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लोक साहित्य को समग्र रूप सौ प्रस्तुत करबे कौ हमारी मंत्तव्य जि है कै जो बिखरो भयौ ००९ 
साहित्य को खजानो है वाए एक ठोर पै रखी जाए । यासीं पाठकन के सामई एक पूरी तस्वीर बन सकेः 
सुधीषाठकान कूँ लोक साहित्य की समृद्ध परम्परा सो परिचय मिल सकैगौ। 


हममें प्रारंभ में चार अंक निकारबे कौ लक्ष्य रखौ। ब्रज लोकगीत के समीक्षात्मक लेख 
और गीत इतेक आए के हमकूँ दो अंक निकारने परे। कछू लोकगीत संग्रह करे बारे और रचयितान 
के औरह लोकगीत आए हैं पर अपनी सीमा के भीतर रहके हमें अपने कूँ सिमट के रह जानी परी है। 
लोकगीतन की कोऊ सीमा नाएँ। लोकगीतन में लोकानुभव की इतनी सामग्री बिखरी परी है के याकूँ 
योजनावद्ध रूप सौं संयोजन कियी जाए तौ ऐसे बीसौन ग्रंथ तैयार करे जा सकें । दृष्टिवान लोग इकटूठे 
हक या काम कौ करें तौ जि कई बरसन कौ काम है। जो अपने सामईं आ जाए बाए पायके हम सन्तुष्ट 
है लें पर काम बहौत है। यह कष्ट साध्य और श्रम साध्य जरुर है याकौ कारन जि है कै लोक साहित्य 
विपुल मात्रा में बिखरी परी है। यही बात ब्रज लोककथा, ब्रज लोकोक्ति और त्रज लोकमंच पै लागू 
होय। 


लोक साहित्य के आदिसरूप को हम रेखांकित करबौ चाहें तौ संसार के हर क्षेत्र में मनुष्य 
कविता या गीत के रूप में ही प्रस्फुटित भयौ। श्रम के संग बाकी आह्वाद झरना की तरियाँ फूट परौ। 
ज्यों- ज्यों जनमानस स॑स्कारवान होंतौ गयी त्यों-त्यों गद्य लेखन को ओर अग्रसर भयौ। लोक कथा, 
लोकमंच विधा तो बाद में जनमी बाद में पनपी याही सों लोकगीत आजहू विपुल राशि में हैं जन्म सौं 
लेके मरण तक लोकगीतन को भंडार भरी भयी है व्याह वरौंदन पै जब महिला स्वर फूट परें तौ इच्छा 
होय टेप कर लिए जाएँ। जिनको यह संयोग मिल जाए वे धन्य हैं । जिन महानुभावन ने यह काम करौ 
है विनसीं इतेक अनुरोध है के लोक कंठ सौं उतरबे वारे लोक साहित्य कूँ लिपिबद् करें तौ शुद्धता कौ 
जहर ध्यान रखें नहीं तो प्रकाशन में अत्यधिक असुविधा होय। यही कठिनाई हमारे सामई आई है। ब्नज 
लोकगीतन की पांडुलिपि हमें जिनसौं मिली हैं वे इतेक अस्पस्ट और त्रुटिपूर्न हैं के बात गरे नाहिं उत्रें। 
यदि पांडुलिपि शुद्ध होती ती हम 400-500 लोकगीतन कूँ अलग सौं छापके आपके सामईं रखते । फिर 


हू हम आसावान है । हमारे पास काफी सामग्री है और अगले प्रकासनन में हम ब्रज लोकगीतन कूँ इकटूठे 
'करकें प्रकासित करिंगे। 


अब तो या बरस हम जितेक साहित्यकारन सौं संपर्क साधकें इकठौरी 
सके वह आपके हाथन में द्वज लोक वैभव के रूप में है। यह एक 0008 28000 
“यात्रा में जिन सहयोगीन नें हमकूँ सहयोग दियौ है विनके प्रति हम हृदय सौं कृतज्ञ हैं। सबके 
रोम-रोम में रमे हमारे विशेष प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हम विनकी प्रेरणा सौं और चौगुने चांव सौं आगे 
बढ़िगें। हमें सबकी हमेशा प्रेरगगा और सहयोग की आकांक्षा बनी रहेगी। 


गोपालप्रसाद मुदूगल 


'लोकसाहित्य के न्यारे-न्यारे रूपन में ब्रज कौ लोकवैभव ब्रजवासिन के कंठन माँहि युग-युग 
सौं विराज्यौ भयौ है ।त्रज कौ जि अनूठौ लोकसाहित्य मुखर हैक जहाँ-जहाँ पहोंच्यौ, वहीं अपनी अमिट 
छाप छोड़तौ गयौ। देश-देशान्तरन के लोग वाकी सरसता, मधुरता अरु लालित्य पे लटूटू है गये। 
लोकगीत, लोककथा, लोकोक्ति अरु लोकनाट्य या अपरिमित लोकसम्पदा के प्रमुख प्रकार हैं। 


'लोकमानस जब संगीत की स्वर लहरीन सौँ स्वर मिलाइक गाइ उठै तौ लोकगीत बन जाय अरु 
किस्सागोई सौं जुरिक मुखर होइ तौ लोककथा कौ रुप धारेण कर ले। याई तरियाँ लौकिक ज्ञान अरु 
व्यंग-विनोद कौ सहारौ ले तौ लोकोक्ति अरु हावभावन के माध्यम सौ संवादन में प्रगट होइ तौ लोकनाट्य 
बन जाय। 


'ब्रज्न लोक वैभव ग्रंथ माँहि अधिकारी विद्ठानन्नैं ब्रज लोकसाहित्य के इन चारों प्रकारन के नाना 
रूपन कौ विवेचन किया है। 


जब लोक-मानस गहरी लोकानुभूति सौं लबालब भरिकें मुखरित हैवे लगे, भाव-विभोर हैकें 
सहज भाव सौं समवेत स्वरन में कछू गाइ उठे, तौ सरस लोकगीत बनि जाय। लोकगीतन माँहि मन- 
सुमेरु सौं निकसे ऐसे निर्मल निर्झरन कौ सहज स्वर मिले है जो उछरि-उछरि कैं जन-मन कूँ अपार 
आनंद सौँं आप्लावित करि डारै है । लोकगीतन की लय सौं लहरातौ-बलखाती, उठतौ-गिरतो लीकजीवन 
भावनान के उद्गारन सौं तन-मन-प्रान, स्वास-प्रस्वास अरु रक्त प्रवाह कूँ तरंगित करतौ रहै है। साँचौ 
अरु सपूरी लोकजीवन लोकगीतन कौ आधार है। 


लोकजीवन के ये लोकगीत गाइबे कूँ होंय, हिलिमिलि के गाइबे कूँ । लोकजीवन की सहदयता, 
सुकुमारता, निर्मलता अरु भाव-विहवलता लोकगीतन में ही छलकै है, स्पंदित होइ है। लोकगीतन में 
जैसी सरलता, सरसता अरु सहजता मिले है, वैसी और कहूँ नाँय मिलै। बनावटोपन सौं तौ लोकगीत 
कोसन दूरि रहें हैं। 


लय, माधुर्यभाव अरु भावना लोकगीतन के मुख्य तत्व हैं। लोकगीत लोक-मानस की सहज, 
सरल अरु अवाध अभिव्यक्ति हैं, लोकमुख की मधुर वानी हैं | विनमें लोच होइ, जीवन्तता होइ, सहज 
भावनान कौ आवेग हो, छन्द-व्याकरन अर रीति के बन्धनन सौं मुक्ति होइ । मावव-समाज सधी-सुधरी 


ध्रापाक्ी ठौर अपनी-अपनी बोलीन माँहि लोकगीतन कूँ गामती रहयो है, वासी लीकगतिन का लाऊसाओा 


अपनी शेलो में निराली, शब्दन म॑ जनगढ़ अरु उच्चारन में आंचलिकता सौ भरी भई होय। 
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लोकभापा माँहि लोकानुभूतीन के व्यक्त हैवे के कारन लोकगीतन को लोकमानस ये बहीत गहरी 
प्रभाव पर है। वे तत्काल लोकहिरदे के आरपार है जाँय अरु लोकमानस- पटल पे अमिट छाप छाड़े 
हैं। जो दात लोकगीत की एक कड़ी में कही जाइ सके है वाप संकरान शब्दन का लम्बी कविता या 
योधी हूँ व्यक्त नाच करि सके। लोकगीत के माध्यम सी जो जो भाव बड़ी आसानी सौं लोगन के गरे उतरि 





जाय बु काऊ आर साहत्व-वः् माध्यम सी कसऊ नाय भावद। 
































जि बड़े परेखे को वात है के युग विसेस की काहू विवसता के कारन जन-मंन नें लोकगीतन को 
अलिखित अर मौखिक रहवी आवस्यक मानि लियौ। काहू युग में लोकगीतन कूँ हा्थोह्राथ लिखिके 
निश्चित शब्दन में बाँधिवे को, विनके स्थिर रूप दैवे की चिन्ता नाँव करी गई । या कारन लोकगीत समै- 
सम पै न्यारे-न्यारे व्यक्तीन सौ प्रभावित हौंत रहे हैं । विनमें कछू गंगाजल अरु कछू मेह को पानी मिलतो 
रहयो है । चातों लोकगीत मौखिक होंते भए हू अपने रूप को निरन्तर परिवर्तन, परिवर्धन अरु परिशोधन 





करत रह हु। भाषा दहत नार का तारया गति-पध-गामिनी हाइ। बांका रूप सदा एक सा नाच रह। सा 











अनुत्चार लाकमगातन का भाषा हू अदलता-चदलता रहा ह। ताऊ 








मर च्द् 
ञफ शाप हे ऐेल आते भा ह उन बहन ञ्ः 
अर भाषा का भद हात भए हूं इन अछख्य लाकगातन का आत्मा आनक्नल ह। 
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लच न हक, लाकजांदन का व्यापक 


ग्वानुभूतान का उद्वलन अरु मानव के समूहगत भावन को अभिव्यक्ति मिले है। वे लोकमंगल की 
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भावना सा परप्रन हाइ, चत्तन अरुजइ सब का हित दिरह।लाकमावयक याइं व्यापक 
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अलावा का साददान ने त्तयावत्त हक गाइ उठ है। याद व लाक-समुदाय का अनुपम धरोहर हैं 
हे जे 
लाक् का दमन सम्पास् है जुन-जुन ल्ठी डे घादी न्न्श न बह चार जुच्य 
जाकर का अनमाल ज्म्पात्त चिजत का कजाडु धादा है, कचहू न छोजिवे वारे रस के निर्झर हैं। 
दे ऊन-भाव के छलकते धघए ऐसे ल्‍लड हैं जिनके हो न ० पल 
को नान के छलकत् 5 उप हा५सड़ है जनक हाठन व उत्तर हा जन-मन-नयूर मदमातो 
हे समदेत स्वरन केदार उन हे २५5 संधि बधि के ६०६०-२० --+>.३.७ ._00 550 ....ह0ह0.0 ह 
हंस लवजप ज्वत्य ने पाई उठ है, सब सुधि-दाध भूलके नीचिद लगि जाय। 
लोकगीतन के लोकजीदन को मंत्र कहवौ गयी है। लोकगोतन में संदेलटफ्रीजून २> -5६ 3. 
हिल २ जिप ऊत लज कहुदा नया है। लाकमातन म॑ संवेदनशीलता के संग-संग 
वद-मज्न की सा मन्‍्दी-मन्दीे सम्मोहन होइ जो अपनी गे 
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32 न » "+>दन, उतार-चंद्व अरु मल लोकगीतन के 
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हक आप है पाऊुपापत ने झाहत्व, सनगात, ऋलात्नक स न्द्द्ता; जा कछ 
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पक | एजाह वहात धाद है। लोकगीत इनहो धावन सौ ओतप्रोत 
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पा जज एलऊा हू दाद, उुछ दना बहि जाय ऊरू क्की 

















होय। या कारन लोक-जीवन सौं लोकगीतन कूँ निकासि दियौ जाय तो जीवन सूनौ-सूनी रह जायगौ, 
निरर्थक अरु बेकार लगिबे लगैगौ। 


जिन दिनान में आजु जैसे नाना प्रकार के खेलकूद अरु मनोरंजन के आधुनिक वैज्ञानिक साधन 
नॉय हते बिन दिनान में मेले-ठेले, कुश्ती-दंगल अरु लोकगीत-संगीत सम्मेलनन के आयोजन हो मन 
बहलाइबे के उत्तम माध्यम है । बसंत रितु, होरी-दिवारी अर न्यारे-न्योरे त्यौहारन के, उच्छवन के औसरन 
पै इनकौ आयोजन होयौ करतौ । लोकगीत सम्मेलन इन आयोजनन कौ सिरमौर रहतौ । आजहू लोकगीत 
ख्याल, दंगल, रसिया सम्मेलन, भजन-जिकड़ी, फूलडोल, आल्हा, ढोला-राँझा गायकी, नौटंकी खेल 
आदि के आयोजन देखिवे-सुनिवे कूँ मिल जाँय हैं ।इन आयोजनन में ढ़ोलक, सारंगी, वाँसुरी, इकतारा, 
चिकाड़ा, खरताल, डंडा, नगाड़े आदि साज-बाजन पै लोकगायक लोकगीतकार अपनी उत्तमोत्तम रचनान 
कौ हिलमिलके गायन करें हैं, नॉँचकूद साँ अपनी कला कुसलता में निखार लावें हैं। इन औसरन पे 
इकठौर जनसमूह लोकगीतकार के सुमधुर स्वरन सौं आनन्द विभोर है-है जाइ। लोककबि की कही 
भई कहन घर-घर माँहि गहराई लौं घर करि जायो करे है | तबई तो लोक साहित्य के न्यारे-न्यारे रूपन 
में लोकगीतन कौ सबसों ऊँचौ स्थान है। 


आनंद सौं उमंगित हैक गुनगुनाइबी अरु गाइवौ मानव कौ सहज स्वभाव है | यासों जाहिर होई 
कै लोकगीत उतने ही प्राचीन हैं, जितनी मनुष्य जाति। या कारन लोक-मानस सुदूर अतीत माँहि जब- 
जब आनंदित, उल्लसित, उमंगित अरु हिलोरित भयौ होइगौ, तब-तब वाके हिरदे के लयबद्ध स्वर 
अनायास मुखरित भये होंइगे अरु बिन्‍्नें लोकगीतन कौ रूप धारन कियौ होइगौ। तबई तो लोकगीतन 
माँहि लोक की युग-युगीन पावन वाणी की साधना समाहित रही है । बिनमें लोकरुचि, लोकरीति अरु 
लोकनीति की त्रिवेनी कौ अनूठी संगम हू देखिये कूँ मिले है। 

लोकगीतन माँहि देस की सभ्यता के विकास की, वाके जीवन की गतिविधीन की अरु सांस्कृतिक 
धरातल के न्यारे-न्यारे स्तरन की मनोरम झांकी मिले है। लोकगीत अपने युग के लोक-सत्य कौ सूधौ- 
सच्चौ उद्घाटन करें हैं । लोकगीतन सौं युगीन जातीय जीवन के सच्चे सुख-चैन की झलक मिलै है, 
हिरदे की चुभन अरु कसक कौ यतौ चले है। लोकगीवन माँहि लोक-मनोविज्ञान के अध्ययन की बहीव 
सौ माल-मसालौ भरयो परी है। 

पच्छिमी देसन के विद्वानत्रं भारत कूँ लोकगीतन कौ देस बतायौ है । फिर ब्रज कौ ती कहनीं ही 
कहा! जहाँ 'डार-डार अरु पात-पात पै राधे-राधे होइ ' है। यों तो संसार की सिगरी भाषा-बोलीन माँहि 
लोकगीतन की अटूट परम्परा रही है परि ब्रजभाषा सी मिठलौनी और कोऊ भाषा नाँय। जिही कारन 
है कै ब्रज लोकगीतन कौ अमिट प्रभाव सिगरे देस पै, सब भाषा-बोलीन पे पर॒यो है। 


ब्रज लोकगीतन के स्वरन सौं वातावरन इतनौ सुन्दर, सुमधुर अरु सरस है जाय के कछू कही 
नॉय जाय सके । व्रज-लोकगीतन कौ क्षेत्र इतनौ व्यापक है के विनसों कोऊ महत्वपूर्न विषय अछूतौ नाँहि 


रहयो। इनगीतन के महासागर माहि गोता लागइबे पै नाना प्रकार के रत्नन की प्राप्ति होइ है । ब्रज लोकगीत 
सुख-दुख, हास-परिहास-रुदन, हर्ष-विषाद, आसा-निरासा, उत्थान-पतन, इच्छा अनिच्छा, संजोग- 
वियोग, राग-विराग अरु मनन-चिन्तन के ताने-बानेन सौं बुने भये स्वरमय वितान हैं । बिनकी बनावट- 
बुनावट, रचना-कौशल अरु शिल्प-बिधान सब कछू सहज ' हौंते भये हू कलात्मक है। इतने पै हू ब्रज 
लोकगीतन पै कला सवारी नाँय तानि सकी | जौ कवीसुरन की कृपा सौं कहूँ लोकगीतन पै कला सवार 
है गई तो लोकगीतन में लोकगीतपन ही नहीं सहैगो, अकेली कला के ही दर्सन हैबे लगिंगे जैसौ हाल- 
बेहाल हमारे पक्के संगीत कौ हौंती जाइ रहयौ है। कोकिल-कंठी कामिनीन के स्वर-माधुर्य में मिलिके 
लोकगीत तौ पहलैं ई संगीत के सर्वोत्तम सरूप हैं, फिरि बिनपै कला थोपिबे कौ उपक्रम नहीं हौनौ चहिए । 


ब्रज लोकगीतन की विविधता अरु बहुलता कौ कछू ठिकानों नाँय। लोक-जीवन कौ ऐसौ कोऊ 
पहलू नाँय जो ब्रज-लोकगीतन की परिधि में न आयौ होइ। हाँ, इतनौ जरूर है कै ब्रज लोकजीवन की 
समग्र झाँकी करिये वारेन कूँ त्रजभाषा के संगमरमरी घाट पै पहौचिकँ लोकगीतन के स्वर-सागर में गहरे 
गोता लगामने परिंगे। ब्रजवासी तौ ऐसे औसरन की बाट देखतेई रहैं हैं। जब वे उच्छवन पै, पर्वन पै, 
अनुष्ठानन पै लोकगीतन के माध्यम सौं अपने सहज संगीत कौ परिचै दे सकें । साँची पूछो तौ सरस, सरल, 
मधुर अरु सहज-स्वाभाविक लोकगीत ब्रजभाषा अरु ब्रजवासीन की अनमोल निधि हैं। 


ब्रज लोकगीत जीवन के सिगरे उच्छवन में, कामन में, धामन में अरु हरेक बात में इतेक घुरिमिलि 
गये हैं कै लोकगीतन के बिना ब्रज में कोऊ काम खूबी सौं हैई नाँय सकै । परम्परा सौं चले आये पुराने 
ब्रज लोकगीतन की बेलि बढ़ती ही जाइ रही है। परिवार अरु पारिवारिक भाव-सम्बन्धन सौं ब्रज 
लोकगीतन कौ तानों-बानों निरन्तर बुन्यौ जाइ रहयौ है । अबहू नित नये लोकगीतन कौ सृजन सहज भाव 
सौ है रहयो है । याके ताँई साधुवाद है हमारी मैया-बहनान कूँ, बहू-बेटीन कूँ जिन्नें लोकगीतन के माध्यम 
सो हमारी सभ्यता अरु संस्कृति के पुराने मान-मूल्यन कूँ अपने कल-कंठन माँहि चिर-संचित राख्यौ 
है। बिन्‍नें ही लोकगीतन कूँ एक पीढ़ी सौं दूजी पीढ़ी लौं पहौंचायौ है। 


या प्रसंग में एक विपरीतता की ओर हमें ध्यान जरूर दैनौं परैगौ। पच्छिमी प्रचार-माध्यमन सौं 
आये पछुवा हवा के अन्धड़ सौं हमारे सूधे-साँचे भाव, हमारे लोकगीतन कौ कच्चौ माल तेजी सौं छीजतौ 
जाइ रहयो है। विदेसीपन के लदान अरु सनेमा-टी. वी. जी.टी.वी.-स्टार टी. वी. अरु जानें काहे-काहे 
के उल्टे असरन सौ हमारे लोकमानस के सहज-सनातन-समवेत भावन कौ सागर सिमटतौ जाइ रहयौ 
ह। आजकाल को नई नवेली बहून कूँ अरु छोरी-छापरीन कूँ बूढ़ी-बड़ीन के परम्परागत संस्कारगीत 


हे ० अर वे दूरि हटिके नई तर्जन के नये गीत गढ़िकैं अपने फूहड़ आधुनिकता-प्रेम कौ परिचै 
देवे लगी हैं। ह 


हा हमारे लोकगीतन की सबसी ज्यादारेढ़ पीटिबे कौ काम कर रहे हैं सनेमा के वेतनभोगी कलाकार 
जो लोकगीतन के ँ हैं. 


नाम पै स्टूडियोन में कटी-छटी वानी की की अपनी 'मिठास' कौ मोल माँगें हैं 


लोकगीवन कौ घुनन में विकार पैदा करें हैं। सनेमा के सितारेन के अरु तारिकान के बनावटो प्रेम अरु 
अ्रत्यारोपित दिल" सरौं लोकजीवन को सच्चाई कैसे प्रगट है सके हैं? 


जिही कारन हैं कै सनेमा के तथाकथित लोकगीत चाह कछू दिनान कूँ झूँठी लोकप्रियता भरलेंई 
पाइलैं, वे हमारे लोकगीतन की बराबरी पै कबहूँ नाँइ पहाँचि सके । बिनमें लोक-मानस की साँची झलक 
थोरेंई मिले है । हमें सावधान रहनीं चहिए कै ये देसी-विदेसी विपरीत प्रभाव हमारे लोकगीतन के निर्मल 
निर्शुरन कूँ कहूँ सुखाई नहीं डारें। 


जैसे लोकगीत जनमानस के प्रतिबिम्ब होंइ, वैसे ही लोकगीतकार आम जनता के सच्चे प्रतिनिधि। 
लोकगीतन की विसेसतान कूँ अपनाइबे वारे रचनाकार जन-मन के पारखी कौ हू काम करें हैं | बिनपै 
लोकहित को बहौत कछू दायित्व निर्भर रहै है। लोक की समसामयिक समस्‍्यान कूँ सुरझाइबे के ताईं 
वे जन-जन कूँ जगाइबे कौ जतन करें हैं। जो लोकगीतकार जादा सौं जादा जनता के हिये कौ हार थनि 
सके बुही साँचा लोककवि अरु लोकगीतकार कहयौ जाइ सके है। लोकगीतकारन के रचे लोकगीतन 
कौ तानौ-बानौ काहू न काहू परम्परागत परिषाटी पै आधारित होइ। लोकगीतकार की लोकप्रियता अरु 
सफलता कौ सबसों बड़ी सबूत जिही है कै जहाँ कहूँ लोकगीतकार लोककवि पहाँचि जाय वहाँ वाके 
मनभावने लोकगीतन कूँ सुनिबे के ताँई मेलौ सी लगि जाय। 


जन-जीवन कूँ प्रभावित करिबे वारी परिस्थितीन के अनुसार लोकगीतन की रचना चिरकाल सौं 
होंती रही है। जब जन-जीवन के उतार चढ़ाव लोकगीतकार के हिरदे कूँ स्पंदित करदेँ तब वाकौ हिरदै 
भावोद्रेक सौं उद्देलित हैकै स्वानुभूतीन कूँ शब्दन माँहि गूंथिकँ गाइ उठे अरु या तरियाँ एक नये लोकगीत 
'कौ जनम है जाय। समसामयिक घटना एक-एक करिके नित नये लोकगीतन कौ रूप धारिके जन-जन 
में व्याप्त होती रहें । या प्रकार सौं ज्ञात रचनाकारन के लोकगीतन कू विकसनशील लोकगीतन की गिनती 
में लियौ जाइ सके है ।इन लोकगीतन में हू लोकमानस की सहज अभिव्यक्ति के अलावा न कोऊ बनावट 
लखाई परे, न विसेस सजावट। 


गाँम-गाँम में ऐसे लोकगीतन के स्वनामधन्य गायक पासी, डूम, भाटठ, राय, चारण, 
जोगी, भोपा, भगत, बनजारे आदि प्रसिद्ध रहे हैं।ये समसामयिक लोकगीतन के रचनाकार माने जोय अर 
समै-समै पै न्यारी-न्यारी विधान के नये लोक साहित्य कौ सृजन करत रहैं हैं। घाघ, भड्डरी, 
ईसुरी,पतोलों, शिवराम, इन्दरमल, चिरंजीलाल, नथाराम, घासीराम, पातीराम, खिच्चू आटेबारौ, 
मटोलसिंह दुलैया, कोमल सिंह आदि ब्रज के ऐसे जाने-माने लोककवि भए हैं जिने श्रेष्ठ लोकसाहित्य 
अरु उत्तमोत्तम लोकगीतन की रचना करी है। 

या ग्रंथ माँहि ब्रज लोकगीतन सौं सम्बंधित शोध परक अरु समीक्षात्मक लेखन के अलाघा कछू 
परम्परित लोकगीतन की बानिगी के संग-संग आजु के लोकगीतकारन के रचे भये नये चल्ला के लोकगीत 
हू दिए जाई रहे हैं। ब्रज के इन नये लोकगीतकारत की मेधा लोकमानस सौ पूरी तरियां जुरी भई है। 


ये लोककवि लोकमादस को संवेदनान कूँ ब्रजभाषा में बड़ी मनोरमता अरु ईमानदारी सं व्यक्त का रहे 
हैं। इन नये लोकगीतन में जन-मन कौ सहज-स्वाभाविक चित्र खेँंच्यौ गयो है। सॉची पूछी तो इन 
लोकगीतन में हमारे समै की झंकार है, व्यक्ति की पुकार है, समाज सुधार की गुहार है अरु धर्म की 
मनुहार है। इनसौं पती चले है कै लोकमानस की अनुभूति-चाहै सुख की होइ या दुख को, हक उन्मुक्त 
रहे है। वामें मर्यादा कूँ कोऊ ठौर-ठिकानो नाँइ होइ। ऐसी सूरत में इन नये लोकगीतन में मानुस-मन 
की सिगरी रागात्मक प्रवृत्तीन कौ खुलिके बर्नन भयौ है। 


इन लोकगीतन कौ संगीत परम्परागत परिपाटी पै आश्रित है ।लोकगीतकारन्नैं इन गीतन की रचना 
काहू न काहू तान या लव के आधार पै करी है । लयबद्धता इन गीतन की प्रमुख विशेषता है ! इनमें न्‍्यारी- 
न्यारी धुन हैं, अलग-अलग राग हैं ।शैली के अटपटेपन के कारन हरेक लोकगीत अपनी विसेस पहचान 
बनाइवे वार है। नये चलला के इन लोकगीतन में अनेकन लोकछंद देखे जाइ सकें हैं, जैसैं-मल्हार, 
लॉगुरिया, सपरी, होरी, रसिया, आल्हा, भजन आदि। 
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लोकगीतन कौ क्षेत्र वड़ौ व्यापक रहयौ है। या ग्रंथ में हू भक्ति, नीति, सिंगार, हास-परिहास, 
वीर विपयक लोकगीतन के अलावा श्रीकृष्ण की विविध लीलान सौं लैंकें साक्षरता महिमा, पर्यावरण- 
सुधार अरु संरक्षण, परिवार-नियोजन; बाल विवाह, दहेजप्रथा, सट्टा लाटरी, फैसह्नपरस्ती कौ विरोध, 
देसप्रेम, स्वदेसी में आस्था, श्रम की महत्ता, नसाबन्दी, नारी-जागृति, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरबजारी, 
उग्रवाद, आतंकवाद, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव आदि विषयन के लोकगीत हैं। 


लोकगीतकारन के ये लोकगीत जन-मानस कूँ प्रभावित करिबे की पूरी छमता राखें हैं। साँची 
पूछो तौ लोककवि की एक चुटकी जनता के पत्थर दिल कूँ हू पिघलाइ सके है। हमारी आजादी की 
लड़ाई में देसभक्तन कूँ अपनी सर्वस्व निछाबर करिबे की प्रेररा लोककविन के रचे लोकगीतन सौं खूब 
मिली। आजादी मिले पाछें हू राष्ट्र निर्माण में लोकगीतन्नैं अच्छौ सहारा लगायौ। 


.._ आजु के हमारे राष्ट्रीय सरोकारन के ताँईं जनरुचि जगाइबे की दिसा में ये लोकगीत बहौत सहायक 
है सके हैं। देस में चलि रहे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के काजँ वातावरण बनाइबे में लोकगीत सर्वाधिक 
ही ० भूमिका निभाइ रहे हैं । नये-नये गोतन के कैसिट ठौर-ठौर बजते सुनाइ देंय। लोककविन के 
रचे इन लोकगीतन कूँ लोकमानस अपनाइवे लग्यौ है। बिना पढ़ो लिखौ समाज इन गीतन कूँ बड़े चाव 
सी सुने ह। यासों प्रतीत होइ । 


कम इ के ये लोकगीत चिरजीवी हुंगे अरु परम्परित लोकगीतन की हर कसौटी 
पे खरे उत्तरिंगे! 
ब्रज लोककथा 


लोककथा अपनी मधुरता, रोचकता अरु उपयोगिता सौं सबको 
का $ ता से सबकी मन मोहिबेवारी लोकसाहित्य 
सबसीं ज्यादा जीवन्तु अरु कलात्मक की 


कक आकर त्मक विधा है। कथा कहिवे की प्रवृत्ति मनुष्य की आदिम प्रकृति हैबे 
गा आटकाल से चलो आई है अरु जौलों आदसी रहैगौ तौलों लोककथा रहैगी। 


कंठछानुकंठ यात्रा करिबे वारी लोकमानस की या अलिखित परम्परा को प्राचीनतम अभिव्यक्ति 
माँहि लोकसंस्कृति अरु लोक विस्वासन की सशक्त प्रस्तुती होती रही है। 


लोककथा के बीज रुप कूँ खोजिबे वारे विद्वानन को मानिया है के मानसन्नें जबसों आँख खोलो 
यानी अपनी विकास-यात्रा आरंभ करी तब ही सौं लोककथा कौ जनम भयौ। जीवन के हर क्षेत्र में जन- 
जन जो कछू देखती, अनुभव करतोौ अरु समझती वार्कूं अपनी कल्पना सौं एक दूसरे सौ कहती रहयो। 
जब अपने सत्य कूँ अपनी कल्पनान के सहारे मनोरंजक रूप में प्रगट करिबे लगी तो लोककथान कौ 
सहज ही उद्भव है गयौ। लोककथा के प्राचीन रुप कूँ खोजें तौ ऋगचेद के बिन स्थलन तक पहुँच जाँय 
जिनमें कथोपकथन देः माध्यम सौं यम यमी जैसे सम्बाद-सूक्त कहे गये हैं । याही साँ कथान कौ जनम 
भारत में ही भयौ जि निर्विवाद है। 


लोककथा वैदिक संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, पाली अरु अपभ्रंस सौ यात्रा करती भई आजु की भाषा 
लौं आ पहुँची है ।' हरि अनंत, हरि कथा अनंता' की भाँति लोककथान को अरु बिनकी विधान कौ कोऊ 
अंत नाँय; बिनकी विविधता, बहुलता अरु विचित्रता कौ कछू ओर-छोर नाँय, ठिकानौ नॉय। लोकजीवन 
कौ ऐसौ कोऊ पहलू नाँय जो लोककथान की परिधि में न आयो होइ। या कारन बहौत कठिन होते भए 
हू विद्वानन नैं लोककथान के वर्गीकरण अरु न्यारे-न्यारे रूपन के विवेचन को प्रयास कियौ है! डा. 
हरद्वारीलाल शर्मा नैं जीवन्त कथान के द्वै रूप बताये हैं, जिनमें एक वेहँ जो लोकमानस की स्मृतीन सौं 
संबंधित हैं, अरु दूसरे वे जो लोकमानस की सद्यसर्जना हैं। फिरि बिन्नैं स्मृतिस्थ लोकोक्ति कूँ हू सद्य 
सर्जना कौ ही एक रूप सिद्ध करि डारौ है। इन जीवन्त लोककथान के संबंध में डा. शर्मा कौ कथन है- 
/' समूचा लोकमानस इनमें प्रतिविम्बित होता है, इनके माध्यम से बोलता है, बताता है, टकराता हैं, 
पुचकारता है, ललकारता है ओर हुँकारता है, क्रोध और आवेश प्रकट करता है, हँसी के साथ व्यंग- 
विनोद करता है, घाव करता और चोट मारता है, बिना खून बहाये, सिखाता है बिना प्रशिक्षक के, धमकाता 
है बिना डराये। जो हो से सर्जनाएं हैं, ठीक काव्य-सर्जनाओं की भाँति।”” - ( लोकवार्ता विज्ञान, पृष्ठ 
548) 

हर गुग अपनी अनुभूठीन सौँ अर समृद्ध चेतना सौं लोक-उत्थान में कछू न कछू जोरती रहै है, 
बिनकौ संस्कार करतौ रहे है। या लोच के कारन ही लोककथान कौ संवर्धन अरु संप्रेषन होती रहयो 
है। श्री परिपूर्णानंद वर्मा कौ तो यहाँ तक कहनी है- 

“ हर देश का लोक साहित्य आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में बदलता रहता 
है।अब परी कम्प्यूटर लेकर चलती है । बिल्ली कार भी चलाती है। पर अन्ततीगत्वा परिणाम और उपदेश 
वही होगा। जहाँ सुखान्त रुचिकर है, वहाँ को लोककथाएँ सुखान्त होंगी। जहाँ दुःखान्त रूचिता है 
वहाँ वैसा हौ प्रसंग बनेगा।'” - (लोकवार्ता विज्ञान, निवेदन, पृष्ठ 5-6) 


“ मुझे ब्रज जनपद कहानियों का मूल अ्रदेश प्रतीत होता है। विश्व में आज प्रचलित कहानियों 
के विश्लेषण से अधिकांश विद्वानों ने यह निष्कर्प निकाला है कि भारत ही वह देश है जहाँ से कहानियों 
का उद्गम हुआ। भारत में ब्रज वह जनपद है जहाँ से भाषा ने समस्त भारत को ऐक्य प्रदान किया। इसी 
क्षेत्र में ढली संस्कृत समस्त भारत के अन्य साहित्य का माध्यम बनी।'' 


ब्रज को लोककथान में वुही वर्नन है जो ब्रज के लोकजीवन में रहयौ है । बिनमें ब्रज की सिगरी 
विशिष्ट लोक परम्परानकौ समावेश है ।लोकमानस अमंगल की उद्भावना नाँय करे । यासौं ब्रज लोककथा 
लोकमंगल की भावना सौं परिपूरन होंय चेतन अरु जड़ सबकी हितकामना सौं अनुप्राणित रहै अरु सदा 
सुखान्त होंय। 


ब्रज लोककथान में नैतिक आदर्शन की स्थापना करते भये सुखान्तता के दर्शन होंय हैं। जन- 

जन की सुख समृद्धि के ताँई मंगलकामना करी जाय है। लोककथा चाहें पसु-पंछीन की हौंय चाहें दई- 

देवतान की, चाहें दानवन की, चाहें परीन की होंय चाहें राजगनीन की, सबन में मनोरंजकता सौँ मंगल- 

कामना प्रगट करिवे कौ ध्यान राख्यौ जाय। या मंगलकामना कूँ प्रगट करिबे कौ ढंग हू लगभग एक जैसौ 

होय। जैसैं-' वा डोकरी पै गनेस जी नें जैसी कृपा करी, ऐसे ही सबपै करें ।”' “हे भगवान, सबरे भैयान 

कूँ ऐसी ही बहन दीजी।”” “'जैसें शंकर जी नें वाकूँ सुहाग दियौ, वैसें ही सबकूँ दें।'' ““जैसौ वाकूँ 

. आनंद भयौ, वैसी सब काहू कूँ हूजी।'” आदि आदि। जौ कहूँ बुराई पै अच्छाई की विजय के कारन 
सखान्तता में कमी झलकिवे लगे तो कहयौ जाय-'' जैसौ वाकौ भयौ, वैसौ काहु कौ न होइ।'' 


सिगरी ब्रज लोककथान में परिवार, समाज, राष्ट्र अरु संसार के कल्याण के ताँईं परंपरा सौं चली 
आ रही निष्ठा-भावना निहित है, कोरौ ढोंग-ढपांक नाँय। 'वसुधेव कुटुम्बकम' की भावना अरु सबके 
सुहित की चाहना है । ब्रज लोककथान में मानवीय सम्बन्धन कौ लौकिक कथ्य है जो पारलौकिक सत्य 
को उद्घाटन करे है । परिवार के सिगरे सदस्य जि सम्बन्धन सौं जुरे भए हैं, जिनसौं परिवार माँहि सुख- 
शान्ति मधुरता बनी रहे है बिन सबन कूँ ब्रज लोक-कथान में पिरोयै गयौ हैं । जैसें-मैया-बेटा, पिता- 
पुत्र, भेया-बहन, सास-वहू, पति-पत्नी जिठानी-दौरानी, देवर-भाभी, ननद-भौजाई, मामा- भानजे 
विमाता, मेहमान, मित्र पारौसी आदि | इनके अलावा राजा अरु प्रजा कौ संबंध कैसौ हौनौ चहिए मानव 
धर्म को निर्वाह कैसे करनौ चाहिए आदि हू लोककथान के विषय हैं। 


े कक अरु अलौकिक के प्रति श्रद्धा-विश्वास सौं धार्मिक भावनान कूँ पुष्ट करिबे के ताईं ब्रज 
गककथा परम्परा सी एक प्रभावपूर्ण भूमिका कौ निर्वाह करती चली आई है ।इन लोककथान में मानवेतर 
संस्कृति के हू दर्शन होंय। मानव सौं हटिकें पसु-पंछीन की कथान में 


शवों 2५ रियो जीवन के आनंद- 
उद्भावना करी गई है। याही तरियाँ दई-देवतान सौँ जो संबंध जोरे गये के कप 


वचलिक आदर्श जो हैद़ि . रीति-नीति के पथ 
पैचलिकें शैजीवन की कामना करी गईहै, लोकहित कौ उद्घाटन कियौ हक 
दुराचार, भ्रष्टाचार कूं रोकिये के ताँईं पानी णहलें ५ । + अनाचार, 


पार बाँधिवे को ५, यौ 
ह रुचिकर ऊञ $- जुटा 


पा 


गयौ है। ब्रज लोककथान के 4। अभिप्राय गिनायकैं डॉ. सत्येन्र नं कही है कै हर कथा कौ कछू न कछू 
अभिप्राय जरूर होय।जिही कथा कौ मूल तत्व है, कथा कौ प्राण तत्वहं | याही के भाध्यम सौं सांस्कृतिक 
विरासत पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होती चली आ रही है। 


सामान्यजन कौ कोऊ अनुभवसिद्ध आकर्षक उक्ति ही लोकप्रिय हैके कालक्रम माँहि लोकाक्ति 
बनि जायौ करै है । लोकोक्ति की चुनावट माँहि प्रमुख रूप सौं लौकिक ज्ञान अरु व्यंगार्थ कौ तानौ-बानौ 
रह है। 

ब्रज लोकोक्ति 

लोकोक्ति कौ कोऊ न कोऊ उद्देश्य हू जरूर रहै है, व्यंग-विनोद के संग थोरी-बहौत 
अन्योक्तिपरकता हू पाई जाय। 

लोकवार्ता विज्ञानीन्नं लोकोक्ति कूँ व्यावहारिक जीवन की कुंजी, मानव जाति कौ अलिखित 
कानून-संग्रह, मानव-स्वभाव अरु व्यवहार-कौशल कौ सिक्का, व्यक्ति कौ बुद्धि-चमत्कार, लोकमान्य 
निष्कर्ष, अनुभव की दुहिता आदि विशेषणन सौं विभूषित कियौ है। लोकसाहित्य के मर्मज्ञ मनीपी डॉ. 
सत्येन्र के शब्दन माँहि “' लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान का सार हैं। वे मर्म को स्पष्ट करती हैं और थोड़े 
में ही बहुत कुछ कह देने की सूत्र प्रणाली को लोक में बनाए हुए हैं।'' 


लोकोक्तीन माँहि मानव समुदाय की बौद्धिक अरु रगात्मक विरासत संचित रहे है। ये लोक की 
अनमोल थाती हैं, लोकजीवन की अविच्छिन देही हैं। लोकोक्ति लोक संस्कृति माँहि संचित रहकेँ अतीत 
की परम्परा कूँ वर्तमान में गतिशील राखिबे अरु वाकूँ भविष्य की देहरी लौं पहांचाइवे वारी हैं ! याही 
सौँ जाने माने विचारक फ्रांसिस बेकन कूँ कहनी परूयौ कै काहू राष्ट्र को प्रतिभा, विदग्धता अरु भावना 
बाकी लोकोक्तीन सौं अन्बेपित होइ है। 


लोकोक्तोन पै शोध॑ करिकें डॉ. शशि शेखर तिवारी नं निष्कर्ष निकायों है-'* लोकोक्ति लोक 
समुदाय के समवेत अनुभव और अभिज्ञता की सूत्रात्मक विदिग्ध और अभिव्यक्ति के रूप में अभिधान 
को सार्थक करती है। इसका प्रथम शब्द 'लोक' सारगर्भ है । यह लोकोक्ति की सूटष्टि, प्रयोजन और महत्व 
को संकेतित करता है । लोकोक्ति लोक के कर्मसंकुल जीवन के समस्त अवसरों और क्षेत्रों में यथास्थान 
प्रयुक्त होकर सत्यवचन, प्रमाण, आप्तवाक्‍्य, साक्षी ओर लोकमत के रुप में सर्वसाधारण को प्रभावित 
और प्रेरित करती हैं।'' (भोजपुरी लोकोक्तियाँ ; प्रस्तावना) 

लोकवार्ता- विज्ञानी डॉ. राजेन्द्र रंजन नें “लोकोक्ति परिवेश प्रवृत्ति और प्रक्रिया' के सम्बन्ध में 
अतायी है कै लोकोक्ति समाज की लोकचेतना हॉय | इनकौ जनम लोकजीवन की परिस्थितिन के गर्भ 
सौं होय इनके बीच ही विकास होइ। जीवन के साँच की अनुभूति जिन्दगी सौ ही होय। जानें किदेश 
जिन्दगी गुजर जाय तब एक ही निष्कर्ष निकसै । तब कहूँ एक सत्य के दर्शन होंय। तब कहूँ एक लोन नि 
हाथ लगै। 


लोकोक्तीन की व्यापकता अरु बिनके प्रादुर्भाव को जानकारी देंते ये लोकसाहित्व वेत्ता डॉ. 
गोविन्द रजनीश में कही है - “सभ्य, अर्धसभ्य, संस्कृत और असंस्कृत-सभी समाजा मं लोकोक्तियोँ 
उ्चलित एवं व्यह्तत होती हैं । अनुमान यह है कि लोकोक्ति का प्रचलन उस समय हुआ होगा जन आदिम 
समाजों की आदिम भाषाएँ वैचारिक आदान प्रदान के लिये सहज हो चुकी होंगी । यह सुनिश्चित हुकि 
लोकोक्तियों का प्राद्रभांव लिपिबद्ध साहित्व से पूर्व हो चुका था, अतः इसे इस दृष्टि से आदिम ज्ञान का 
संचित कोप कहा जा सकता है।”” (राजस्थान के पूर्वी अंचल का लोकसाहित्व, पृष्ठ 69) 


विद्वामन के ऊपर दिए विचारन के अध्यवन सौं ऐसौ लगे है के लोक कूँ जब वाणी कौ वरदान 
मिल्यी होडगौ दौ लोकोवित वैसे ही फूटि परी होइगी जैसे पानी पत्थरन मैं फोर्रिक झरना के रुप में झारि 
परे है। हाँ इतेक जरूर है के लोकोक्ति कूँ एकाएक मान्यता नहीं मिली होइगी। कोऊ उक्ति वरसन लौं 
ताई गई, छानी गई और लोक की तराजू ते तोलिबे ये खरी उतरी, तबई लोकोक्ति बनि पाई, तबई वापै 
लोकोक्ति की मौहर लगी, तबई वाकूँ लोक नें मान्यता दई, शास्त्रकारन्नें स्वीकार करी है। 

लोकोक्ति काहू तरियाँ के साधन सुविधान की मौहताज नाँय रही । जि तो कंठ सो कंठ उतरती 
भई न जानें कब सौं सतत यात्रा करती चली आइ रही है। जीवन के अनुभवन के निचोड़ कूँ निरन्तर 
लुटामती आइ रही है। लोकभाषा कौ, लोकसाहित्य को अरु लोकसंस्कृति कौ सरंक्षण, संवर्धन करती 
चली आइ रही हैं ।लोकोक्ति हमकूँ लोकचेतना की गहराई मे ले जावे है। जन-जन की सनातन प्रवृत्तीन 
कूँ उजागर करे है। सामूहिक अनुभूतीन कूँ बौद्धिकता कूँ अपने में समेंटि लेइ है। 

साँची पूछे तो लोकोक्‍्ति लोकजीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है जो सतत चलती रहै है। लोकोक्ति 
बनती रहे, विगरती रहै। ये जन-जन कूँ प्रेरणा दैंती रहैं, सँवारती रहें दुलरामती रहैं , डॉटवी-फटकारती 

रहें, समझाती रहें। ये व्यंगवानन सौ प्रहार करती भई प्रकृति अरु समाज के प्रति मानुसन की प्रतिक्रिया 

कू संतुलित राखें हैं। 


रे 
पर # 5 


लोकोक्तीन को असर सिर पै चढ़िक बोले। ये मारे, पुचकारँ, गुदगुदावैं, हँसावैं अरु समाज कूँ 


है 


सेति 


ति-नीति पे चलिमे की राह दिखावें | ये नैकहू लगी लूथरी नाँय छोड़ें। ये राव कूँ बख्छों, न रंक कूँ 
इनकी सहारो 


 सहारो लैंके लोकोक्तिकार समाज सौं चोली-दामन की नाँई जुड़े । साहित्यकार अपनी गहरी पैठ 
जनादे। ये कवहू लोक को भ्रकृति के परतन कूँ खोलें तो कवहू इतिहास की घटनान कूँ उजागर करें। 

ः थीरे में बनी कहवी लोकोक्तीन कौ सुभाव है। दोहानकूँ 'देखन में छोटे लगें ' “घाव करें गंभीर' 
कहता गया है पार लोकाक्तीन ने तो दोहान कूँ हू मात कर दियौ है, पछाड़ दियौ है। कहानीन के घिसे 
53 27050 850 लीक अक 3 कहानीन के तथ्य लोकोक्तीन में छिपे रहेँ। भारी अंतर कूँ 
० + तेरे कहीं राजा भोज, कहां गंगू तेली '' को प्रयोग किया जाइ। याके पीछे ऐतिहासिक तथ्य 
राजा भोज ने युद्ध में बाजी मारि लई। गांगेय 
क “कहा राजा भोज, कहाँ गंगू तेली' । 


5 


भए अंशन सौं हू इनकूँ जान्यी जाइ। अनेक 


छिप्यी भय है। राजा भोज को गांगेव तैलप सौं युद्ध भयो। राजा 


तलप कू माह का खानी परी। याही पे कहावत चनि गईं 
जे 


च्रज लोकसाहित्य माँहि लोकोक्तीन कौ अखूट भंडार है ।पग-पग पै बात मैं कोऊ न कोऊ चुभवी 
उक्ति कहावत के रूप में सुनिबे कूँ मिली जाय। ये लोकोक्ति दै तरियाँ की होइ- एक तो सामान्य अरू 
दूसरी स्थानीय। 


सामान्य लोकोक्ति तौ सब ठौर प्रचलित रहें अरु एक सी ही होंय। ये लोकोक्ति घुमक्कड़ होंय 
है। जिही कारन है के देश देशन को भाषान को लोकोक्तीन माँहि एक हो लोकोब्ति के रूपान्तर अथवा 
पाठान्तर मिल जाँय। 

स्थानीय कहावत काऊ स्थान या गांव की घटनान के आधार पे जरूरत के मुताबिक बन जाँय 


अरु विनकौ प्रचलन हू वा ठौर के आसपास ही हॉंतौ रहै । लोकोक्तीन माँहि काहू-काहू रूप में जनपद 
विशेष के विश्वास अरु दीर्घ अनुभवन की अनुगूँज रहै है। 


विपयवस्तु के आधार पै मोटे तौर पै विद्वानन्नें लोकोक्तीन कौ वर्गीकरण या तरियाँ कियौ है- 


(१) भानुसन की विफलता, त्रुटि अरु दोषन सौं सम्बनधत लोकोक्ति। 

(2) लौकिक ज्ञान, व्यौहार, उपयुक्ता चातुरी, चेतावनी अरु परामर्श सम्बन्धी लोकोक्ति। 

(3) कहछू जातीन की अरु वर्गन की विशिष्टता अरु विशेषतान सौ सम्बनधत लोकोक्ति। 

(4) सामाजिक अरु नैतिक विषय, धार्मिक रीति रिवाज अरु लोक विश्वासन सौ सम्बन्धित्‌ 
लोकोक्ति। 

(५) खेती-बाड़ी अरु मौसम सम्बन्धी लोकोक्ति। 

(6) पशु अरु सामान्य जीव-जन्तु सों संबंधी लोकोक्ति। 

लोकनाट्य 


"काव्येपु नाटक॑ रम्यम्‌' को उक्ति के आधार पै निस्संकोच कहयो जाइ सकें हैके लोकनाट्य 
'की मंचीय विधा लोकसाहित्य माँहि सबसों रमणीय लोकविधा है । याकौ कारण जिहै के लोकनाट्य मॉहि 
गीत, संगीत, कथा, नृत्याभिनय॑ अरु संवाद पाँचौं तत्व इकठोरे हैकें आयें हैं। 


भारत की जि लोकनाट्य परम्परा अति प्राचिन काल सौँ जन-जीवन माँहि प्रवहमान रही है । ऋग्वेद 
माँहि बाके प्राचीनतम उद्धरण मिलें हैं । कदाचित्‌ याही सौ विद्वानन्नैं नाटक कूँ पाँचवों वेद कह डारूयो । 


धार्मिक सांस्कृतिक प्रेरणान सौँ भारतीय लोकनाट्य कौ जनम भयौ। धार्मिक उत्सवन के औसरन 
पै अर पर्वन के आयोजनन माँहि लोकानुरंजन की या लोकप्रिय विधा कूँ महत्व मिलतौ रहा है। 
वर्तमान लोकनाट्य कौ प्रारंभ कुटियाट्टम केरल में भयौ। “* सुभद्रा हरण'' नाटक केरल कौ 
पहलौ नाटक है। बह कुटियाट्टम शैली में लिखौं गयौ। याको सम्बन्ध पूर्वांचल सौं रहयौ। याही सौं 
केरल ते जि परम्परा पूर्वांचल में गई। वहाँ कौर्तनिया शैली में लोकनाट्य लिखे गए। नेपाल हू पू्वाचल 
, कौ अंग हौ। बा समै नेपाल, बिहार, उड़ीसा कौ एक ही राजा हौ। 
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साचडामा नलसाटस ऊ 


सो है। बालक कृष्ण बनकेँ गंगाजी में कूदें। वहाँ पानी में काठ कौ नाग बनौ होय। वू एक संग ऊपर 
उठ आवे। वाषे कृष्ण खड़े है जाँय। दर्शक दर्शन करके तृप्त है जाएँ। यह मूकलीला हो । तुलसीदास जी 
नैं रामचरित मानस लिखौ याके बाद रामलीला बनारस में प्रारंभभई औरु असि घाट सी लैंके विश्व 
विद्यालय तक चलती फिरती लीला हैवे लगी खुले मंच पै विकमित होंतो भई यह लोला परंपरा ब्रज 
में आई औरु अपने ढंग सौं हर शहर में रामलीला है वे लगी । रासलीला अरु रामलीला माँहि लोकपरम्परान 
कौ अरु पुरानन के प्रसंगन कौ घुरौमिली असर होइ। 


इन धार्मिक मंचन सौं हटकैं स्वांग की एक ऐसी लोकनाट्य विधा पनपी जाकी आयोजन खुले 
मैदान मैं कियो जाय | स्वाँग परंपरा कौ सबसों प्रथम उल्लेख “ आइने अकवरी '' में मिले । अबुलफजल 
मैं स्वॉग के दो रूप लिखे हैं । एक तौ रूप है कीर्तनिया जामें राधाकृष्ण के रूप सजाए जाएँ औरु बिनके 
सामईं भक्तिपद गाए जाएँ । दूसरी भगतिया परंपरा ही, जामें मनोरंजक शैली में लोकनाट्य और नकल 
करो जाएँ हों। या दूसरी शेली ते ही सांगीत कौ विकास भयौ। सबसौं पहलौ सोगीत आर. सी. टैम्पिल 
नामक अंग्रेज नें बंशीलाल स्वॉगिया ते जगाधारी में संकलित करो । 'दी लीजैन्डस आफ दी पंजाब ' में 
बानें तीन स्वाँग छापे हैं। वहीं सौं जि परंपरा विकसित भई। याके दो गढ़ बने। एक अमरोहा, दूसे 
कार्मों। इनकी गायन शैली में स्थानीय भेद के कारन अंतर है गयौ। 


कार्माँ ते ई परंपरा मधुरा, वृंदावन आई औरु भगत के नाम सौं याके अखाड़े स्थापित भए। अमरोहा 
ते ई परंपरा आगरा आई। आगरा में हू भगत के अखाड़े स्थापित भए। इनकी गायिकी परंपरा में आजहू 
अन्तर बनौ भयी है, जबके छंद एक ही हैं । मथुरा ते ई परंपरा हाथरस पहुँची और वहाँ स्वाँग नाम सौ 
प्रसिद्ध भई। माँग बढ़ी तो नथाराम और मुरलीधर नें याकों व्यावसायिक बनाय दियौ। नथाराम सामन 
में कानपुर जाते । वहाँ स्वॉँग करे हे। नथाराम की प्रेरणा सौं फटकेन के आधार पै नौटंकी बनी। 


जावीय लोकनाट्य, एक अलग परंपरा चली। यामें कोली, धोबी, कुम्हार, जाटबन के अलग- 
अलग लोकनाट्य हैं जो बिना काई मंच के सामान्य वेशभूषा सो अपने-अपने क्षेत्रन में होंय। ये संगीत 
की देहाती लोकधुनन में प्रस्तुत करे जाएँ 

कछू समै तक नौटंकी छिन्न-भिन्‍न रही । लालाराम बाबूलाल नैं ब्रजकला केंद्र के माध्यम सो याककूँ 
भुनः गठित करो है। कृष्णाकुमारी, गिर्रज-मनोहर आदि कूँ इन्नें अपने यहाँ रखा। अश्लीलता समाप्त 
करी, राष्ट्रीय लाए। छज्जन हू यामें रहयौ है! आजकल जो मंडली चल रही हैं वे ब्रजकला केंद्र की 
देन हैं। या समै गोपीचन्द जी (मुरसान), रामसिंह नैमसिंह (अकबरपुर), कृष्णा कुमारी, ताराचंद 
(शिकोहाबाद छाता), अमरनाथ (मथुरा) आदि की मंडली याए जीवित राखे भए हैं। देहातन में निरी 
मंडली हैं। हाँ भविष्य अंधकारमय है। नौटंकी पुरानी पर गई हैं। थिसे पिटे कथानकन कूँ सुनते-सुनते 
श्रोता ऊब गये हैँ । भाषा पुरानी पर गई है। हरिशचन्द्र रोहिताश ते *' पिसर कहै, जाए आज जनवा नहीं 
समझ पावै। अब नई भाषा होनी चहिए।नए कथावक हौने चहिएँ। याही के ताई ब्रजकला केंद्र हस्साल 
नयी नौटंकी करै। श्री रामनारायण अग्रवाल यामें प्राणप्रण सौ जुटें भए हैं । बिनकौ कहती है के नए स्वॉग 
होने चहिएँ। तबई याकौ भविष्य सुंदर और उपादेय बन सकै। अन्त में जि कहनी परैगी के आधुनिक 
तकनीकी, यांत्रिक अर औद्योगिक युग मैं लोकजीवन के शाश्वत मूल्यन कूँ मटियामेट करिये में कोक. | 


कोर-कसर नाँय छोड़ी। नगर अरु गाँमन के परम्परागत शिल्प-व्यवसायन में लगे लोक-समुदाय अरु 
वाके लोकजीवन कूँ उखारि फैंक्यी। सनेमा, रेडियो अरु टी.वी. नें लोकजीवन की लोकानुरंजनकारी 
विधान में भारी उलटफेर कर डार्‌वी | हमारे जीवन-मूल्य एकदम बदल दियि | भीतिकवाद हमपे हावी 
होती चल्यो गयौ | व्यक्तिवाद, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अरु असीमित धन कमाइवे का बढ़ती भूख ने हमारी 
लोकसंबेदनान के उत्स सुखाइवे कौ काम कियौ। आदमी-आदमी ते कटिवे लग्यो, दूरि होती चलयी गयी । 


ऐसी परिस्थितीन में लोकसंस्कृति निरन्तर क्षीण होती गई। फलत: लोकनाट्य कौ सरस सरोवर 
सूखिवे लग्वी है। हमकूँ आन्तरिक उत्फुल्लता, उछाह, आस्था अरु आशा की पाठ पढ़ाइववारों 
लोकमंचीय पाठशाला बन्द हौंती जाइ रही है । हमारे पारिवारिक,सामाजिक अरु राष्ट्रीय सम्बन्धन के सूत्र 
टूटते चले जाई रहे हैं। 


इतने पै हू, हिंम्मत हारिवे की कोऊ जरूरत नाँय। लोक-संस्कृति अरु लोकसाहित्य के जनमदाता 
अरु लोक-परम्परान के वाहक भारत कौ लोकजीवन अबई जीवन्त है । हमारी लोक-संस्कृति की आजहु 
प्रवहमान जीवन-धारा बाहरी तत्वन कूँ आत्मसात करिके नये-नये सरूपन कूँ जनम दे रही है। हमारे 
लोकजीवन की जड़ इतनी गहरी हैं के विनसौं नये परिवेश में नई-नई लोकरचनान कौ अरु नई-नई 
लोकविधान को हू उदय है रहयौ है। लोक की समसामयिक अनुभूतीन कूँ असरदार अभिव्यक्ति मिलि 
रही है । लोकजीवन में खेले जाइ रहे आजु के नुक्कड़ नाटक याके अच्छे उदाहरण हैं । जरुरत या बात 
की है के आधुनिक ज्ञान-विज्ञान अरु प्राविधिकी को सृजनात्मक उपयोग करिकेँ लोकनाट्य विधा के 


'फूटिके ५5 


विरवे कूँ सींचिवे अरु फैलि-फूटिक विकास करिवे के जतन किये जाय। 


कि प्रतिकूल परिस्थितीन में हमारी कर्ततव्य है कै लोकसाहित्य की सबसौं रमणीय लोकनाट्य विधा 
को सांस्कृतिक धरोहर कूँ बचाइवे अरु वाको वेलि आगे बढ़ाइवे के पूरे-पूरे प्रयास करैं 


__वाग्रंथ के लोकगीत भाग एक के सम्पादन माँहि ब्रजलोक साहित्य अरु ब्रज लोकमंच के जाने 
माने सेवक श्री ब्रजेश कुलश्रेष्ट नें अरु लोकगीत भाग दो समेंत पूरे ग्रंथ के सम्पादन में ब्रजभापा अकादमी 
के सचिव श्री गौपालप्रसाद मुदूगल नें जो सहयोग दियौ है वाके तोईं बिनकूं अरु लोक साहित्य की न्‍्यारी- 
न्वारी विधान क सम्बन्धमं आलेख भेजिवे बारे लेखकन कूँ लोकगीत,लोकोक्ति अहुलोककथा संकलित 
करके भेजिवे बारे विद्वानन कूं अरु स्वरचित लोकगीत भेजिबे बारे लोकगीतकारन कूँ अकादमी की ओर 
सो बहात-बहात आभार,वारम्वार नमन। 
न्‍् रा गा भवके संकलनकर्ता अरु अनुसंधानकर्तान कूँजि प्रकासन उपयोगी 

कं अयास में कहों तक सफलता मिली है याकौ आं नी 
ही गन । मिली है याकौ आंकलन तौ सुधी पाठक 


-मोहनलाल मधुकर। 


लोकगीतन को स्वरूप अरु महत्व 
-प्रो. गैंदालाल शर्मा 


लोक साहित्य कौ अभिप्राय जनवादी जीवनव्यापी दृष्टि सौं है । ग्रामीण जगता, आधुनिकठा सौं अनभिज्ञ वन प्रासतन में 
'रहवे वारी आदिम जंगली जातिन अरु आदिवासी समुदाय मिलकैं लोक कौ निर्माण करें हैं ।लोक को जीवन पध्दति, उत्सव, 
चर्ब,ठीज-त्यौहार,वेशभूषा, नृत्य-संगीत अरु कला-कौराल हमारे बिरासत दी हैं हो,जे हमारी दहजोयी अठ रूहानी विकास- 
सरिता के प्रवल प्रवाह हैं । आधुनिकता की भौतिकतावादी प्रवृत्ति की आंधी नै जा लोकगोत-प्रसूत जतमानसी गंगा- धारा 
कूँ मलिन अर भन्द करि दियौ है । फिर ऊ आज हमारे समाज में धर्म, जीवन-दर्सन, साहित्य अर कला के जो आदर्स अरू 
मूल्य जीवित बचे हैं बे जा लोकगीतन की सांस्कृठिक थाग को दैन हैं । 


जि सत्य है कि भारत की आत्मा गामन में दसै है अर जि लोक-आत्मा एमारी सहज प्राकृठिक जोवन धार कौ निर्मल 
दर्पण प्रवाह है । जासों हमारे छोटौपन दूरि होय है । सामाजिक दायरे कौ विकास-सेतु है परम्परा अर प्रथा जीवित रहें 
हैं ।आधुनिकता की बिलासी जीवन पद्धति सौँ प्रभावित ह॒वै कैऊ लोकगीतन नै युग युगनर्सां सिंचित इन आदर्स अर अनुभवन 
कौँ अपने में संजोये रखो है। लोकगीत हमारे ज्ञान अरु विज्ञान, निर्देस-उपदेस, आचार-विचार, नैतिक धार्मिक विश्वास, 
सामाजिक ऐतिहासिक विकास अरु सांस्कृतिक दार्सनिक सिद्धांतत की अमूल्य निधि हैं ।इगको विशालठा अर गम्भौरता 
आज तक विद्वान के चिंतव अरु खोज के विस बने भये हैं। जिज्ञासु गोताखोरत को चिरकाल स्रौं संचिव जा लोकगीत सागर 
में घुसवे पै विषिध ज्ञानरब्नत की प्राप्ति होय है । मानव विकास को रहस्यमय पहेलो अर याके विविध स्पन को प्राचोवत॒म 
जानकारी कौ सबसों अधिक प्रभाण लोकगीत ही हैं । 


जब-जय इतिहास मूक भयौ है ।शिलालेख अरु ता्रपत्र घूमित ह॒व॑ गये हैं ॥कवि की प्रदिभा कुंडित है गई हैं, उत्साह 
'फोकौ परि गयी है। सिच्छा कौ प्रभाव क्षीण है गयौ है अरु साहित्य की घाय सूखे लगी है ।ठव-वय हमें लोकगोत-मानस- 
गंगा के अपृत-तत्वन सौं निकसो नवीन ज्ञान दृष्टि अरु जीवन शक को प्रदि भई है * 


संपोत अर कला जब-जब जीवन सौं कटिकँ राजमहलत अर यव दर रत में कैंद भर है, ठव-ठव लोगो धारा की 
जि खोत ग्रामीण अंचलन में ग्राम वधूटिन अरु युवात के कलकप्ठ सी सुर पद है ।क को, सरहित्व को सरस्वी 
मोर के घुंघस्न के सम में निनादित भई है ।ग्राम निवासित को दीवार पै चित्रिट पर है । इक डा देव में बड़ है ।अनगितत 
गौत में गूंजी है । लोकगीत प्राचीत काल सौं ही हमारे उह्मस अर आतंद वी सफदर परेई ॥स्ईवश्वसर्ववेन भजनो यो 
गजाधिप:" की पावन भावनात सौं अनुप्राणित, सामाजिकता सी सुक्नसिठ, उंदेद जमस्लान सििंद सटेकररेव इसरो 


० कल डर * ।पलने सो ड को डिदतों 
अस्मिता की सच्ची पहचान हैं, जो हमें सदा सौं आस्थापूर्ण कर्मरत जीवन की रिह्ठ दैसों मं एसले इज बवाइया 
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सग्ल स्थाभाविक अर सजीव है चैसी हो हमारे लोकगीतन कौ स्वस्न है, जिनकी “सबजन हिताय सबजन सुखाय एमूल 
मन्र है । आचरण कु यहाँ प्रमुखता दयी गई है । 


आज सामाजिक ठत्यान के लए, भावात्मक जीवन दृष्टि के विकाम्न के लए लोकगीतन को प्रासंगिकता अरु उपयोगिता 
सवर्सी अधिक है ।जे हमारे समाज, संस्कृति अरु आस्था के संरक्षक किसान मजदूर अरु कलाकारन द्वारा अभिसिंचित हैं। 
आज पोषित मानवीय मूल्य, श्रद्धा, सहिष्णुता, प्रकृति प्रेम ,अनेकता मोहि एकता की भाव इन गीतन सो ही अधिक विकसित 
है सके है | भिदभाव अर जाति विसमता कूं समाप्त करवे में जे लोकगीत अधिक ठपयोगी हैं । एक ओर इनसी हमारी लोकानुरंजन 
होय है, दूसरी ओर लोकसासन अरु लोक शिक्षण को ठद्देश्य ऊ पूर्री होय है ॥ लोकगीतन की सदासयता अरु आत्मीयता 
हमकूँ सक्ति अर सार्थकता प्रदान करे है । आज के युगधर्म की जि महती आवस्यकता है के हम अपनी गतिसील परम्परान 
की अभ्यात्त कं ।बिनके अनुसार अपने आचार-विचार पीषित करें अरु समानता, सहअस्तित्व समर्थक लोकगीतन की चिंतन 

धाग १ आधारित सुखद भविष्य कौ निर्माण करें । 


या कथन कौ अभिप्राय जि कदापि नाहिं के हम आधुनिकता के नकारि दें, नवीन साधनन की अवहेलना करें, वैज्ञानिक 
मुल्यन के अस्वीकार करि दे । किन्तु हमारी उद्देश्य जि है कै जिन लोकगीतन में जो सार्थक अरु ठपयोगी हैं उनकौ अपने 
आन्तरिक जीवन के संग समन्वय करें, देस अरु समय के अनुर्म विनकी विकास करें । 


आनजइनलोकगीतन के संचयन,सम्पोपण अरु संवर्धन की महती आवश्यकता है, जिनसौं हमारे उच्च आदर्स अरु मानवीय 
मूल्य विकसित है सकिंगे । 


-सोमांचल,मैरिस रोड , 
अलीगढ़ (उ.प्र.)२०२००१ 


सहस्तन यरसन के अनुभवन सौ संचित लोकगीत हमारे 
जीवन-महासागर की अनमोल रल-रासि हैं। 


-प्रो, मैंदालाल शर्मा 
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संस्कृति के लोकगीतन की देंन्‌ 
-डा. रामकृष्ण शर्मा 


संस्कृति जीवन रूपी तहवर कौ फल है जासौं जीवन की सार्थकता सिद्ध होय । बिना फल के विटप कौ कहा कोऊ 
महत्व है? ना तौ बाकौ आगें यंस चलि सकै,ना बासों कोऊ य्यौसाय सके । याई दरियों सौं यू मनुज कछू मतलब कौ नाय 
'होय,जो अपने पुरखान की बिरासत कूं सहेजकें नॉय रखि सके अरु आगे की पौढ़ीन कूँ कछू बहुमूल्य हस्तान्तरित नाय कारि 
सके ।जो पसू को नाई खाइबे कूं जीबै यू मनुज को ख्रेती में नांय आयै ।मनुज ठौ यू कहयौ जाय जो पुरानी पीढ़ी की थादी 
कूँ सँवारिके बामें चारि चंद लगायकें,अगली पोढ़ी कूँ सौंपिकें सिरजनहारन में अपनोंऊ नाम लिखाय जाय । या लेंन-देंन 
कूँ संस्कृति कहें ।ई मनुज कूँ पसू सौं अलग करिके रचनासील बनावै । मनुज की ई सिरजनकारी प्रवृत्ति ही बाकी प्रगति अर 
बाके विकास के मूल में दोखै है । याही फे परताप सौं पसू सम जंगली जीवन सौं ऊपर उठिके मतुजाई आज की विकसित 
दसा तानूँ पहुंची है ।ई सबरौ बैभव जो दुनियों में दीख रहयौ है सय संस्कृति को ही देंन है । 


संस्कृति मनुज सौं रचित जीवन की एक कृत्रिम व्यवस्था है ।यासों नैसर्गिक वृत्तीन कूं संस्कारवान बनायौ जाय। संस्कार 
कौ मतलब सफाई करिकें ऊंचौ उठाइये ते है । नैसर्गिक वृत्ति तौ सहज होंथ। ये अनायास क्रियावान रहयौ करें । बिनसों 
'जरूरतन की पूर्ति कौ सीधौ सम्यन्ध होबै है ।परि बिनमें उचित-अनुचित, करनीय-अकरनीय, सही-गलत कौ विवेक-यंधन 
नॉय होय । ऐसी अतायास अरु सहज क्रियान कूँ बिवेकसम्मत अरु करनीय बनायये कौ सायास प्रयास हो संस्कार कहयौ 
जाय ।याही सौं संस्कृति सब्द ब्युत्पन्न भयौ है । संस्कृति कौ रचता विधान कोऊ आकस्मिक किंवा सहसा घटित कारज नोय 
होय, वरन एक दीर्घकालोन परम्परा होय, जाके आदि अरु अन्त के यारे में कछू कहयौ माय जाय सके । 


मनुज जीवन को विकासवादी व्याख्या ते इतेकई आभास होबै है कै सिरू को जंगली अवस्था सौं दुखन को मात्रा यूँ 
कम करिये की कोसिसन की परिनतो हो बिकास को नाता अबस्थान कूँ पार करती भई संस्कृति कहाई है ।वात्रा भोवि को 
धार्मिक साधना, कलात्मक प्रयास, सेवा परायनता, भक्तिभाव अरु जोग मूलक करम अरु भावनान सौ मतुज ने जा महात साँच 
'कूं अवग॒त करूयौ है यूई संस्कृति है ।ई उपलब्धि इतेक व्यापक यनि गई है कै वर्तमान समै ठाूं आँवे-आँते ई कहदयौ जाय 
सके कै जो कछू हम हैं यू ई हमारी संस्कृति है अरु जो कछू हमारे पास है यू ई हमारी सभ्यठा है । 


अब तोनू देस बिदेस के चतुर जनन ने जा छेत्र मोहि भारी खोज करो है। इतिहास सौ पहले कैऊ प्रमान खोजे हैं अह 
इतिहास कूँ तौ खूबई छातनि मारयौ है। इन प्रागैतिहयासिक अर ऐतिहासिक प्रमातन के आधार पै हमारी संस्कृति दुनियाँ की 
सबसों पुरानी संस्कृति सिद्ध है गई है। याकी पृष्ठ भूमि कूँ देखिये कौ एकई आधार मनोवैज्ञानिक हमारे सोमई रह गयौहहै । 
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गाकी इतेक भारी पुगरतनता और सयई आधारन कूं अतीत के कुद्रे मोँहि डारि चुकी है 2 मनोविज्ञान के (5 20082 
दसिटि सौ निहारिये ते ई साफ पतौ परे के संस्कृति कौ उद्गम लोकजीवन की दुःख सुख मयी विविध कक 
ार नियति के निर्मम चक्र नें मनुज की सदा ठपेच्छा करी है ।परि मानवीय जिजीविसा में कबहूँ हार नाँय कु का 

जीवन की यिसमता यढ़ी हैं, याई क्रम सौं मनुज नें बिनफे विकए्प के स्प में हक सा अभिव्यक्ति वि पा 
की खोज करि लई है । यू कयएूँ तौ मनुआ के योप कूँ हएकौ करिये के तांएँ दया द्रवित हैकेँ गीतन की लय में रोयौ है 
क्या ठाघ्स की अभिव्यक्ति नाथ अर रस भरे भिरकते गूंजते गीतन में भई है 


१. मेरे मनुओं रोक झ्ार झार मेरे खलम गये परदेस जी 
गिरूयौ उक्लीना कागा योल्यौ आऔ बलम निज देस जी 


2. पिया रंगीले निज मर आये जिनकी जोहति बाटजी 
मर मृम्यो छप्पर हॉस्यौ मोरी खेलन लागी खाट जी 


ऐसी अनगिन रागात्मक अभिव्यपित लोफगीतन मोंहि भरी परी हैं । इनमें जीयन कौ सागर हिलोर लैंती दिखाई देवै है; 


3. ठाती पारि मेरौ यटुआ भीजै,पाष्ती पारि मेरौ हार जी 
भगयौ समन्दर चुनरी भीजै,है कोऊ काढ़न हार जी 
फाढ़ैगौ मेरी यीर प्यारे जिम्रें दई परदेस जी 
नौया रे तू थर के कौया काऐ दई परदेस जी 
फष्मा यूँ जिजमान की बेटी करम लिखे परदेस जी 
भाती होय बाय योंचि लक भोपै करम न योँंचे जय जी 


2... आर रर नथ कौ सौ नगीना गोरी धन बलमा ते यतराय रई है 

ओ जुयना जोर फरूयौ धर धसकै नये नये रूप दिखाए रई है 

मे अनुभूतियां भूल स्प सौ ते व्यक्तिपरक हैं । परि एनकौ रुप समाज में समस्टिपरफ यनतौ चल्यौ गयौ है। एकाकी 

अधिष्यक्ति पौरें भीरें सामृह्िक स्प्र सैंती चली गई हैं । एनके संग नाच कूद जुरते चले गए हैं ।जिन्दगी के दुःख भरे थपेड़े 

जैमें-जैसे आदमी मूं सताते गये हैं याई गति सौं लोकगीतन में याकूं भोत यल दीनौ है ।गायकें नाचिकें आदिमी में अपनी 

भीर शोणी है। ये लोफगीत अरु नापकूद, तीज-त्यौहयर ,मेले ठेले नए होते तौ आदमी पागल हैकें कयहूं कौ सिधार जांतौ। 

लोकगीतन सौ सजी संयरी संस्कृति की कह धरोहर अरु कए्ू अपनी सूज्ञवूज्ञ सौ याकी यद़ोतरी सौं इतेक बल मिलतौ गयौ 
है कै मानय प्रकृति के अत्याघारन कूँ अरु नियत्ति के धपेड़ेन कूँ सींग यतायें यढ़तौ र्यौ है। 


णोक साहित्य विधिष अनगढ़ यिधान में उद्ेलित भयौ है। परि लोक साहित्य 
ये शोकगीत मानव मन की गएरी सौं गएरी थाह 
ये शित्ेक यारीकी सौं लोकगीतन में अभिव्यक्त 
नारी फे भनुआ की अभिष्यक्ति देखो : 


॥ त्य फौ प्रान तत्व लोकगीतन में ई बसे है । 
सैये यरे होंग । विसेस रुप सौं नर नाते के सम्बन्ध जो सृस्टि के मूल हैं , 
भये हैं यैसे और कहूँ नाय । भारी के उर कौ तौ सपूरी चित्र खुलि जाय । इनमें 


). . रिर के दरद की दवाई लई 
गर में सास सौर पर में सुसर लरै 


सेजा सैंयों भो लौै मेरी कदर नई 
भोहर पास नईं जामें खबरे करें 
छोटौ यीरत भी नई जासों रोय के मिलूँ 


2... मेरी सास लौर दिन राति अटूटे पै चढ़ि चढ़ि के 
रोऊं तौ दूखें आखि लरूँ तौ सिर धमकै 
कुआ में झाँकूं जान चूनर मोरी चमकै 
जजिठानी लरै दिन राति अटूटे पै चढ़ि चढ़िकें 
रोऊ तौ दूखें ऑखि लरूं तौ सिर धमकै 


'लोकगीतन माँहि नर-नारिन के हास-परिहास ,व्यंग-विनोद, अनुह्ार-मनुहार अरु सिंगार भरे नेह-निवेदन, विरही ठर 
की वेदना ,आहें ,आँसू ये सबई मनुज जीवन कूं पसु जीवन सौं अलग करिकँ बाय संस्कृति कौ इमरतपान करामें हैं ।ये लोकगोत 
मनुओँ के सबरे मैलमांकर कूं निकारिकें निर्मल कर दें ।ये नांय होंते तौ आदमी मतबारौ हैक पसू सौं ऊ बदतर जानें कहा 
करि डारतौ । जा विज्ञान कौ चकाचौंध के जमाने में जब मानुस जंत्रवत नेहहीन होंती जाय रहयौ है, चलचित्र , रेडियो अर 

दूरदर्सन नें जब बाकूँ करमहीन साझोदारी सौ दूरि निस्‍्क्रय दरसक बनाय दोनों है तो जाकौ परिनाम देख लेऔ । आदमी 
'कितेक तनाव में जो रहयौ है, हृदय रोग कितेक यदि गयौ है, परिवार कौ जोवन कितेक रसहीन हैं गयौ है ।पति-पढ़ी 
के बीच जो मीठे आनन्द सौं पूरित संबंध रहयौ करते बिनकी जगै अब कैसी कट्ठुता पैदा है गई है ।ई संस्कृतिहीनता कौ परिनाम 
है जासौं जीवन की विकृति बढ़ती ही जाय रही है । आज हू जिन समाजन में लोकगोत गयें, नर-मारी नाघें-कूदें अरु मेले 
ठेलेन में जय, तीज त्यौहार मनाये म्हों जोवन को सरसता बची भई है, म्हों संस्कृति कौ तरुवर अबई तॉनूँ फलि-फूलि रहयौ 
है । ऐखौ एक बानगीः 

गोरी धन देख देख मन मलकै 

मुख पै जोबन कौ रस झलकै 

'इमरत टपके जोधा लपकै 

तारे टूटि गये महलन के लडुआ फूटि रहे दन मन के 


'लोकगीतन कौ वर्गोकरण करिकें देखें तौ हाल पतौ लगि जाय कै जीवन कौ कोऊ भाग ऐसौ भाँय जाकौ चित्रत इनमें 
नॉय अर जामें इमरत सरीखी सरसदा जिननें नाय घोरी ।बचपन कौ भोरै भारी रूप,किसोर अवस्था की निल्चिंददा अर ठाजगी, 
जोबन कौ ज्वार,सनेह कौ मिठास,प्रौद़ुठा कौ अनुभव, बुढ़ापे की वेदना ये सबई लोकगौतठन माहि भरे परे हैं । बचपन कूँ 
चुचकारिये बारी लोरी देखो: 


सोय जा सोयजा लाल सड़ैते मैया गोद सुवायैगी 
अमवा की डार पालनों लटकै सॉनपरो घपकायैगी 
भैन अपने यीरत कूं कितेक चाहै याकौ हिसाय लोकगीतन में ई मिल सकै : 


अरी मैं चद्धलोक है आई भैया सी चीज नाँय पाई 
भैया अइयौ रे रथ को झनकार 
राजा किरोरी मेरौ भातैया 


देवर-भाभी के रस सौं पूरित उमंग सौं भरे कैसे-कैसे लोकगीव भरे परे हैं, जिनमें जोवन को मस्ती कौ अगाध अम्बुधि 
लहरायौ करै । भाभी अपने देवर कूं बागन में मिलये कौ न्‍्यौतौ देय, देवर अपनी विवसदा बठावै, भाभी याूँ हिम्मत 
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जा रस रंग राज भेरे सांस्कृतिफ जीवन कौ रस आज सूख्तौ जाय रएयौ ऐ;- 


यांगन अइयौ रे लाला, बागन नारि अफेली 


में कैसे आऊँ रे भाभी सब जगत मेरौ बैरी 
मरन न दझऊंगी रे लाला संग सती है जाऊँगी 


ऐसी ले चलि रे लाला दिन उगे बा पुर में 
छोकगीतन मांहि बुढ़ापे कौ फैसो करुन चित्तर उभरयौ है:- 


यातपना सब्र खेल गंयायौ, 
जुया भयौ तौ होस न आयो 
चृद्ध भयौ रोय-रोय पछतायो 
चुगिगई खेत चिरैया रे ) 
ना कोऊ भैंन न भैया रे ॥। 


एस गीतन फूँ गायकैं मनुआओं कौ दरद भैत कम है जाय ।एदय कौ ऐसौ बिस्तार है जाय कै कोऊ 'परायौ ई नोय लगै। 
दुश्ख -दर्द एू मीठे ऐ जाय । भेर निरासा एू सरस चनि जाय। या कौ नाम तौ संस्कृति है । संस्कृति मन की सरसता फौ 


नाम है ।ई कोऊ ऊपरी तरफ भरफ नोय, ई तौ मन फौ मिठास है ।ई मिठास 
सट्टोगरी फरिकें आगे की पोढ़ी फूँ सौंपि जाये, ई ऐ जीवन की सार्थकता है । 


हमारे बुजुरणन में एमकूँ दोनों है। एम यामें 


“सरस्यती सदन ,कौड़िया मोहाण्ा,भरतपुर(राज) 


का 


सयसों पएलें लोकगीत कौन में कब रचे अरु गाये या बातै स्थात्‌ ही कोऊ 
जनों ऐय, परि जि यात सदी है कै लोकगीतन पैकाहू एफ व्यक्ति या सम्प्रदाय 
कौ ही अधिकार नांय। लोकगीत तौ जन-जन को थाती हैं। एमारे अतीत की 
स्मृति आज हू एन लोकगीतन में मूर्तिमान है। इमारे दस के एर प्रान्त फे 
लोफगीतन में अपने प्रान्ा-विसेस की प्रधान कौ वर्नन और सहज जीवन के 


सजीय पिप्नन फौ दर्सन मिल्लै है। लोकगीतन माह 
कौ इतिहास निहित है। 


एमारी परम्परागत संस्कृति 


($७«०९७७०९८७«९:७«:७) 


ब्रज-लोकगीत्‌ अरु विकास-प्रक्रिया 
-श्री गजेद्धसिंह सोलंकी 


'लोकगीतन सौ तात्वर्य है ऐसी स्वर लहरियाँ जो सरल लोकभाषा माहि सहज रूप सौं कंठन सौं निसृत ह्लौंय अरु जन- 
जन कूँ आल्ह्वादित, उद्देलित अरु मुग्ध करैं। भारत कौ कोई सौ आँचर होय, योली कहूँ की होय, लोक-धर्म-कर्म कैसौ ह्‌ 
होय, लोकगीतन माँहि अपने-अपने आचर की प्राकृतिक सोभा, लौकिक परम्परा, जातीय स्वभाव, त्तीज-त्यौहार, पर्व-उच्छव, 
'जनम-मरन-परन सबही औसरन पै कुल जाति के देवी-देवतान सौं लैकैं मानवीय सम्बन्धन, लोग-लुगाइन फे निजी रिश्तेन, 
सामुदायिक व्यवहारन की मौखिक अभिव्यक्ति समूहन के कंठन सौं लयबद्ध फूटि पर बोई लोकगोत कहावै है। 


जैसी लोक-परम्परा वैसे ही लोकगीत देखे सुने जात हैं । असल में लोकगोत बहती भई धारा की तरियों ह॒तैं जो निरन्तर 
'सूजित-विकसित होत रहत हैं। बिनमें झरनात की कलकल, पेड़न की सनसन, पत्तान की मरमर, खेतन की सरसर, पंछीन 
की चहचहाहट, ढोरत को रम्हाहट अरु मानसत को चक-चक अर्थात भोर सौ लैकें दुपहरी, संझा के कार्यन कौ सन्नाटी अधवा 
कलरब, ण्योति की जयमगाहट, यटऋतुत की छटा अरु मातव जीवन पै परिवे बारे प्रभावन कूँ संवेददशील मर-नादी-बालक 
गुनगुनाइये कूँ हुलसि उ्ँ और लोकगीत बन जावै, जन-जन सौ जुर जावै अरु परम्परा कौ निर्माण कर देत है। 


भजे को यात तौ जि है कै इन गोतकारन कूँ न तौ गढ़ौ-गढ़ाई भाषा चहियै,न छनद विधाव की पढ़ाई-लिणाई अह न 
शास्त्रीय ठाल सुर विधान। जाकौ मदलब जि नांय कै वे ब्रज्ञाहोन होंय । असल में लोकगीत प्रज्ञा की सहज रागरात्पक अठ 
भावात्पक गेय मौखिक अभिव्यक्ति ह॒तैं । संगीतात्मकता बिनकी अपनी हतै जाय लोकधुत कहत हैं यु्टी याकौ मूल स्रोत है 
अरु कंठ वाकौ उद्गम । व्यक्ति सौं लैकैं समाज तांईं वाकौ पसारौ हतै । अर्थात लोकगोतन की परिधि व्यापक, यहुआयामी 
है अरु असीम हू है । बिनकी भावभूमि समाज की मानसिकता,परम्परा,स्पढ़े अरु इतिहास सौं जुरी होत है। अतः लोकजीवन 
कौ संगीतात्मक वर्नन वामें रहत है,जो श्वुत॒ परम्परा सौं अनादिकाल सौं आज लौं चल्यौ आइ रहयौ है अर चलतौ रहैगौ, शिष्टणत 
भलेंई वासौं अपरिचित है रहयौ है । 


युग सौं जुरिके लोकगोठत कौ कलेवर यहुविध अद्यतन प्रसंगव के सब्द-चित्र प्रस्तुठ करत है वहाँ परंपए को पृष्ठभूमि 
हू आँखिन सौं ओज्नल नाँय हौन देव । अत: नित्य विकासशील रहत हैं ।जो जो प्रसंग, घटनाक्रम जन-जव कू (जन समूह 
कु) प्रेरित करये बारी घट जावै अरु जनश्रुति बन जाबै उन उन के लोकगीत गूँजन लगत हैं ।बिनमें राजनीति की घटना हू 
है सकत हैं । कालांतर माहि ये परिवर्तित हूं होत जात हैं अर बितके पाउभेद हू होत जात हैं । 

किन्तु जबसौं लोकगीतन के संकलन हौन लगे,उनकूँ लिपियद्ध कर लियौ गयौ है अर उनके प्रकासन हैन लगे, छोकगोतन 
कौ मूल पाठ (स्वरूप) सुरच्छित हौन लग्यौ है अरु ये शिष्ट साहित्य के अंग हू यवत जाई रहे हैं। बिनको धुति हू टेप करो 
जाइरही हैं ।टेष-आलयनमें वे सुरच्छित हैं ठथा आकासवानो अर दूरदर्सन सौ प्रसारिव-प्रदर्सित हू हौन लगे हैं 444 लोकगीठत 


हि 
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के संबंध में पूर्वधारणा एू बदलन लगी है । वे अब मौखिक,अलेखे अरु अज्ञात नहीं रह सकिंगे । अलबत्ता बिनको सृजन- 
अ्रक्रिया अर स्रोत लोकजीवन सौं जुरो रहैगौ अरु तय ही वे लोकगीत कहे जाइ सकिंगे। 


द्ज लोकगीत 


अन्य छेत्नन की तरियों ब्रज माहि लोकगीतन की भरमार हते ।जहाँ ब्रजभाषा माँहि विषुल शिष्ट काव्य भरो परो है अरु 
ऊगजए अद्वितीय कदयो जाइ सके है, वहीं अज्ञात रचनाकारन के लोकगीत हू जन-जन के कंठन सौं सुनाई देत हैं [इन 0 
माह ब्रज संस्कृति सुरच्छित है ।बिनकी अपनी-अपनी धुन हैं ।उनको छेत्र हू च्यापक ह्तै तथा ब्जमंडल सौं बाहर हू 
चसासे है । जो लोकगीत ग्रजवासोन के संगई देस-विदेसन में ठौर-ठौर तक पहांचे भए हैं बिनकी गूँज आज हू सुनाई परे 


है 


संस्कार गीत--संस्कृति सूचक 


बैदिक जीवन भारत को आधारभूत रचना हतै तथा वर्णाश्रम धर्म सौं गुथी भई है । भर्लेई आज बू व्यवस्था छिन्न-भिन्न 
है गई है पर वाके अवशेष हमारी जीवन-चर्या सौं लोप नांय है सकें अरु सबसों मुखर लोकगीतन में भई वही जातीय एवं 
फुलीय संस्‍्कार-परंपरा ए लोकगीतन सौं समझो जाइ सकें हैं ।सही रूप माँहि भारतीय लोक कूँ समझिये कौ माध्यम लोकगीत 
सी हैं । शिष्टवर्म यानी अभिजात्य वर्ग अपवाद है गये हैं जहों वैदिक जोवन लोप सौ हो है गयौ है अरु आधुनिक बनावटी 
उपभोक्ता संस्कृति की भौंडी नकलन के दर्सन होत हैं। या विकृति अरु विसंगतिन के चित्रन हू लोकगीतन मॉहि देखे जाइ 
सके हैं,जिनफे उदाहरन या आलेख के सीमित कलेवर में नांहि आइ सके । 


इन लोकगीतन मोहि जोवन के हर औसर की छाया देखी जाइ सके है ।बिनकी धुन संस्कार, तीज-त्यौहारन पै सुनाई 
देत हैं ।लोकजोवन के सोलऐं संस्कारन के लोकगीत उपलब्ध ह॒तें ।जो लोकगीत सामान्य रूप सौं कंठन पै बिराजि गये 
हैं बिनमें अठमासे के गीत,सौर के गीत, छटो के गीत,मुंडन के गोत, विवाह के गीत बिनमें हू चकियन के गोत,रत्तजगे के 
गीत, तेल चढ्ावे के गीत, भतैया के गीत, घुड़चढ़ी के गोत, ज्यौनार के गीत, गारीन के गीत, भोवरन के गीत गाये जावें हैं। 
इन सबन फो सुरूआत देवो-देवतान के आएवान सौं होत है । छोरा अरु छोरीन के व्याआन के गीत न्यारे-न्यारे होत हैं अरु 
फिनमें फुछन कौ यर्मन ऐत है ।तोनि पीढ़ीन को नामावली गाई जाबै है ।गीतन कौ सिलसिला भोर सौं राति लौं चलत रहत 
है । सूरज ऊगये ते सुभकामना अर प्रार्थनान सौं पूरो बातावरन गूंजत रहत है । जे क्रम विदाई के गोतन लौं चलत है । 


प्रज में जितने पर्व आत हैं, जाज्ा ऐत हैं,कॉमर लाई जात हैं उन सबके जातोन के अलग-अलग गौत होत हैं । देदी 
मैया के गोत ठेठ मानव-उत्पत्ति के भावन सौं जुरे होत हैं । कॉमर या काँवर के गीतन में ''बोल रे भाई बम कै बम भोले '' 
की टेर गंगाजी सौं सुरू हैक गौमन तक पहुँचत रहत है ।उनको खड़ेसरी गंगा लाइबे की साधना इन गीतन सौं मधुर है जावे 
है ।याहों फे संग लांगुरिया प्रेरना देत रहव है । ब्रज की संस्कृति के केंद्र विन्दु हतैं ग्राम,गौ, गंगा, जमुना अरु राधा-कृष्ण! 
लोकगीत इनफे चार ओर घूमत रएत हैं ।वीं पर्वन में होरो कौ अपनौ अन्होतौ स्थान हतै । जामें गीत, गारी, चिराउनी, रंग- 
गुलाल, गोबर अर सट्ठमर रुरंगा के सैकरान गीत चिछरे परे हैं । रसिया की धूम तौ ब्रज-होरी-फाग की विसेस पहचान 
हते ।प्रृद्यपंडल कौ हर गांम,.हर अलाव,एर मंदिर, चौपाल यसंत पंचमी सौ रंग पंचमी लौं फागमय है जाय है ।होसी के दिना 
(पुर्तेडो पै ) तौ ब्रज कौ एर नर कृष्ण अरु हर नारे राधा कौ सात्विक सरूप जान परत हैं । होगे के कछु वहु प्रचलित लोकगीतन 
के मुणडा दिये छाए रहे हैं । पूरे गोत या कारन साय दिए जाइ रहे कै आप गाठई होइंगे । मुखड़ा हैं - 
. आजु यिसस में होते रे ससिया, होरो रे रसिया चरजोरी रे रसिया । 
2. में शोते फैसे खेलूँ रो था सावरिया के संग? 
3. होते सेन आापौ स्थान आज याहि रंग में दोसे +* 


4. फगुआ दै मोहन मतवारे । 

5. ठाड़ौ रे कनुआ ब्रजवासी । 

6. बाबा नंद के द्वार मची होरी । 

7. मति मारौ दृगन की चोट रसिया होरी में मेरे लगि जाइगी ॥ 
8. बूंदावन में फाग मच्यौ भारी । आदि आदि 


च्रजमंडल सौं बाहर के होरी के गीतन में नर-नारोन के संबंधन कौ उल्लेख हू होत है ।विनकौ तेवर हू कछु और होवे 

है ।एक लोकगीत या तरियां है-- 
मैं ठौ बंसीवारे ते हारी ॥ 
चलावत घूँघट में पिचकारों ॥॥ 
गाढ़ौँ रंग बनौ मेरी सजनो , 
भर पिचकारी मेरे सनमुख मारो । 
तो भीजि गई गुल सारी ॥ ........ 

'एक ऐतिहासिक प्रसंग में रची गई होरी की इन पंक्तिन सौं जान परत है कि ऐसी कछु बात जो आम दिलान में नांय 
कही जाइ सकें वे या औसर पै गीतन में कही जाइ सकें है ।मोय जि गोत मेरी मैया सौं मिल्‍यौ है । सुनें जि गोत अज्ञात है 
गयौ है- 

सखी री ब्रज कौ वसिवौ री तजौ, 
अंगरेज को रोति बुरी । 
मार तरवरिया भरतपुर लूयौ , 
गुइयों ठकुराइन कौं कैद करी ! 
काऊ को तिरिया काऊ कौ पुरष है, 
गुइयों बा तौ राजी बोल गई । 
सखी री जा ब्रज कौ बसिब॑ तजौ......... 


ग्रामीण छेत्रन में अधुनातन महापुरषन कूँ लैकें विसेस रूप सौं गांधी जी,चरखा, शराबबंदी अरु अनेक कुरीतीन कूँ 
उजागर करिबे अह सुधार के हू लोकगीत प्रचलित रहे हैं अरु युग के संग प्रस्तुत हौंत रहे हैं | बिनकी संख्या अनगिवत 
है अरु आलेख कौ सीमित कलेवर हैबे ते विस्तार नॉय कियौ जाइ सके । 
-गागर प्रिंटर्स, लाइपुरा 
कोय (राजस्थान ) 56 
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लोकगीतन वी परम्परा अर बज लोकगीत 
-श्री शांति स्वसख्प-शर्मा 


लोकगीत चैसौ कि नाम ते ई ध्वनित है रहयौ है कि जो गीत आम वोलचाल की भाषा में अनगढ़े स्थानीय कविन के 
द्वारा अपने आसपास के वातावरन सी प्रेरना लैकें बनाये जाय अरु आम जनता में लोकप्रिय है जाय संगई बिनमें स्थानीय 
लोकजीवन की झाँकी मिलै,लोकगीतन को खेनी में आयौ करें ।इन गीतन में छन्‍्द रीति आदि सास्त्रीय मान्यतान की एवं 
स्थापित रुढ़िन की उपेक्षा देखवे कूँ मिलै 


लोकगीतन की या परिभाषा में वे ही गीत आय रहे हैं जो काऊ देवता की तारीफ में या आम मानवीय प्रेम या सामाजिक 
भारिवारिक समस्यान कूँ दरसावें ।लोकगीतन कौ बहुत बड़ौ भाग उन गीतन कौ है,जो जन्म,मूंडन, सादी-ब्याह के मौके पै 
चैयरन के द्वारा सैकरान सालन ते गाये जाय रहे हैं अरु जिनके वनायबे वारेन कौ कछू अतौ-पतौ नांय, जिनकूँ बूढ़ी-बड़ी 
मोंहजवानी नयी भौटियान (बहुअन) कूँ धरोहर की तरियों सौंपती रही हैं । 


चौंकि लोकगीत स्थानीय (लोकल) कविन के द्वारा बनाये जॉय जिनकूं ज्यादा सास्त्रीय ज्ञान नांय होय पर बे रस तें 
भेपूरे होयौ करें । याहो कारन सौं ये कवि छेत्र विसेस सौं,बाके परिवेस सौं ज्यादा प्रभावित होवें । याई लए लोकगीतन में 
रस की अधिकता के संगई मुख्य विपैवस्तु सामाजिक रीति-रिवाज, त्यौहार-उत्सव, खान-पान, रहन-सहन, घर- 
परियार,स्त्री-पुरुष, यालक-बच्चे,सादी-व्याह आदि रहयौ करें ।यदि लोकगीतन कूँ छेत्र विसेस की लोक संस्कृति कौ दरपन 
कह तो कछू अनुचित नांय होयगौ ।इन गीतन में वा छेत्र की माटी की एक अनौखी गन्ध रची बसी होय । इनमें एक अनौखौ 
अलमस्तपनौ देखिये कूं मिलै,जो इनकू दूसरे गोतन ते अलग करे । इन गीतन में एक आम आदमी की इच्छा,आसा- 
विरासा,खुसी-गमी, प्रेम-घृणा, कुण्ठा-महत्वाकांछा, लाग-डॉंट आदि दिखाई परे ।याही कारन सौं विसेस औसरन पै, रितुन 
पै, गीतन फे अलग-अलग नाम पाये जांय जिनके नामन में जगह-जगह तौ अन्तर मिल सके पर बिनकी विसेपषता लगभग 
एक जैसी रहें ।जैसें ब्रज में फागुन के महीना में फाग गायौ जाए वैसेई दूसरी जगहन पै होरी होयौ करे । 


हां लीं लोकगोतन के उद्भव कौ सवाल है, लोकगीत तबई ते वनिवौ सुरू है गये जबतें आदमी नें होस संभागुवौ अर 


अपनी मस्ती में अपनी भावनान कू निकारवे लग्यौ 
ञप े )या विचारते तो भारतीय परम्परा 
हे ई मानी जानी चहिये, चौं या समे 30९80 08072 35 


चैदिक 
वैदिक भाषा आम बोलचाल को भाषा हती अरु में कूँ मिलें 
ली दा ऋगवेद में ऐसे प्रसंग ऊ देखबे कूँ मिलें 
3 00३ हक रूप देख्यौ जाय सके । पाछे ब्राहमण साहित्य में ऐसे धार्मिक गोतन कौ संकेत मिले जो जग्य 
32४ 20९8 के आ आम जनता में खूब प्रचलित हते। रामायन-महाभारत तौ सुरू में लोकगीतन के रू में 
६ जयालित हद जिनने लगे जग घूम-घूम के गाइये बारे गायौ करते । प्राकृत भाषा में ऊ लोकगीतन कौ कोई न कोई सरूप 


या 

जरूर होयगौ,जाकौ अनुमान ई करूवौ जाय सकै,समै के फेर के कारन उपलब्ध तौ नांय पर थोरों सो झलक आज मिलवे 
योरे छन्द गाथा में देखी जाय सके अरु जब सैकरान सालन के बाद अपभ्रंस ते ग्रजभाषा आदि छेत्रोय भाषात कौ विकास 
भयौ तौ लोकगीतन की परंपय्रऊ इनमें संगई आय गयी तौ या ग्रजभाषा में लोकगोतव को रचना हैबौ उतनी हो पुरानी है जितनी 
फकिई हमारी ब्रजभाषा । हों ई वात जरू है वे सुरू के गीत आज मिलें नॉय। 


दूसरी भाषान की तरियाँ ब्रजभाषा में सैकरान सालन ते हजारन लाखन लोकगीत रचे गये और रचे जाय रहे हैं । श्रज 
लोकगीतन कूँ अध्ययन को सुविधा सौं ऐसे बॉट्यौ जाय सके : 


4. लोकनायक-चरित-परक - 


ऐसे लोकगीतन मे वे आवैं जो इतिहास और दन्तकथान में प्रसिद्द नायकन को तारीफ में बिनके बड़े-यड़े कामन की 
तारीफ में यनाये गये हैं । ये लोकगीतन को खेनी में होते भयेऊ छत्द, रीति आदि की संदिन में बंध गये हैं अरु प्रवन्‍्धकाव्य 
कौ आनन्द दियौ करैं। आल्हा, ढोला, रांज्ौ, नौटंफो आदि ऐसे ई गोत हैं । इनकौ स्थापित छंद विधान इनकूँ उपसास्त्रोय 
स्थिति तकऊ लै जाय। 


2. लोक देवतान के स्तुतिपरक लोकगीत- 


ये गीत या छेत्र में माने जायबे वारे लोकदेवता जैसे कूआ वारौ,जखिया पीर,जाहरवीर, कनुआभगत, देववाबा को तारीफ 
में गाये जाएं, ! इसकी जात दैबे जाते समय लुगाई इनकूं गायौ करे । जैसें- 'कूआवारो बिचर गयौ यगियन में । ' 


3. लॉगुरिया - 


है तौ गेऊ स्तुतिपरक पर ये खाली देवी मश्या (दुर्गा माता) की तारीफ में ई गाये जायौ करें । इन गोतन में देवो कौ 
प्रमुख पार्षद लांगुरा विसैचस्तु रहयौ करै । बाते भक्तन की विनय, सिकायत, छेड़छाड़ इनमें देखी जाय- 


'बारे लांगुरिया अति की लड़ाई मोते मति करै । 5 
बारे लांगुरिया तेरी धन खाय लई कारे नाग ने ॥' 


4.ऋतुपरक लोकगीत - 


सिगरे भारतवर्ष की तरियाँ या ग्रज छेत्र में रितुन कौ बदलबौ त्यौहारन के सर्प में मवायौ जाय । फागुन के महीना में 
अर सावन के महीना मे यहाँ बड़ो धूमधाम होयौ करै,जो यहाँ के लोकगोतन में अच्छी तरह सौं स्पस्ट होय । फागुन के महीवा 
में गाइबे जावे बोरे फाग तै सिगरे भारत में मसहूर हैं इन फागन में लोक-आराध्य राधाकृष्ण, गोषी, ग्वाल-बालन कूँ चैकें 
आम आदमी को मस्ती दोख्यौ कै ।गोपीन की कन्हैया सौं छेड्छाड, विनती, शिकायत इन फागन को विसैवस्तु पायो जाया 
गोपीन की कन्हैया सौं होरी नॉय खेलिबे कौअनुनय 'पाय लागूँ करजोरी, स्याम मोसे न खेलौ होरी।' कृष्ण सौं होरी खेलवे 
को इच्छा होरी तौ खेलूंगी हरि सौं कोई कहौ स्याम सुंदर सौं ।' मैं तो सोय रही सपने में मोपे रंग डाएूयौ नन्दलाल आदि सैकशात 
होरैन कूं रचिये बारे लोकगोतकार इन फागन के कारन यहां अमर है गये हैं । 


होए के संगई ब्रज में सावन के महीना में गायी जावे चारी मल्हाएक खूब प्रसिद्ध हैं ।इन मत्हाल में युवदीव की यैस, 
बिनकौ उछास, सिकायत पायी जाय - 


सावन आयौ अम्मा मेरी सुहावतो जी, 
एजो कोई सब सखि हम्बै कोई सब मिलि झूलन जाय । 
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या प्रकार के गीतऊ रितु पै आधारित हैं । इन गीतन में काऊ घटना कौ या काऊ व्यक्ति कौ पूरी बारहौ महीनान कौ 
वर्मन मिलयौ कौर । 
सती कौ किस्सा सुनौ, सुन लीजै चित लाई, गोवरधनके पास गाम एक सी पलसो भाई । 


6.सादी-व्याह आदि खुसी के मौके पै गाइवे जावे चारे गीत- 


यास्तय में ब्रज लोक संस्कृति कौ सही स्वस्म इनई गीतन में पायौ जाए । इनमें यहां की रीति रिवाजन कौ, लोगन को 
भावनान कौ चित्रण पायौ जाए । इनकूँ मंगल अवसर पै वैयर गायौ करें और ये सैकरान सालन ते चले आय रहे हैं। इनके 
यनायये यारे कौ कोई अतौपतौ नॉय ।हर मंगल अवसर पै अलग-अलग त्तरह के गीत मिलें जन्म के समै बच्चा अरु वाकी 
मह्या कूँ लैकें जच्चा गाये जांय- जच्चा मेरी खाइवौ न जानें ।' 


यालक के भूड़ने पै मूड़ने के गीत, सादी य्याह के मौके ते लगाय लगनु और व्याह के पीछे दई देवता पूजिबे तक अलग- 
अलग नामन के गीत या छेत्र में प्रचलित हैं । 


लगुन पै- लगुन आयी हरे हरे लगुन आयी हरे हरे मेरे अंगना रघुनन्दन फूले न सेमाय ।' 
लगुन के दो दिना वाद रतजगौ, बरना घोड़ी - 


आज हरियाले वरना ने धनुष उठाय लियौ । 
धनुष उठाय राम सीता जी कूँ व्याह लियौ । 
इर मंगल मौके पै गाइवे जावे बारे बधाये जिनमें देवर जेठ सुसर सबकौ उल्लेख आय जाए - 
आज दिन सोने कौ हुऔ महाराज, 
सोने के सब दिन स्पे की रात, 
सोने के कलस भरइयो महाराज | आज --- 
यारैठी गीत - 
राम रंग वरसैगौ हां हां राम रंग यरसैगौ 
कौन ने कुलाई घोड़ी कौन ने सजाई 
कौन के कारन आई, रंग वरसैगौ (हां हां राम रंगे----- 
गारी « 
यरात के जेमते यक्त गायी जाये वासी- 
काहे उठ चैठे और लै लेंते काहे उठ चैठे 
याखर में राज हमासे रो याखर में --.-...._ 
सलमुनिया- 
ज्यौगर के मौके प॑ मुड़गैली पै चैठकें 


लुगाइन के द्वारा गाए जावे वारे गीत-लै लै पनपेसरी 'कूकर खोइया ।' लुगाइन 
करूयौ जाये बारै-यापें गीतन के संगई कूकर खोइया। लुगाइ 


के दाग व्यापये के ताएँ चग्मत जएवे वाद अभिनयक होयौ कौ । 


भत्तर बांधवौ अरु खोलवौ- 


ब्रज छेत्र में बरात के जैंमे ते पहलैं बेटी वारेन को ओर ते पत्तर बांधो जाए अरु बेटा वारेन को ओर ते खोलो जाए । 
या अवसर पै जो गीत गाये जांए वे विसेस प्रकार के होंवें ।इनमें लड़की वारेन की ओर ते लड़का वारेन के लोगन कौ वाक- 
चातुर्य परख्यी जाए संगई इनमें वेटा बारेत के प्रति आदर भाव झलक । 


भाँवर गीत- दुल्हे-दुल्हन के फेरा लेते समै बैयरन के ड्रारा गाए जांए- 


मेरो पैली भंवरिया अबहू येटी बाप को 
मेरी संतवी भेंवरिया अब वेटी सुसर को । 


दईं देवता पूजिबे जाते समै गाये जाबे बारे गीत- 


बिना कुल देवदान के प्रति आदर भाव दिखाइये अरु पूजिये तक व्याह की रस्म पूरी नांय मानी जाएं. ।ऐसे मौके पै लुगाइन 
के ट्वाग गीत गाये जांए। इनमें कुल देवतान कौ उल्लेख होयो करे । मुकट याकौ हीय ते जड़ियौ जी मुकट याकौ हीरा ते जड़ियौ, 
घर में सुंदर भार बलम तोय पर नारी भाव ।' 


7. लावनी - 


थे लोकगीत संस्कार प्रधान होयौ करें । इनमें नायक-नायिका के सबाल जवाब रहयौ करें । तर्ज के आधार पै अनेक 
भेद पाये जायें । इनमें लंगड़ी एवं बशोकरण लावनी ज्यादा प्रसिद्ध हैं 


8. रसिया - 


ये लोकगीत सिंगार, भक्ति, करूण रस प्रधान होयौ करें ।रस कौ अधिकता के कारन ही स्यात इनकूं रसिया कहयौ जाय। 
प्रज छेत्र कूं भगवान कृष्ण एवं उनकी अभिन्न प्रियतमा राधिका जी को जन्म स्थली एवं लोला स्थली हैवे कौ गौरव प्राप्त हतै। 
ह॒यां के लोकगीतन में विसेसकर रसियान में भगवान कृष्ण अरु राधा खूब देखिवे कूं मिलैं ।रसियान कौ अधिकतर भाग राधा- 
कृष्ण की लीलान कूँ लैकें बन्यौ भयौ है । ऐसौ कौन ग्रजवासी होयगौ जानें माखन चोरी, माटी खावन, चीरहरन, नागदमन, 
दधि ,लिलहार, रंगरेजिन, गौचारन, गोवर्धनधारन , सगाई, दुल्हन आदि लीलान ते सम्बन्धित रसिया नांय सुने हुंगे । इन रसियान 
कूँ रचियेयारे या छेत्र में मसहूर हैं । इनमें पं.घासीराम जी, यावू खलीफा, पुख्पोत्तम ,मदनमोहन ब्रजवासी, प्रभुदास, स्यामयाबू 
गांगैली बारे, सिबराम, सालिगरम, अवधबिहारी, चद्धसखी के बनाये भए रसिया बच्चा बच्चान कोजुबान पै रच बस गये 
हैं - 


'मैया जब मैं घर ते चलूँ बुलावें ग्वालित घर में मोय ।' 
'इकली थेरी थन में आय स्याम तैमें कैसी ठानो रे ।* 
'मैया कर दे भेरौ ब्याह मंगाय दे दुल्हन गोरी सो ।' 


सिंगार प्रधान रसियान में राधाकृष्ण विसै ते अलग रसिया अर गोरी कूँ लैकें बने भये रसियाऊ खूब पाये जांय। इनमें 
रसिया सामान्य प्रेमी नायक अरु गोरी सामान्य प्रेमिका नायिका होयौ करै- 


'मृग चैनी तेरी यार नवल रसिया ।' 
"जुरि आयौ दल रसिया गोरी कौ जुरि आयौरे (' 


लोकगीत आयें डो ऊपर के काऊ वर्ग में नॉय गिने जाय ऐसे गीतन में प्रमुख विस वस्तु कोई तात्कालिक 


सादठग त्द्रा कक रे 
कोई समस्या, पारिवारिक सामाविक सुद्दी रहयी करे जैसे सात बहू कौ झगरो - सास तेरे बोलन ये बावाजिन है 
घटना कोई समस्या, पारि टू 
जाया | 


मो खोल सहे नाय जाय बलम बनवाय ८ घर न्यारी । 


हट _बकम्का०- हे च्क्ना 
चति ते दुआ पीची छोड़िये को गुझारिस 


“ः ४॥७॥* दर 
बलम नुम हुआ छोड़ी ,ऊसे कटैगी सिगरी रात । 

चरियार नियो | साक्षरता सौहार्द जैसे विचन के है के बनिये बारे गीत 
वन आडइकल टहऊज, पारवार नियोजन, गाष्टीय एकता, साक्षरता, सांप्रदायिक सं ॥हाद जैसे विसेन कू लैके बनिये चारे 


ख़ब चल एह है । 


ऊपर दिये गये वर्गीकरत सी लोकगोतन कौ परिचय आसानी सौ दिया जाय सके याई लिए कियौ गयी है ।ई कोई पूरी 
अन्दिम इवम एक ब्ग के गात दूसरे में आसानी ते आय सके । 


दाकगाँद लोकसंस्कृति की दरपन होयी करे ।ँसी आसपास में घटित होय उसी आम जनता सोचे यू सब लोकगीत 
झलक्यो प्रकार 


की सह ब्रकार ते अध्ययन करिये के ताहीं लोकगीतन को जानिदी अरु अध्ययन करिया 
झहुत उसमे है । आड डब सबई ऊमे से की कमी महसूस कगे जाय ज्ादी-व्याहन की समे बहुत कम है गयी । 
ऐसी स्थिति में इन गौतन के खास करके सदी व्याह के मौके ये गाइवे जावे वारे गीतन के लुत हवे की खतरा पैदा है गये 
है आड़ की नई घोर को उदासाउताऊयाकी एक कारन नजर पर ।पढेलिखे समाज मे इनकी गाइवी और जानवी पिछड्लौपन 


की प्रट्ौक मान्दी छाए । या दिसा में जागस्कता लाइवौ जरूरी 
टेस्ग है सत्र में लोकगीतत ते संबंधित 
छाटई ।ग्रड अकादमी क 


करे महत्वपर्त काप 


। न्गड़ इन लोकगीतन कौ संकलन करी जाय ।जो बहतर्ट 

गातन के संकलन फुटपाथन पै विकते भये मिल जाए,पर ये सब बहुत थोरे अरु 
दिल्ला में गम्भीरता सी सोचनी चइये | आाकानवाणी मथुरा अपने केद्ध ते लोकगीतन केँ प्रसारित 
रहो है घर ब्रज लोकगीतन के भरच्छन के ताहीं ये सब नाकाफी है) संगठित ग्रयास जरूरी हैं। 


| 


“ग्राम गाँठौली, पो.जत्तीपुरा, जिला.मथुरा 


लोकगीत विसेस औसरन सौ और विस्ेस्न भॉगोलिक और ऋतु आदि हु 
परिस्थिटोन सी ऊर भए हींय हैं ।सामन को धुनि सामन में ही सुहामें हैं, फूस- 
सह के जाड़न में नहों। व्याह के मौत चैतो सौ न्यारे हैं। जेई कारन है कि हर 


एक आचर में अपने है लाकमगीतन को विकास हाय। पहाड़ो क्षेत्रन का घुनि 
अर का पुन सी अलगई सट्टचनों जांय। 


$&«6८««50««9८««-७, 


ब्जनारी लोकगीतन कौ स॒स्कृतिक अरु साहित्यिक महत्व 
-डा. आशा कुलग्रेष्ठ 


आदिकाल त्ते हो कोमलता को अवस्था में पली नारी जाति के प्रदोक गीत अर संगीत कूं: अपनाती रही है ।यानें अपनी 
भावनान को कोमलता, कंठ की मधुरठा अरु हृदय की सुकुमारता में माम्य देख्यौ अर अपने सुमधुर कंठ में संगीत के चैटाय 
लियौ । झाय पुरष वर्ग विसेस परिलम के पस्चात्ऊ उतनौ सुमधुर यनायवे में सफल नाँय हैं स्का है । चौके संगीत मधुर 
है तो नारी सुपधुर, संगोत रस की अधिएात्री अरु भावनान की प्रतीक है । याई कारन ते अनादि काल माँ ना अरु संगत 
है भिन्न स्प नोय हैके एक समझे जाँय हैं ।याऊ में ब्रज बनितान कौ संगीत, बाकी तौ कछु मिसालई नाँय। 


ब्रज कौ नाम लेतई एक अनुपम अरु विसिस्ट छेत्र कौ आभास होन लगे ।जा भगवान श्रो कृष्ण को लीलाभूमि कौ तौ 
हर दिना ई आनेद ,उमंग अरु उस में डूबी रहवै ।यहाँ नित नवीन पर्व अरु त्यौहार आपते रहमें । समाज के भौगोलिक 
परिवेस, आचार-विचार, रहन-सहन;खान-पात अह रीति-रिवाज के अनुर्मई जीवन के क्रिया कलाप संपन्न होय है अर जाई 
अं संस्कृति कौ तिमांत होय है। ब्रज के सांस्कृतिक जीवन कौ सबर्सो रंगोली अरु रसीलौ सर्प ह॒यां कै लोकगीतन मांहि 
देखिये कूं मिलै है अर बाऊमें ग्रज की कोकिलकंटी नागैन के गोतन कूँ सुनिकै मनुस्य की बातई का देवताऊ अपनी सुधियुधि 
खो बैठे ६ ब्रज में स्त्री गोवन के है स्प देखिये में आमें। एक अनुष्ठानिक अरु दूसरौ मांगलिक । अनुष्ठानिक गीत बेद मेत्रत 
कौ कार्य करें अह मांगलिक गीत अवसर को सुंदर यदढ़ामें साथई जे लोकरंजन करिबे में ऊ सहायक होय हैं। सबते पैलैं 
त्यौहार, पर्व अरु उच्छवन पै गाये जायबे बारे नारी शोतन में सांस्कृठिक रुप की बानगी देख रहे हैं । 


चोर पंत त्यौहार, पर्व अर उत्सव तौ सब जगै ई मनाये जायें हैं ।पर ब्रज में इनकूं भौदई महत्व मिली भी हैं । काऊ 
नें ठोक ई कही है के इनपै साद यार में नौ त्वौहार को उक्ति चरितार्थ होवै । ब्रज के सांस्वृदिक उीवन में ज्ये ऐसे रे ते 





दुर्गास्टमो आदि प्रमुख माने जायें ।इन पर्वन पै गंगा-जमुता, ठाल-ठैद,, 
प्राप्त करें ।काठिक माम में भोर ते ई इनमें न्हायबे के लै बैयरत को भर सटे 


राई दामोदर की कथा सुनर्क पूजा कं अहू भजन गामें ।पूदा में कछु देह रर 
कूँ पैलैई दे दैमें । 
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राधा बूझै बात किसन सौं किसविध कातिक नहाइयै राम 
नौन मिरच कौ नेंम राधा प्यारी फोकेई भोजन करिये राम । 


हर कै ५ 


अपने पति कौ नेम राधा प्यारी धरती में सेज विछइयौ राम 
दामोदर के मंदिर जइयो हरिगुन गइयौ राम । 


र् क कं 


मकर सकरात कौ पर्व भूमरे चार बजे तेंईं सुरू है जाबै है।या दिना दान युन्य कौ विसेस महत्व मानौ जाय। कछु लोग 
गुप्त दावक करें ॥कोऊ वैयर तौ या दिना ते सुर करिके बारह महीना की हर चौदह तारीख कूँ भजन गवाब । 
माह महोना आई सकरात भजन करो हर की प्यारी 
भजन करौ अरु गीत गवाओ तिल कौ दान करो हर की प्यारी । 


इन पर्वन में चंदा अरु सूरज ग्रहन कौऊ बिसेस महत्व मान्‍्यौ जाय है । आस परोस की वैयरवजी इकठौर हैके नाई गीत 
गामें अरु भजन कीर्तन करें । ब्रजलोक में याके पीछे एक विसेस मान्यता है ।एक बेर मेहतरन ते चन्द्रमा नें एक समा की 
चार उधार लै लोनी ।पर बू काऊ कारन ते लौटाय नाय पायौ ।तव मेहतरन ने वापै चढ़ाई कर दीनी। या विपदा ते चन्द्रमा 


कूँ छुड़ायवे के काजें भगवान के भजन गाइकै बिनते फरियाद करी जाय अरु मेहतरन कूं दान दियौ जाय ।बैयर जो गीत गाम्मे 
बाकी कहु पंक्ति या तरियों हैं - 


ह५। 


चन्दाऊ सुखिया सूरजऊ सुखिया रामा 
गहन परे तौ जब वोऊ दुखिया रामा । 


यागीत में जीवन में अनुभूत सास्वत सत्य कौ उद्घाटन कियौ गयौ है कै 


या संसार में कोऊ सुखी नॉय रह सके । जाते 
इस की समै इंसि बोल कै काटनी चइयै । जी जीवन दर्सन जा 


गोत में कैसो स्वाभाविकता के संग दर्सायौ गयौ है । 


वे के विभिन्न महीनान में परिवे बारे त्वौहार, ऋ्रत, उत्सव अरु मेलान पैऊ नारीन के गीतन कै 


किसका वबड़ौ अनूठौ रुप देखवे 
मिलते ।जे गात यहां को संस्कृति को सजीवता अरु समृद्धि कौ द्योतन करबे बरे हैं । ग्रीस्म रितु में छोनहीन भई प्रकृति 
गये सामने मास में हरित बस्त्र धारन करके उत्फुल्ल 


र उत्कुल्ल दीसवे लगे तब भैया भेन कौ लोकोत्सव झूलनौ आबै। या औसर पै भेन 
आह उपहार देवें ।सांझ के समै भैन अपनी सखियन 


गया के राखो बाँचै अरु भाई 
त वाधे अरु भा के संग झूला झूलती भई भइया भैन के 


हि भरे गीत गामें - 


कच्चे नीम की निबोदी सामन चेगि अइयोजी 

भरया दूर मति दीजो हमने कौन बुलावेगौ, 

भेना पास हो तोय दिंगे तोकूँ हम हो चुलामिंगे । 
नन्हों ने मुभी यालिकान न ब्क के मन ऐ०> नहीं कक, 'सुसरार चर कि के च+ 

हो पुत्षी यालिकान के हो मन में नहीं ससर में बैठी भैंन के मनन मेंऊ भैया के लैंबे आयबे की आस लगी रहै- 

उड़ि उड़ि कागा मेरे पौहर जाओ, लाऔ खबर माई बाप की, 
ड़ पक तो कागा मेरी उड़न न पायौ चीर लिवठआ वे आ गये 
कक चाको मेरे भैया जो बैठे बात सवन से करि रये । 
पडा रे भेजो जीजा भैन हमारी, संग को सहेली झूलै बागमें । 


व 
अरु जोजा जय भैत के नाथ भेजै तौ भैन कौ मत हाहाकार कर उठै- 


मिलवे दो जश्यो मेरे माँ के रे जाये 
ऋतिया हिलोरे लै रई, 

मत रोओ भैता मेसे मठ रोओ माँ की जाई 
/ दिया से पाथर बधिये ॥ 


इनगौतन के अतिरिक्त अनेक प्रवन्धात्पक गीतऊ गाये जामें जिनमें चंदना, विजैयनी, लहरिया, पनिद्ठारी अरु चद्रावली 
मुख्य हैं ।इन गोतन में प्रियतम के बिरह में दग्ध नायिकाव कौ चित्रद अधिक पिलै है ।परंतु अधिकांस में गोतन के अंत 
में यू अपने प्रिय की आगोस में खोयकें अपने सिगो दुख दर्द भूलि जाय है ।उदाहरत के लै हम लहरिया गोत कूं लै सकैं- 
पाँच टका दुंगी गांठ के 
है कोई लस्कर जाय लहरिया 
सब रंग भोजे धन कौ डोरिया । 


भोग अरु चद्भावली गीत ऐसे हैं जिनकौ अंत दुखांत है ।याकौ कारन है के इनके अंत में प्रियतमा अपने प्रियतम ते 
हमेसा-हमेसा के लै बिछुर जावै । मोरा गीत में प्राकृतिक अर मानवीय भावनात को यड्ठौ रम्प गुम्फन भयौ है- 


भर भादों करे मोण रैन अंपेरो 

राजा को रानी पादी नौकरी जो । 

* न + 

जोई जोई खेंचू रे मोर देय लुड़काय पंख पसारै मोगा जल पिये जी । 
हट हट हटेे मोर भरते दे नौर मो घर सास रिसाइये जी 

तुमरी ठो सासुल रनियाँ हमरी है माय आज यसेरो हरियल याग में जी । 


अंठ में ग़ी की पढ़ि मोर कूँ मारिक लै आचै अरु अपनी गत ते याय बाधिये के ठाईं कहै ।पर रानी के मत में तौ फेरठा 
याकी कौहक बसी रहबै । या गीठ में मोर एक आदर प्रेमो कौ प्रतीक वनिर्क आयो है । मोरा की तरियों ई चद्भावणी मे 
एक ऐसी ब्रज युवदी को कथा है जो परिस्थिति में परिके एक आताताई के चंगुल में फसि जाय है । थाने हर तरियों प्रयेत 
करलियौ कै यू कैमैक वचि ऊाय पर सफल नाँय भई ॥ अंत में बानें आत्मदाह करिकें अपने सतीत्व की रच्छा करी ॥या गीत 
में भारतीय नारो की योरदा अर अपनी आत की रच्छा के लै मर मिटवे कौ बड़ौई अदभुत रूप बर्नित फियौ गयौ है- 


जाओ सुमर घर अपने जाओ याबुल घर आपने 

पाती ने पीऊँ पठात कौ प्यासी मर जाऊँ 

सेज न सोऊँ पठात की ऑघन मर जाऊँ 

सुगला ने फेरो है पीठ तमुअन दै लई आग 

टाई दो जौ चद्रावली जाके माई न बाप । 

इनके अधिरिक कछु ऐसे फुटकर गोतऊ मिलें जिनमें प्रकृति कौ बड़ौई मतोहारें चित्त भर है ।छानर टेफछे 

के महोंता में उनमाठें कौ स्परेकोत्तव आबै जा दिना कृश्ष नें मथुरा में कंस को जेल में दच्म शिरैएद स्लैसर पे कुद्ध की 
झांकी सदरई छर्व ऋर बाके जन्म संबंधी गौत गाये जामें- 

सिर कृद्ध नें जनम लियौ मामा की जेलव में ॥ 


या 
हुए देवको के लाल जस्तोदा उद्दा बच्चे ॥ 


१8 
कार के महीना में दसहरा कौ लोकोत्सव आबे । ब्जनारी नव दुर्गा की स्थापना करें । छई छापरी नौ दिना तॉनू नौरता । 
खेले अर देवी के गीत या लांगुरिया गामें ।लांगुरिया ब्रज नारीन कौ अति प्रिय गीत है ।एक दो गीतन की झलक हया दिखाय 
रहे हैं - 
कैला मैया के भमन में घुटवन खेलै लांगुरिया । हि 
कैला भैया कौ जुरी है दरवार लांगुरिया चलौ तो दर्सन करि आमें । 


दिवारी हमाएँ प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक समारोह अरु लोक प्रसिद्ध उच्छव है ।या औसर पै तीन पर्वन कूँ इकठौर कर 
दियौ गयौ है -दिवारी, गोर्टून अरु यमद्वितीया ।दिवारी के दिना तौ लक्ष्मी पूजा ही होय है, गीत ना के बराबर सुनिबे में आमें 
भर गोर्टन के दिना वैयरबानी गोर्टन की पूजा करती भई निरे गीत गामें । एक गीत हया प्रस्तुत है- 


में तो गोवरधन कूँ जाऊँ मेरे बीर 
नाय मानें मेरो मनवा । 
पान चढ़ाऊँ तोपै फूल चढ़ाऊँ 


यम द्वितीया व दौज के दिना के गीतन में भैन की प्रसन्नता अरु भाई की मंगल कामना कौ उल्लेख रहबै- 


मेरे भैया की आब अहो, 
नैंक बेगि जुरि जइयो । 


दिवाये ते पीछे रंग गुलाल के बादर उड़ामतौ भयौ होरी कौ महान पर्व आबै। फगनोटे की मस्ती में मस्त ग्रजनारी- 
+.. गीतन में ब्रज बनितान के संग राधा कृच्त प्रेम की, उनकी अनौखी लीलान कौ, हास -परिहास कौ, हिंडोरा फाग कौ ऐसौ अजब 
अर मनोमुग्धकारी सर्प मिलै के आजहु ब्जजनारी गीत साहित्य सिगरे भारत कूं भावात्मक एकता की प्रेम डोर में ऑॉधघिबे में 


समर्थ है। बसंत तेई बैयरन कौ जुट इकठौर हैक नांई फाग उड़ायौ करै। होरी के दिना होरी पूजते समै बिनके मुख ते ई 
गोत फूट परै- 


राजा नल के द्वार मची होरो राजा नल के । 
या 

बरसाने स्याम मची होरी वरसाने । 

कौन के हाथ में झाझ रे मजीरा 

तौ कौन के हाथ ठपल होरी । 


इतनौई नोय जब यनितायें इक दूसरी के घर होरी खेलबे जामें तब वू होरी की मस्ती में ऐसी मस्त है जांय कै बिनके 
मुख ते ई योल यरयस ई मिकस पौ- 


आज बिएज में होरी रे रसिया 
होरी रे रसिया वरजोरो रे रसिया । 
० 272 0020%% 0850 एमोरे सास्त्रन में सोलह संस्कारन कौ उल्लेख आयी है,पर आजइनमें ते केवल तीन संस्कारई 
चाकी पिग्रव शत गौतन मेरवेह | व वेक में लि के गर्भ में आमतते ई माता के सुभाव में जो बदलाव या परिवर्तन आबै 
९ लेप रव ब ऐ (जन्म हैये के खत जे जाये यामें >> 
230 चखत्त जी गीत गायौ जावै चामें बड़ी गूढ़ वात बताई गई है. (बच्चा कूँ सम्बोधित 
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ये नौ ये दस मास गरव के 
सुमिर साहिब कौ नाम जिम्ें तोय जनम दियौ हो, 
छगि कलजुग की व्यारि हरिनाम विसर गयौ हो ! 


छटी के दिना (छै दिना पाए ) सास चर्मा धौ । ननद सांतिया अरु जिठानो, देवरानी, देवर आदि सब अपनौ-अपनौ 
कर्तव्य करें ।याकौ इनकूँ जच्चा को ओर ते नेग मिलै है ।जा दिना के गीतन में इनई बादन कौ उल्लेज रहवै। याके अतिरिक्त 
जचा कूं जो कछु खायये कूं दियौ जाय याऊ कौ उल्लेख गीतन में होय है । जैसें- 


तेरी ललना भाभी तेरौ ललना 

आंगन में खेलै भाभी देरो ललना ॥ 
सासुल आमें चल्मा चढ़ामें 

जिठानी आमें सोंठ कुयमें 

ननदी आमें सतिए रखामें 

यू हर॒या भाभी यूही कंगना 

सासुल कूँ दीजौ भाभी यू ही ककना । 


दस दिना याद यच्चा कौ नामकरन संस्कार होय है। दब जच्चा के पीहर ते छोछक आय । यायै देख जब जच्चा अपने 
चति पैते ऊ उपहार की उम्मीद करै तौ यू कहयै- 


पीयरौ बिरन पैते मांग 
हम्पै रातों मागीए। 


इनके अलावा ननद-भावज के नौंकझौंक भरे गीतऊ सुनिवे में आमें - 


'ककनया मांगें ननदो लाल को यधाई 
ये ककनवा मेरे सुसर को कमाई 
रुपैया लै जा नददी लाल की यधाई । 


जा दिना कु प्रबंधात्मक गीतऊ गाये जामें जिनमें कौमरी, जगमोहन ,लुगरा प्रमुख हैं इनमें भाभी की संकीर्णता अरु 
नतद की उदारता कौ थरनन कियौ गयौ है । अंत में भाभी कूं अपनी गलती कौ अहसास है जाये । अंत में जजा कूं दोला 
गामती भई कूआ पुजाबे लै जामें - 


अरे चंदा तेरी निर्मल कहिए चांदनों 
राज्य की रानी पानी नौकरी। 

अरे कुभरा तेरे ऊंचे नीचे घाट रे, 
यापै रे धोवै छोरा धोवतो । 


स्याह के औसर पै गाये जायबे यारे गीतन में ऐसी विविधता है, ऐसी मार्मिकदा है कै याकौ जिवनौ बरतन कियौ जाय 
धो है । लरिका की सगाई वे लैकैं लगुन ताबूँ के गोतन में नई-नई तैयारीन कौ, घरयारेन के ठछाह फौ यरनन रहवे है । 
जब कै कन्यापच्छ में गोत करुन रस प्रधान होमें - 
लेऔ नारे याबा मेरे हियया लगाई, 
अब कैसे लाड़ो मेरे हियरा लगाई , 
कोरे से कागद मेटी भई ऐ पराई ।॥ 
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क्वार के महीना में दसहरा कौ लोकोत्सव आवबै । ब्रजनारी नव दुर्गा की स्थापना करें । छई छापरी नौ दिना तॉनू नौरता ह 
खेले भर देवी के गीत या लांगुरिया गामें ।लांगुरिया ब्रज नारीन कौ अति प्रिय गीत है ।एक दो गीवन की झलक हो दिखाय 
रहे हैं - 


कैला मैया के भमन में घुटवन खेलै लांगुरिया । कि 
कैला मैया कौ जुरी है दरवार लांगुरिया चलौ तो दर्सन करि आमें । 


सदिवाती हमाए प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक समारोह अरु लोक प्रसिद्ध उच्छव है ।या औसर पैतीन पर्वन कूँ इकठौर कर 
दियौ गयी हैं -दिवारी, मोर्ट्न अरु यमद्ितीया ।दिवारी के दिना तौ लक्ष्मी पूजा ही होय है, गीत ना के बराबर सुनिबे में आमें 
चर गोर्टन के दिना वैयरवानी गोर्दन की पूजा करती भई निरे गीत गामें । एक गीत हयां प्रस्तुत है- 
मैं तो गोवरधन कूँ जाऊं मेरे वीर 
नाय मानें मेरे मनवा । 
पान चढ़ाऊँ तोपै फूल चढ़ा 
दूध की धार चढ़ाऊे मेरे बीर | नोॉय-------- 


यम द्वितीया व दौज के दिना के गीतन में भैन की प्रसन्नता अरु भाई की मंगल कामना कौ उल्लेख रहबै- 


मेरे भैया की आब अहो, 
नेक बेगि जुरि जइयो । 


.. दिवारी ते पीछे रंग गुलाल के बादर उड़ामतौ भगौ होरी कौ महान पर्व आबै। फंगनोंटे की मस्ती में मस्त अ्जजनारी- 
'.. गौतनमें ब्रज बनितान के संग राधा कृल्ध प्रेम को, उनकी अनौखी लीलान कौ, हास -परिहास कौ, हिंडोरा फाग कौ ऐसी अजब 
: अर मनोमुग्धकारी स्प मिलै कै आजहु ब्नजनारी गीत साहित्य सिगरे भारत कूँ भावात्मक एकता की प्रेम डोर में बॉधिबे में 


समर्थ है गन तेई वैयरन कौ जुट इकठौर हैक नांई फाग उड़ायौ करै। होरी के दिना होरी पूजते समै बिनके मुख ते ई 
गीत फूट पौ- 


राजा नल के द्वार मची होरी राजा नल के । 
या 

चरसाने स्थाम मची होरी वरसाने । 

कौन के हाथ में झाझ रे मजीरा 

तो कौन के हाथ ढपल होरी । 


इतनौई मॉय जब यनितायें इक दूसरी के घर होरी खेलये जामें तब ; 
मुझ ते ई बोल यरयस ई निकस पौरै- बू होरी की मस्ती में ऐसी मस्त है जांय कै बिनके 


आज बिरज में होरी रे रसिया 
होरे रे रसिया बरजोरी रे रसिया | 


अवस्म संस्कार गीठने सै 2 
मर अं अकक2602085 02487 में सोलह संस्कारन कौ उ्रेख आयी है,पर आज इनमें ते केवल तीन संस्कारई 
याकौ चिश्नन इन गीतन मेरहबह । जन्म हैये के य हे पठगाव > यो के सुभाव में जो यदलाव या परिवर्तन आये 

0#9204 ५ 5, त्‌ वखत ऊ कप हू 
बारिकि - उत जो गीत गायौ जाबे वामें बड़ी गूढ़ बात बताई गई है ।बच्चा कूँ सम्बोधित 


| 
घर कूँ जाय ।जब बरात येटी बारे के दरबज्े पै पोंहचै तब यैयर दूल्हा की अययानी करती भई याते हँसी ठिठोली करं- 


सार घोड़ो न लायौ नचायये कूं साजन के द्वार ॥ 
सार इकलौ ही आयौ लजायबे कूं साजन के द्वार । 


अज नारी गीतन कौ एक सलौनो स्प्र हमें ब्याह के औसर पै यरात जैमे के यखत उनके मनोरंजन के तांई गाई जायये 
यादी गान में मिलै, जिनके सामई हमारे येदक फौके परि जाय । ब्रज की बरात अह महों को चारैव की गादे यरादीन फूँ 
कैसौ उन्माद प्रदान करें जाय यूई जान सकै जानें कयहुं ब्रज की यरात करी होंय ।इन गारोन में यदि कहुँ विभिन्न पक्यातन 
कौ उछ्लेख है तौ कहुँ समधी ते हंसी ठट्य,जीजा सालो कौ मधुर हास ठौ कहु समधी ते निवेदन- 


हाँ हाँ राम रंग बरसैगौ 
रंग बरसे कछु इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी । 
समधी जेंऔ जौनार जुगत सौ हरे-हरे जुगतर्सो पाय लोजौ जो । 


यथा गीत में समधी कूं बडे रतन जतन सौं खानौ खबायौ जाय रहयौ है पर अगले ही गीत में- 
तुझे रखूंगी नौकर वनाय सारे समधी मेरी हवेली अश्यौ । 

अरु जब पात उठिये लगै- 
काहे उठ बैठे और लै लेंते । 


यरात जब लड़की कूं बिदा करायकें लै जावै तौ बिदा के गीत गाये जामें ।जे गोत करुन रस प्रधान होय हैं । इन गोतमें 
सुनिर्क सायदई कोई पत्थर दिल होयगौ जाको आँखन में ओऑंसू नाँय आ जामें । 
काहे कूँ ब्याही बिदेस रे सुन यावुल मोरे । 
हमतौ बायुल त्तोरे अंगता की चिड़िया । 
चुग्गा चुगत उड़ जाय रे सुन यायुल मोरे । 
विदा के एक अन्य गीत में आध्यात्पिक प्रभाव लक्छित है रहयौ है - 
ओरे रे कोरे गुड़िया ऊ छोड़ी रोमत छोड़ी सहेलरी 
अय चौं योलै दारी सोत दिया छोड़ौ बायुल कौ देस, 


अपने घुरिख के संग चली लेऔ यावुल घर आपनौ 
अपनीौ कुटठम्य लै उतरूंगी बामुल त््यारै नगर सू बस यसे । 


यागीत मे आत्मा सारे यन्‍्धनत ते मुक्त हैके नोई अपने प्रियवम के संग लग लेय ।कीऊ भौतिक बैभव अब यायै आकर्सित 
नाग कर सकै । वगत लौटबे पै दूल्हा दुल्हन कुल देवी की पूजा करें तब बैयरवानी याये गामें- 


सालू सरस रेसमी लंहगा,चादर के थीच किसन प्यारी, 
दूल्हे यन्‍्यो नंद कौ लाल दुल्हन राधा प्यारी । 


शसौ प्रतीत होय कै कृख्लन-राधा के रंग में रंगी लुगाई अपने दूल्हा दुल्हन में नंद कौ लाला अह वृषभावललो के हो दर्सत 
करे। रातके समे सुहाग थेना गाये जामें । एक उदाहरन दियौ जाय रहयो हैं- 


20 
छक्र अन्य गीत में समाज में नारी को हीत दसा कौ कैसी चित्रन भयो है- 


जा दिन लाड़ो मेरी तुमरे भई ओ भड्टए बजुर की रात, 
यूटे झटोला त्यारी माइल सोचे बाबुल बरस खिरान हो । 


5, 


लगुन के पस्चात भैन अपने भइया के घर भात नौंतवे जावे तौ अपने चड़ेन ते कहै- ० - 
ऐ बू अथई चैठम्तेओ सुसर मेरे 8 ५७३०8 
अचग तो लिख देओ मेरे भातई । 


और जब भाई के आयबे कौ समाचार बांकू मिले तौ- 


आज तो गोड़ौ मेरो रंग भरौ जी 
गोड़ेन हरी हरी दूब तो करिहा चरावे मेरी भातई । 
इस गीतन में कहूँ ती पैलें घर के बड़ेन कूं भातई ते सम्मान दिवायौ गयौ है अरु कहूँ बाकी उदयारता ते द्रवित हैकें भेन 
अपने कुटम्बीन ते कहवे- | - 


उनेरे उनेरे बरसे मेह इत मेरी बरसे रे भातई , 
उससे उससे रे देवर जेठ पियारे भौत लुटौ मेरी भातई । . 


रतजगे के दिना कई प्रकार के अनुष्ठान किये जामें जिन्हें वैयर अपने गीतन ते पूरी करें ।एक गीत में बैयर सिगरे ग्राम 
देवतन के नौंत-नौत के बुलामें अरु बित्रें एक हड़िया में बंद करि देमें ।याकूं बायबंद कहयौ जाय । व्याहते पीछे जायै नदी 
या पोद्यर में घर को लुगाई बहा आमें । ब्रज के इन टौना टोटकान में हमारी संस्कृति के लौकिक तत्व विद्यमान हैं, जिनकूँ 
लॉकिक भूवात्मवाद कहयौ जाय सके । ऐसी लोक विस्वास है के या तरियों इन्हें मूंदिवे ते जे व्याह में काऊ प्रकार को विध्न 


नॉय फर सके ।ई टोटका ब्रज में चुढ़िया पुरान के नामते प्रसिद्ध है ।ई धर्म के आदि स्म अरु धार्मिक आधार के आदिम चरन 
कई जाय सके ।गौत या प्रकार है - | 


आधी मेह तुम बड़े हो आज हमारे नौते । 


याके अतिरिक्त पुरान प्रसिद्ध देवतान के ऊ गीत गाये जामें, जिनमें गणेश, हनुमान, महादेव व देवी प्रसिद्ध हैं | व्याह ते 
तें घरता न्यप्नी के रपर सौंदर्य में वृद्धि करवे के वाई जिन प्रसाधनन कौ उपयोग कियो जाय बाई कौ उल्लेख तेल, उबटन, मेंहदी 
आदि के गीतन में होय । व्याह ते पैलै घूरै पुजवायवे की विसेस रीतिक ब्रज लोक जीवन में मानी जाय .। घूरे पैते बरना- 
बरी तैंक मद्‌टी लैके आमें अर लाइकैं पार्स में धर देये ।ऐसौ लोक विस्वास है के पार्स ( भंडारघर) में दिन दूनी रात चौगुनी 
बरकत यती रहै ।या समै ब्रज को लुगाई ये गीत गामें- 
फिरंगी नल मत लगबावै रे : 
नल कौ पानी भौत बुरे मेरी जियरा घबरादै । 


याद जाएये हे चैलें जोड़ा दूल्हा की पहरामनी करे । घोड़ी पै बैठके >> 
मम ;ं । घोड़ी पै वैठके दूल्हा 
अडने बेटा को बलैया लेती भई कहे- दूल्हा दुल्हन कूं लैचे जाय ।या दूल्हा की मैया 


दुनियाँ कह दूल्हे कारे हो कारौ, 
माय कहै मेसे जगत ठजाते । 


अंह रु मर | ह:2)। फू का में चैर फासक सिके बैठ जावे कक 9 


। 
चर कूँ जाय ।जब वरात बेटी बारे के दरयजे पै पोहचै तव यैयर दूल्हा की अगवानी करतो भई याते हंसी ठिठोली करैं- 


सारै घोड़ी न लायौ नचायये कूं सावन के ड्वार ! 
सार इकलौ हो आयौ लजायये कूं साजन के द्वार 


श्रज नारे गोतन कौ एक सलौनौ स्प हमे व्याह के औसर पै वरात जैमे के वखत उनके मनोरंजन के तांईं गाई जायये 
बारी गारीन में मिलै, जिनके सामई हमारे येदक फोके पघरि जाय ।॥ ब्रज को बरात अर म्हों की नारीन की गारो बरादीन कूँ 
कैसौ उन्माद प्रदान करें जाय यूई जान सके जानें कबहुं ग्रज को बरात करो होंगे । इन गाऐेन में यदि कहुँ विभिन्न पकयानन 
कौ उछ्ेख है तौ कहूँ समधी ते हंसी ठट्टा,जीजा साली कौ मधुर हास तौ कहु समधी ते निवेदन- 


हाँ हाँ राम रंग बरसैगौ 
रंग बरसै कछु इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी । 
समधी जेंऔ जौनार जुगत सौं हरे-हरे जुगठसौं पाय लीजौ जो । 


या गोत में समधी कूं बड़े रतन जतन सौं खानौ खबायौ जाय रहयौ है पर अगले ही गोत मे- 
तुझे रखूंगी नौकर वताय सारे समधी मेरी हथेली अश्यौ 

अरु जब पांव उठिवे लगै- 
काहे उठ बैठे और लै लेंते + 


बरात जब लड़को कूँ विदा करायकें लै जावै तौ बिदा के गोत गाये जामे ।जे गीत करुन रस प्रधान होय हैं । इन गोतमें 
सुनिक्क सायदई कोई पत्थर दिल होयगौ जाको ओंखन में आंसू नाय आ जामें । 
काहे कूँ व्याहो बिदेस रे सुन बाबुल मोरे । 
हमतौ यायुल तोरे अंगना की चिड़िया १ 
चुग्गा चुगत उड़ जाय रे सुन बायुल मोरे । 
. विदा के एक अन्य गीत में आध्यात्पिक प्रभाव लक्छित है रहयौ है - 
ओरे रे कोरे गुड़िया ऊ छोड़ी रोमत छोड़ी सहेलरी 
अब चौं योलै दारी सोन चिरैया छोड़ौ बाबुल कौ देस, 


अपने पुरिख के संग चली लेऔ वाबुल घर आपनौ 
अपनौ कुटुम्ब लै उतरूंगी यायुल त्यारौ नगर सू बस बसे । 


यागीत में आत्मा सारे बन्धनन ते मुक्त हैके नाई अपने प्रियतम के संग लग लेय ।कोऊ भौतिक बैभव अब बायै आकर्सित 
नॉय कर सकै ।वरात लौटये चै दूल्हा दुल्हन कुल देवो को पूजा कर तब चैयरबानो याये गामें- 


सालू सरस रेसमी लंहगा,चादर के बीच किसन प्यारी, 
दूल्हे बन्यौ नंद कौ लाल दुल्हन राधा प्यार । 


ऐसौ प्रतीत होय कै कृद्न-राधा के रंग में रंगी लुगाई अपने दूल्हा दुल्हन में नंद कौ लाला अरु वृषभानलली के हो दर्सन 
करें | रातके समै सुहाग येना गाये जामें । एक उदाहरन दियौ जाय रहयौ है- 
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सरकतु नोय वटुआ डोरी बिना । डोरी बिना वू तौ योरी बिना । 
या 


लहर लेंते आमें सुंदर मोतियन के हार 
चन्ने के बाबा चिरजियों दादी रानी कौ अमर सुहाग । 


जनम अरु व्याह, उछ्ास और आतल्हाद के औसर माने जामें ।याही कारन ते इनके गीतऊ खूब मिलें ।पर मृत्युदुख 
अरुविसाद कौ अवसर होय है । याते या समै गीत नोंय गाये जामें अरु गायेऊ जामें तौ भौतई कम | बैसे ब्रज में मृतक के गुननं 
गाय गाय के रोये की प्रथा आजहू विद्यमान है । मृत्यु गीतन में संसार की निस्सारता अरु जीवन की छनभंगुरता कौ ई उल्लेख 
रह और मनख कूँ अच्छौ कर्म करये कौ संदेस छिपौ रहै - 


चाँच पेड़ गंगाजी में लगाये तौ बिन बिरछन कछु करि रे 
कछु करि रे धरम जाते तिर रे । 


ई गीत मीरा के वा पद की याद दिवाबै जामें यानें 'कहयौ है- 


नाहि ऐसौ जनम वारम्वार 
बिरछ के ज्यों पात टूटे बहुरि ना लागे डार । 


उपर्युक्त संस्कार त्यौहार अरु पर्वन के अतिरिक्त दो पर्व ऐसे ऊ हैं जिन्हे राष्ट्रीय पर्व के भाम ते जान्यौ जाय ।स्त्रीन में 
ऊ जा दिना राष्ट्रीय चेतना देखिये कूं मिलै । प्रभात फेरी लगामते समें उनके हृदय माँहि देसभक्ति की भावना उभरि परै- 
रे लांगुरिया दिन पन्द्रह अगस्त कौ आय गयोौ 
जा दिन देस भयौ आजाद । लाॉगुरिया --०--- 


उब्योस जनवरी कूं जो चेतना नारी मानस में देखिवे कूं मिलै बाकी एक झलक प्रस्तुत है - 
मैं है जाकगी देखिये आज छब्बीस जनवरी दिल्ली की । 


था तरियों उपर्युक्त यरनन ते ई स्पस्ट है जाय के ब्रजनारी गीतन में हमारी संस्कृति के सभी रुपन के संग बाके सुभासुभ 
पच्छ कौ दिग्दर्सनऊ भली भाति होय है । अब हम इन गीतन के साहित्यिक महत्व के बारे में ऊ कछु चर्चा कर लेंय - 


'साहित्यकारन की दृष्टि ते देख्यौ जाय तो लोकेगीव मात्र मनोरंजन की वस्तु समझी जाइवे बारी अभिव्यक्ति है।लोकगीतन 
के योरे में साहित्यकार यात तो भौत यनामते रहें ह॒यी तक कै कछु एक विद्वानन नें लोकगीतन मोहि सास्त्रीयता अरु साहित्यिकता 
को यावऊ कही हैं अरु यिन्ने सिद्द करिये कौ प्रयासऊ कियौ है ।पर सामान्य रूप ते साहित्यकारन्ें ऐसा साहस नाय कियौ 
जामें सकारात्मकता दृष्टिगोचर होय ।या संदर्भ में इन ब्रजनारी गोतन कौ उपयोग का सम्बन्धित भासा (हिन्दी भाषा) के विकास 


में सहायक यनि सके है? वाल्वव में इनते न केवल भाषा कूँ सरल, सुवोध अरु ग्राहय वनायौ जाय सके बरन जे राष्ट्रभाषा 
के रूप कू प्रतिष्ठित करिये में एक सफल प्रयास सिद्ध होयगौ । 


न ,“य हम छात्र कं भाता-व्याकरन या काव्यसिल्प कौ अध्ययन करामें हैं तौ बूई घिसेपिरे डदाहरन प्रस्तुत करि देंय 
ये 2 हल सौ गुनी मादकता अधिकाय।' मैं ई बताइवे कौ प्रयास करी रई हूं कै का रस, का अलंकार, 
सकल » का सब्दसक्ति कौ अर्थगौरव अथवा व्याकरन सौं ऐसौ कोऊ तत्व नॉय जो लोकगीतन को भासा में 


पायौ लोकशास्त्रीय य॑ ध्ययन 5 


भासा के तोनोंई गन ओज न्‍ 
शा के तोनार गुन ओज,ाधुर्य अठ प्रसाद प्रसंगानुसार इन गीतन में मिलें ।दूसरी विसेसता चित्रोपमता होय ) या गुन 
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के कारन भासा ल्ोता के सामई शक चित्र सौ खड़ौ कर देय है ।निम्न गोद में भ्रादविहौन भैन के रूप में करना की साकार 
मूर्ति ई ठाड़ी है जाय है - 

सासुलिया रानो मत योलै गरव के योल 

मेरौ जियरा लरझै नैनन यरसै जलको धार 

मेरौ नोये भतीजौ नॉये मैया कौ जायौ वीर 

मेरौ बाबुल जोगी जोगी पै नायें हत भाव । 


अलंकारन को दृष्टि ते यदि इन गीतन पै दृष्टिपात करौ जाय तौ हम पामिंगे कै सब्दालंकार अरु अर्थालंकार दोनूं स्थात- 
स्थान 08 'गीतन में आए हैं ।सब्दालंकार अनुप्रास, भूस, यपक जादिइन भौतन में अधिकांस मिले । अनुप्रास कौ एक उदाहरन 
प्रस्तुत है- 


*ज्ञोरे झमकन बरसैगौ मेह' अथवा “चंदन चौको मेरे भैया जो बैठे ।' हया पै “'झ" अरु *'च" बर्न को एक ते अधिक 
यार आपृति भई है सो अनुप्रास अलंकार है । अर्थालंकार की दृष्टि ते इन गोतन में रूपक, उपमा, विनोक्ति, स्मरन, तुल्योगिता, 
उदाहरन, अतिसयोक्ति व अनूयोक्ति मिलै है ।उपमा कौ एक उदाहरन प्रस्तुत है- 


हाड़ जौ जैसे लाकड़ी केस जं जैसे घास, 
ठाड़ी तौ जरे चद्रावलो जाके माई न बाप । 


इनके अतिरिक्त असंगत, विसम, थ्याजोक्ति व लोकोक्ति इन गीतन में मिलें । सब्दन कौ अर्थ गौरव यद़ायबे में ऊ 
'लोकगीतन कौ कोऊ सानी नाँय । मन की भावनान के अनुसारई सब्दन कौ अर्थ बदल जावै है । ग्रज के द्वार जय सुआगत्कूँ 
खुले तो बिश्नै " झंसझन कियार '' अरु जब मन में मैल होय तौ विल्ने '"बजुर किवार '” कश्यौ जाय । सब्दन कूँ मिलाय कै भयौ 
भाव भरिये में तौ भ्रज की बैयरन कूं कमाल हासिल है। जैसे '"चकर पैद ने घेरी पर घेरी मेर राजा।'' जैसे रानी से रानियाँ, 
रास से रसिया आदि। वास्तव में भासा कौ विकास पंडित विद्वान नांय कर सकौ ।याकौ झंडा तौ जनपदोय हाथनमे ई रहैगौ 
जो खास तौर ते पुराने सब्द कौ विकास करै अरु नये सब्दधें गढ़े है। 


काव्य-सिल्प के बाद लोकगीतठन कूँ सिच्छा के अन्य पहलून को दृष्टि तेऊ देख सके । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक 
स्वर में सिच्छा कौ एक प्रमुख उद्देश्य चालक कौ मानसिक अर बौद्धिक विकास करियौ है ।हम या बात कूँ भली प्रकार 
ते जानें कै या उद्देश्य की पूर्ति दबई है सके जब यालक को मनोवैज्ञानिक आवस्यकता को पूर्ति होय । लोकगीतन को 
लोकप्रियता ते ई प्रमानित है चुकौ है कै ये इव आवस्यकतान की पूर्ति करिये में सच्छम हैं ।इन गोतन में मानव मन की संवेदनान 
कौ चित्रन मिलै है । याके आधार पै बालक को मूलप्रवृत्ति कूं पहचानकें बाके मावसिक अर बौद्धिक विकास में सहायदा 
करी जा सके । छात्रन में नैतिक एवं चारित्रिक विकास हूं इन गीतन ते कियौ जाय सके । सामाजिक विकास के गुनन के 
चनपायवे में जे लोकगीत रामबात कौ काम करें +रत्तिया, छोला, होते आदि ऐसे गोद हैं जो समूह को भावनान कूं प्रेरित करे 
हैं ।इतनों ईं नहीं जे गौत सारोरिक विकास जैसे सिच्छा के उद्देश्य को पूर्वि मेंऊ सहायक को भूमिका तिभामें । अब आप 
ई सोचौ कै हिन्दी पाठ्यपुस्तक में या विधा कूँ क्यों नांय अपनायौ जाय ? पाठ्यक्रम में सम्पिलित करिये ते ई लाभ होयगौ 
के साहित्यकारन कूँ एक नई दिसा मिलैगी, हिन्दी कौ विकास होयगौ । हिन्दी की सब्दावली बढ़ैगी, हिन्दी कूं सरल एवं 
अवबोधोय बनायये में, हिन्दी सिच्छन में नवीनता लाइये में छात्र अपनो संस्कृति कूं भली प्रकार समझ सकिंगे ।ऐतिहासिक 
तथ्य मूल रूप में उजागर है सकिंगे ।या प्रकार के हिन्दी सिच्छन सौं भासा कौ विकास है सकैगौ ।हमारी जो संस्कृति अरु 
सभ्यता लुप्त हैती जा रही है यू जोवित रखो जाय सकैगो । छात्र जो दोहा कवितान के रूप में रखते रहमें डनते मुक्ति मिल 
सकैगी । 


ललितकला साहित्य की दृष्टि तेक इन गोवन कौ महत्व नेंकक कम नाँय । इन लोकगरोत गाइये के समै अनेकातेक 
ऐसे औसर आमें जब इनकौ सम्बन्ध काऊ न काऊ मूर्तिकला या चित्रकला सौं जुरै रहयै। संस्कारगोत अथवा त्यौहारन के 
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औसर पै कोक नकोऊ मूर्ति, अल्पना, रंगोली अथवा भित्तिचित्र अवस्थबनायौ जाय ।जैसे करवा चौथ पै दीवार पै लोककला 
की चित्रन, देवठान अर होसे पै वनाई जायवे बारी अल्पना अरु रंगोली । याही प्रकार सांझी गीतन में चौदह दिना तानूं जिन 
भावनाद के ठछेख रहवे ठनई भावन के भित्ति चित्र में दर्सायौ जाय है ।कहवे कौ तात्पर्य ई है कै कलाके छेत्र में इन गीतन 
हो नये भाव अर नये आयाम स्थापित किये जाय सके 


रा 


बज 


संगीत साहित्य की दृष्टि ते देखें ती इन गीतमरें संगीत की लगन के विकास में अपनौ महत्वपूर्न योग दिया है ।जा संदर्भ 

जी कहवी अनुचित न होयगी के कितनी ऊ फिल्‍मी धुन आइवे के चादक लोकगीवन पै उनकी लयन पे कोऊ प्रभाव नाय 
भयी है । अस्तु फिल्‍म बारे लोगीतन की घुनन के अपनाइये कूँ बाध्य है रहे हैं | ब्रजभूमि फिल्‍म में ““झूला तौ परि गये अमवा 
की डार ये जी "तथा 'सामन का महीना पवन करे सोर '' जैसे गीतन्नें या वात कू सिद्ध करि दियौ है संगीत की स्वर साधना 
सझास्त्रीय मानसिकता ते जैसे आक्रान्त रहयै चैसे लोकगीत की नॉय रहवै । लोकगीतन की ताल अरु लय, आरोह-अवरोह 
सिरे चन्धन स्वाभाविक मानवादेगन के अनुकूल रहमें ।एक ठदाहरन प्रस्तुत है- 


लाला नन्द कौरी जोगनिया बनाय गयौ री 


-॥ एल:5 न्यू हाठसिंग बोर्ड 
एस.टी.सी. स्कूल, भरतपुर 
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तागन 4 हा चाह थे बूढ़ी होंय, ज्वान होंय, चाहें छोसी-छापरी होंय 
लाकगातन कू अपने कंठन में बसायो है। याकी कारन नारी-स्वभाव की 
दुकता, मनक मूलभावन की ज्ञम्पनताहै सके है जाकी पुरुषन में कमी होय। 
जाकगातमन के गंभीर घरातल कूँ स्पर्श नाय करें, वे तौ जीवन के अति समीप 
हाय। नार्ती की मन जीवन के समीप रहवे के कारन लोकगीत वाही की दैंन 
बनि गए हैं। नाग को सुरचर हू याको एक कारन है सके है। 
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बज लोकगीत : विहंगम झाँकी 
- श्रीमती राज चतुर्वेदी 


प्रत्येक देस के लोकगीत व लोक संगीत में बाकी आत्मा प्रतिध्यनित होय है ।वे जा काऊ आंचर के होय हैं याकौ 
सांस्कृतिक सौष्ठय अरु वैशिष्ट॒य यामें बिराजै है । बे था परिवेस को झांको प्रस्तुत करें हैं. । एक प्रकार सौं जोवन के समस्त 
क्रिया-कलापन सौं इनकौ संबंध होय है । मर्यादान सौं अनुरंजित ये लोकगीत केवल व्यक्ति के मनोरंजन करये के साधन ई 
नहीं बल्कि बे यामें चेतना व स्फूर्ति भरकें वाके जीवन कूं अनुप्राणिव ऊ करें हैं ।यारहमासे , मल्हार, लांगुरिया :ख्याल, रसिया 
ये सब लोक संगोव के विविध प्रकार हैं । इनमें भक्ति, सिंगा; लोकमर्यादा सब भाव भरे पड़े हैं । भक्ति भाव सौं परिपूर्त 
शॉगुरिया के गाये की अदा कछु ऐसी मनमोहक छटा उत्पन्न करे है जासौं गाते समै गावे अरु सुनये बारे देनों ई रसविभोर 
होकें आठलोन हो जाएँ हैं ।मन व आत्मा कूँ जुश दैये याएै देवी के प्रति श्रद्धाभाव सौं परिपूर्त ये लांगुरिया दृष्टव्य है- *' कुछड़ 
फूट गयी मोदर में, प्यासी मर गई लागुरिया ।सास हमारी चढ़ो अटरिया, सुसरा जोड़े हाथ, उतर-उतर परमेसरी मैंने दोपे योलो 
जात । '' एक दृष्टि भक्ति भाव सौं ओत -प्रोत या लोंगुरिया पैऊ डार लैं- “ऊपर चढ़कै देख लाॉगुरिया कैला कितेक दूर । 
दो-दो जोगिनी के बीच अकेलौ लॉगुरिया । छोटी जोगिन यो कहीं मोहे टीका ला देरे, बड़ी जोगिन यों कह्टे मोहे नथनी ला 
देरे । दो-दो जोगिनी के बीच अकेलौ लॉगुरिया ।'' भक्ति रस के संग हास्य -सिंगार रस कौ संजोग इनकी एक अद्भुतविसेसता 
है। गाते समै जहाँ एक माऊ भक्त जनसमूह भक्ति भाव सौं भरके कैला देवी को भक्ति में गावैं है ॥ म्हां दूसरी माऊ गाते समै 
भीठे हास परिह्यास की रसमाधुरीऊ बिखरते जाए हैं ।““सॉगुरिया”' ब्रज मैं देवी के भक्तन कूं कहयौ जाय है । 


गोवर्द्धन पर्वत कौ ब्रज संस्कृति मोहि वरेण्य स्थान है । जाकी परकम्मा यहुत पवित्र मानी जाय है ।जाय पूरी करवौ 
'ब्रजवासी अपने जोवन कौ परम काम पाने हैं । आखिर गोवर्द्धन महाराज बिनकी कामनान की पूर्ति ऊ करें हैं ।जाई कारण 
'मनौतीऊ मानी जाय हैं । एक भैन अपने भईया ते यों कहै है- 


मैं तो गोवर्धन कूँ जाऊं मेरे बोर 
ना मानै मेरौ मनवा । 


गोवर्द् महागज को स्तुति में कोई कह् रहयौ है- 


श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजै । 
तेरे गले बैजन्ती माल । 

तोपै हार चढ़े तोपै फूल चढ़े । 

तोपै चढ़े दूध को धार । श्री गोवर्धन ------- 
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गोवर्धन महाराज की कृपा ते कहूँ कोई कमी नाय । दूध दही की नदिया यह रही है अरु बाकी धार श्री गिर्रज जी महाराज 
चैपट रही है ।याई ते घिनकौ सिंगार ऊ है रहयौ है ।व्रजभूमि की लीला अनुपम है, भक्ति अरु प्यार ते आप्लावित मनोहारी 
रस्ियान के कारें प्रसिद्द है । प्रेम अरु रस में पगे जे रसिया जय गाये जाय हैं तौ अपनी अनौखी छटा बिखेरें हैं । होरी के 
एक रसिया पै दृष्टिपात करें । होरी के रस के संगई संग सब्दन तथा स्वर,लय, ताल में जाकी रस माधुरी व्याप्त है - 


आज बिरज में होरी रे रसिया, 

होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया 
अपने अपने घर सौं निकर्सी 

तौ कोई गोरी तौ कोई कारी रे रसिया । 
नौ मन रंग घुरौ मथुरा में 

तो दस मन केसर घोरी रे रसिया । 


रसिया कौ मतलब है रस को खान। इन विभिन्न रंगन के रसियान में रस माधुरी लबालब भरी पड़ी है । ब्रज लोक साहित्य 
के सिरमौर रसियान में मनुहार ते लैक प्रेम की प्रतीती तॉनूं सबई कछु विद्यमान है । 


कान्हा यरसाने में आ जहयौ, 

युलाय गई राधा प्यारी । 

उड़द की दार, गेंहून के फुलका, 

तोय भूख लगे तौ खा जइयौ । बुलाय गई ---- 
सौने की थारी में भोजन परासौ, 

तेरी गरज पर तौ खा जइ्यौ ।चुलाय गई लहर 


इन रसियान ते इतरक कछु और है जाकी मधुर लय व तान पै ब्रजवासीन के पाम धिरकैं हैं ।होंसी- मजाक,मनोविनोद 
तो ्रजवासीन के जीवन कौ अहम हिस्सा है ।जाके अभाव में हम बिनके जीवन की पूर्णता की कल्पनाऊ नाय कर सकें। 


जा राग रंग भरे माहौल में नाच के सपै गाये जाये यारे ख्यालन कौ अपनो अप्रतिम स्थान है । माधुर्य रस में पगे जे गीद पति 
अधवा प्रियतम के प्रति सतरंगी भावनान ते तरंगित हैं- 


कार री बलम मेरौ कारौ री । 

सास गईं दिल्ली , ससुर गयौ बम्यई । 

मेरो कार गयौ री कलकत्ता की सैर कूं। 

सास लाई लड्डू ,यिखर गए पेड़ा । 

खूब खायौ री कारी गाजर कौ हलुआ । 
एक अन्य स्थाल कौ जायफा देखौ- 


डोलक मंदी पड़ गई रे । 
मेरे पाम उठे ना देवरिया । 
जैसी युससर्ट राजा पहरै । 
वैसी पहनै देवरिया । 
राजा के भरोसे मैंने । 
जाय जगायौ देवरिया । ढोलक मंदी 
एर औसर पै हास्य को हैं 
के 05% पदक पटती ही रे हैं ।खुसो कौ कोझ औसर च्यौं ना हो । फिर व्याह सादी जैसे महत्वपूर्न 
; ४ सैं अछूते रह सके है । व्याह के अलग-अलग औसरन पै गाये जाये बारे जे गीत या समे 
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की माधुरी कूं औरऊ ण्यादा यद़ाय कै रसकी अनौखो छटा बिखेरें हैं । हास्यरस के रंगारंग कार्यक्रमन में भ्रज की नारीक ड्ठै 
कदम आगे ई है । हंसी-हँसी में यू भौत कछु कह जाय है- 


चिड्री तोय चामरिया भावै, 

चर की नारी छोड़ पिया जी 

कूँ घर नारी भावै। 

सहर के सोय गये हलवाई । 
अब तौ मुखड्टा खोल कलाकन्द , 
लायौ हूं प्यारी । 


केवल कयाक्ष ई नॉय पति अरु प्रियवम के प्रति समरपन अर प्यार कौ भावऊ दीख परे है । जैसें- 


भरे कयोरा दूध कौ, 

पिया बिन पियौ ने जाय । 

मैया याप को लाडली जी, 
'कोई पिया बिन रहयौ न जाय । 
ओटा पै जी कोई ओटरी जी, 
'कोई सोना घड़े सुनार । 

ऐसे बिछुआ गढ़ दै, 

धमक सुनै कोई यार । 


ब्रज की नारी केवल अल्हड़ अर भोरी ई नाँय है,सम सामयिक परिवर्तनन के बरे मेंऊ याकी सोच है ,बिनके प्रतिक 
यो सचेत है । अंगरेजन कूँ जिनकूँ फिरंगी हूं कहयौ जाय है, बिनकूँ अपने कटाक्ष ते नांय बख्सौ । जय यहां नल लगवाये 
गये है, फिरंगीन कूँ बिन्नै जा तरियों ते तानौ दियौ- 


फिरंगी नल मत लगवावै, 
नल कौ पानी भौत युरौ, 
मेरो तयीयत घबराव । 


मन को सरलता ,परिवारजनन के प्रति अटूट प्रेम, ग्रजभूमि को, म्हां के नर नारीन कूं अनुपम दैन है । प्रकृति, 
फ्ोटे-बड़े , स्त्रो-पुस्प सबन कूँ समान स्तर ते उत्फुल्ल कौ है ! हर रितु कौ बिनके जीवन में महत्वपूर्त स्थान है ।सिगरे त्यौहार 
म्हीँ को नायैन के प्रियजन अरु सगे संबंधीन ते जुड़े रहे हैं ।समै-समै पै विनकी सुधि बिच्नैं झकझोर देय है । सामन के महिना 
में जब यादर उमड़-घूमड़ कैं आसमान पै घिर आवैं हैं ।रिपक्चिम -रिमन्विम सामन की फुहोरे पड़ये लगैं हैं । मारो में ते 
सौंधी-सौंधो गंध आयवे लगे है । ऐसे में भला कौनसी नाये होयगी जो सतरंगी चूनर,लहरियां अरु चुनरी की कामना नोय 
करती होगी क्वारी कन्या ते लैकें नव सुहागन,वधुन ते लैकै प्रौदाव के मतऊ भीगे-भोगे मौसम में घूमये लगे । नाते काऊ 
न काऊ रूप में पुरुष ते यू चाहै पिठा हो, भईया, पति अरु पुत्र ही क्यों ना होय भावनात्मक स्प्र सौं जुड़ो रहै है अरु हर्ष व 
विश्ाद दोनू ई औसरन पै याय पुकार उठै है । धरती नें हरित परिधान धारन कर लिए होंय ,मयूर पंख पसारे नाच रहे होंय 
ऐसे माहौल में कोऊ कन्या जब ससुयर में होप तौ पोडर की माटी की भीगी सुगंध वाय आकुल-ब्याकुल कर जाय है । ऐसे 
में बाय मां कौ जायौ वीर याद आ जाय है । अपने यायुल कौ अँगना याद आबे लगे है जहाँ वाके बचपन को तिःशेष स्मृतियां 
जुड़ी भई हैं ।कोयल अरु पपीहा की आवाज में वा्कूं अपने भइया को आवाज गूँजतो सुनाई देय है अरु मन यरबस पुकार 
चजुक औ 
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वाग में पपीहा बोलै, 
मैं जानू मेरौ भेया बोलै रे । 


तबई सखी पूछे अरो सात भईयान की इकलौतो चहना जे तौ बता कौनसौ भेया बोले है अरु बू सात भईयान की 
च्यारी भैना एक-एक कर अपने सातन भैयान के नाम गिनाय दे है- ; 


बाग में पपीहा बोलै, 

मैं जानू मेरौ भेया बोलै। 

कौनसो भैया बोले रै? 

बड़ौ भेया बोलै रे । 

आप कौ घोड़ा,वाप कौ घोड़ा, ' 
माँ को चूनर लायौ जी । 

छोटी वहन को चूनर भूल आयौ, 
सौ-सौ नाम धरायौ जी । 


भेन उराहनौ देते भये अपने भैया कूं लोक लाज कौ भय दिखावै है । भैया तुम सब 'कछु लाये परि या मौसम में भेना 
कूँ चूँदरी नाय उद़ाओगे तो लोग तुमे भलौ बुरौ कहिंगे । समाज के सबई क्रिया-कलाप एक पचित्र लोक मर्यादा ते बंधे हैं| 
तोजन पै बहन-बेटिन कूँ लहरिया चूँदरी उढ़ाबौ हमारी सांस्कृतिक परंपरा है । संस्कृति कूं जीवित राखबे के कारें थोड़े भात 
अंकुस अर मर्यादान कौ हौनौ अपरिहार्य है ।आचार विचार में उच्छृंखलता ,विवेकहीनता, आधुनिकता जीवन के तताईं श्रेयस्कर 
नाँय ।परिवार में हमेसा सौहार्द यनौ रहै, पारिवारिक वातावरन खुस बनौ रहै, जेई हयां को स्त्रीन कौ जीवन दर्सन है ।परिवार 
में जब सिसु कौ जन्म होय है यानी कै एक सदस्य की अभिवृद्धि, त्तो सचमुच जे सबन के काजैं हर्ष प्रमोद की घड़ी होय 
है।नवजातसिसु की वलइंया लैवौ, बाय लोरी सुनावौजे काम सबन के मन कूँ विभोर करै हैं ।परि जाने ये सुभ औसर दियौ,प्रसव 
को अकथनीय बेदना सहकेँ जे अनमोल उपहार दियौ भला वाकौ मन क्यों भारी रहै ।वाकौऊ तौ ख्याल रखनौ है,वाकूँ ऊ 


तौ प्रसप्त रखनी है।जच्चा मैंई तौ बच्चा जायौ है ।तबई तो ये खुसनुमा घड़ी आई है ।तबई तो ढोलक पै थाप मारकैं रस विभोर 
वैयर ठिठोली करती भई गावै हैं- 


जच्चा चढ़ गई रे अररिया , 
कैसे सपरो । 

सासुल आमें चस्था चढ़ावें, 
माँगें अपनों नेग । 

नेग की विरियों ,सोंग दिखावै, 
पिया यता दे परदेस । 

चाबी लै गये रे सजनवा , 
कैसे सपरी । 


ट 


दूसरी जच्या ऊ कछु जाई प्रकार परिहासपूर्न है - 


जच्चा मेरी भोलो भालो रे १ 
जच्चा मेरी लड़नौ ना जाने रे । 
साप मार सिराहने रास्यौ, 


०० 


विच्छू मार पंगायत जो । 
जच्चा मेरी झोंगुर ते, 

डर गई रे । 

सास नतद की धोती फारै, 
आये गये की चादर जी । 
जच्चा मेरी लड़नौ ना जानै री । 


लोकगीत अर लोकपर्वन के सर में ्रज की संस्कृति आजऊ जीवित है । कृल्-राधा को पवित्र भूमि आधुनिक 
युग फी विकृतीन ते अपने आप कूँ बचाये की भरपूर चेस्टा कर रही है (मतीपीन अरु साहित्यकारत कौ ये दापित्व,पुततत 
कर्तव्य है कै बे जाय धूमिल अरु नस्ट नाय होन दें । आज जख््रत है ऐसे पारखी गोताखोरन की जी लोक के यहुमूल्य रतन 
कूँ खोज के तिकार सकें । काऊ देस की आंचलिक धरोहर ई या देस को वास्तविक निधि थ याकी वास्तविक संपदा है । 
आधुनिकता के मोह अरु आपाधापी में कहूँ हम अपने अनमोल रब्नन ते वंचित न रह जाँय,अपनी जमोन ते था कट जाय ॥ 


-23, घद्धपथ, सूरज नगर (पश्चिम) 
सिविल लाइन्स ,जयपुर 
एछ 


लोकगीत लोकमानस की पूरी-पूरी, सहज और बेगेकटोक 
अभिव्यक्ति होंय। जो सहज होय युहोी सरल होय। याही कारन 
सौ लोकगौत वाद्य, नृत्त, नृत्य आदि तत्वन सौं अलग नांय होंय। 
'लोकगीतन की लय के संग चृत्त-तृत्य-वाद्य हू चलैं हैं। 
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ब्रज में विविध औसरन पै गये जाबे व॒रे लोकगीत 
-डॉ. विष्णुदत्त शर्मा 


भ्रज में विविध औसरन पै गोविवे वारे मधुर ब्रज लोकगीत मिलैं हैं ।त्रज की सामाजिक अरु सांस्कृतिक रीति- 
रिवाजन मांहिं ,ब्रज के लोकोत्सवन माहिं अरु भ्रज के लोकपर्वन के औसर पै व विसेस ख्म ते होरी एवं सामन के औसरन 
थै , बाल पर्व डंडा चौथ अरु बालक्रीड़ा के औसरन पै, ब्रज माहिं ब्रज लोकगीतन की छटा यत्र तत्र भरपूर मात्रा में देखिबे 
फू मिलै । श्रज के इन लोकगीतन के मधुर रस ते ब्रज संस्कृति भरपूर मात्रा माहिं सराबोर है रही है । ब्रज माहिं विसेस औसर 
पै वाके अनुकूलई गीत गाये जाय । जनम ते लैकें मृत्यु तक के सिगरे सोलह संस्कारन मोहिं अरु विविध औसरन पै ब्रज के 


लोकगीत गाये जावें। या तरियाँ ते एक एक औसर पै अनेकन गीत गाये जाँय । ब्रज माहिं विविध औसरन पै गाये जाबे वारे 
गोतन को कछु वानगी नीचे दई जा रही है - 


. बच्चा के जनम के औसर पै गाये जाबे वारे गीत :- 


य्रज लोक संस्कृति में सिसु के माता के गर्भ में आते ही बाके दोहन अवस्था कौ चित्रन ब्रज लोकगीतन में खूब 
आकर्सक ढंग ते कियौ गयौ है ।जा तरियाँ ते फल ते पहलैं फूल आवै वाई तरियाँ ते मैया के गर्भ में बच्चा फूल की तरह 


आये लगै है ।मैया के गर्भ में सिसु जैसे-जैसे बढ़िवे लगे वैसे-वैसे मैया कौ मन अलग-अलग चीजन नें खाइबे कूँ करै । 
याकौ ग्यान नीचे लिखे ब्रज लोकगीत ते होय :- 


पहलौ महीना लागिये वाकौ फूल गहयौ फल लागिये, 
ए वाई दूजौ महोना जब लागिए, 
राजे तीजौ महीना जब लागिए वाको खीर खांड़ मन लाइयौ । 


नै 


जब राजे चौथौ महीना जब लागिए, 
ए वाई पांचौ महोना जब लागिए, 
ए वाकू कौल के आम मगाइए | 

कै कै कः 
राजे छट्यौ महीना जब लागिए, 

'ए वाइ सतयौ महीना जब लागिए, 
ए अपविस अपविस साधु पुजाउ, 


डॉ 


राजे आदूयौ महीना जब लागिए, 

ए मैं अपविस अपविस महल झराऊ 
ए बाई नौऔ महीना जब लागिए, 

ए मैं अपविस अपविस दाइ युलाऊ 
तो होरल जानक । 


छठी के औसर पै लोकगीतन के योलन ते संस्कारत के विधि-विधान कौ पूरी पतौ लगि जाय । जनम के छरवे दिवा 
बचा की छटी पूजी जाय । या औसर पै भूआ नए जन्मे भतीजे को ओंखिन मोहिं काजर ऑजि कै नेग लेय - 


लैकें भतीजे कूँ बैठी सहोदरो, 

अब कह्;ू देउ भौजाई । 

सौ लाख गउअर सवा लाख भैंसिया, 
तौ हम करें अंजाई । 


अच्चा को छठी पूजते समय मैया नवजात सिसु कूँ गोदी में लैकैं देवी देवतान ते धन-सम्पत्ति की कामना करै । लोकगीतन 
में सीदा अरु उर्मिला कौ स्मरन करें :- 


छठी पुजन्तर यहू आई सीता, 
छठी पुजन्तर बहू आई उर्मिला, 
छठी पुजन्तर कहा फल मांगे , 
अनु मांगे धनु मांगे ,अपने पुरखन कौ राज मांगे । 
यारौ झड़ूला गोद मांगे । 
छठी के औसर पैह देवर ते पल्लौ सधायो जाय । चस्मौ धराई,सॉत्यों धराई सबके नेग दैने परे हो नवजात सिम्तु फी 
मैया अपने देवर, ननद अरु सास कूँ नेग न दैकैं पति सौं अपने भईया, भैन अरु मैया कूँ नेग दिवानौ चाहै:- 
हम तौ अकेली सैंया सब न लुटाइ दीजौ । 
सासू जी आमैँ सैंया दवारे ते सौटाइ दीजौ । 
सासू कौ नेग मेरी अम्मा पै कराइ लोजौ । 
ननदी जो आम सैंया उनहूं कूं लौयाइ दीजौ। 
ननदी कौ नेग मेरो बहना पै कराइ लीजौ। 
दिवग़ जो आमै सैंया उनहूं कूं लौटाइ दोजौ। 
दिवरा कौ नेग भेरे भट्या पै करा३ लीजौ १ 


सिसु के नामकरत संस्कार के दिना जच्चा के मैया-याप अर भैया 'छोछक' दैहैँ ॥वा छोछक में आये उपहारते देछि 
कै जच्चा अपने पति तेऊ उपहार लागये कूँ कहै है तौ पति या दरियों उत्तर देय:- 
ए धन पियरों विरन पैते मांगि,_म पै मति मांगिए , 


खिचयी भवज पैठ मांगि, लडकरे माय पै ते मांगिए । 
चति कौ यातै सुनिकै भैया-भावज अर मैथा-याप या तरियों ते कहैं :- 
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करहु लड़लड़ी कौ उयटनौ, 


योलौलइलड़ी केताउए, यायाए, 
जिआ सुख देखें हो आइ करहुं ...... 


उबटन के पाएँ लाड़ी कूं जल सौं स्नान करायौ जाय ।या औसर पै गाये जाये वागै गीत या प्रकार ते है - 


जाया नें सागर खुदायौ ,पार मेंधाई ए ताऊ, 
सागर की तौ पार यंधाई ऐ । 

बाकी दादी के भरत कहार 

कुमारि अन्हवाइयै। 


बरात के रवाना होबे ते पैलै दूल्हा घोड़ी पै चढ़िकेँ जाय है। वाय निकासी कहैं हैं ॥या औसर पै दुल्हौ चाँय कारौ 
होय या गोरे यू मैयूया के तांईं तौ जगत कौ उजारै लगै- 


ठाड़ौ रह दूल्हा,तेरी माइल योलै 
'खोलौ खाई देउ बधाई 

दूल्हा ऐ देखन आईं लुगाई । 
धनियौ उम्हायौ दूल्हा बागन मोरे, 
हासुली मेरी चाल सुहाई, 

लोग कह दूल्ह कारौई कारौ, 
माइ कहै मेरो जगत उजारौ । 


ब्रज मॉहिं बरात जीमते समै लाड़ी के घर को बैयरबानी या औसर पै रसभरी गारी गामें । इन गारोन के बिता यरात 
जीमवे में रंग अरु रस नाय आवै ।सबते पैलैं मीठी धुनवारों गारी या तरियां ते गाई जाय हैं- 


दारी समधिन नहाइवे कूँ चाली, 
संग लिये गिरधारी..... रंग यरसैगौ । 
हाँ हां राम रंग बरसैगौ । 
रंग बरसे कछु इमरव बरसे हों हो... 
हारि उतारि तीर पै धरि दियौ,रखि दई हंसुली सारी । 
रंग यरतसैगौ ....... 
चीर उतारि घाट पै धरि दिये ,जल बिच निपट ठघारी । 


इमसै चीर हमें देऔ कान्हा,मर्रो लाज को मारी । 
रंग बरसैगौ----- 

तुम्हरी चीर जबई देंय प्यारी, जल सौं है जाओ न्यारो 
रेंग बरसैयौ---- 


डे ४ कि: >जअक 2 20४ और: 
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चेटी नित उठि जनमौगी पूत,कहाँते लोऊं लाइुए , ' 
ची बी नित उठि जनमौगी पृत्त,कहां ते लांऊ पीअरी 
बेटी नित उठि जनमोगी पूत,कर्हा ते लाऊं खीचरी, 
भैना नित उठि जनमौगी पूत,कहां ते लाऊं पीयरी ।.. 


2.व्याह के औसर पै गाये जाबे वारे ब्रज लोकगीत ु 


व्याह के औसर पै समय-समय पै विविध लोकगीत गाये जाँए । तिलक-संगाई,/पीरी चिट्ठी , देहरी पूजन, घूरो पूजन, 
चूढ चावू पूजन, माढयो गाढ़िवे, मगौरी तोरिवे, भाव पहरायवे, चाक वास पूजिवे, घुड़चढ़ी, खोरिया, बरोठी, भामर परायवे, 
पलकाचाए, कुंवर कलेऊ, दूधावाती, बढ़ार, गारी, बंदनवार, म्हौ मड़ई, विदा, दई देवता और चूल्हौ पूजन के न्यरे न्यारे ब्रज 
लोकगीत गाये जात हैं इन गीतन कौ जब यथा औसरन पै गायौ जाए तौ ब्याह में रंग अरु समा बंध जाए । ब्याह कौ निस्‍्चै 


अर तैयारी सुरू हैतेई सबन ते पैलें भैन अपने भइ्या के घर भात नौतबे जाय । भात नौतबे के औसर पै नीचे लिखौ गीत गायौ 
जाय- * पे 3-00 


बोर बहन चली ए वीर के 
भेलिनु चरध लदाडइ, 
राजो भातई | 
जबरे बहिन तालन गई, 
और सूखे ताल हिलोरे लेइ, 
जबरे बहिन सीमन गई, 
हरी हसी दूब हरयाय... 
राजा भातई ।----- 


य्याह को तिथि हौले-हौले पास आय जाय अर भैया भैन के घर लाला-लाली के व्याह के एक दिना पैलें भात लैकें 


पौंचे । भैया कू भात में ससुरारियान कूं चोजन ने लुटाते देखिकें भैन अपने ससुरार बारेन कूँ उलाहनौ देती भई कहै- 


उसरी रे उसरौ, ९ ५ 
देवर जेठ, * 
भौत लुर॒यौ। ए मेरे भातई । 
भैया के के हा कै मिल हा 
“रा प भात पहरावे के याद भैन अपने भैया ते बांह पसार के मिलै ।वा औसर पैक गीत गायौ जाय ।बू गीत 


“और भैना नै बैया पसारिये, 

और वीरन गये ऐं समाय ग रा ह 5 
भैया चौर जिठानी बोलै बोलने, # 
सोति भतु पहारायौ त्तोय भात । "' 


य्याह ते पैले लाड़ी कूं उबटन ते न्वायौ जाय )या औसर पै च्रज लोकगीत गायौ जाय जो या तरियों है- 
काये चेला उबरनौ ? काये कौ तेल 'फुलेल, द 
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'करहु लड़लड़ी कौ उबटनौ, 

कांसे कौ वेला उबटनौ,सरसौं कौ तेल फुलेल | करहू..... 
चोलौ लड़लड़ी के ताउए, बाबाए, 

जिआ सुख देखें हो आइ । करुं ...... 


उबटन के पाछे लाड़ी कू जल सौं स्नाव करायौ जाय ।या औसर पै गाये जाबे वारौ गीत या प्रकार ते है - 


आाबा में सागर खुदायौ ,पार वेंधाई ए ताऊ, 
सागर की तो पार बधाई ऐ । 

बाकी दादो के भरत कहार 

कुमारि अन्हवाइयै। 


रात के रवाना होबे ते पैलै दूल्हा घोड़ी पै चढ़िकेँ जाय है । वाय निकासी कहैं हैं ।या औसर पै दूल्हौ चाय कारौ 
होय या गोसै बू मैयया के तांईं तौ जगत कौ उजारौ लगै- 


ठाड़ौ रह दूल्हा,तेरी माइल बोलै 
'खोलौ खाई देठ बधाई 

दूल्हा ऐ देखन आई लुगाई । 
धनियौ उम्हायौ दूल्हा बागत मोरे, 
हासुली मेरी चाल सुहाई, 

लोग कहैं दूल्ह कागैई कारौ, 
माह कहै मेरा जगत उजारौ । 


ब्रज मॉहिं यरात जीमते समै लाड़ो के घर की बैयरबानी या औसर पै रसभरी गारी गामें ।इन गारीव के बिना बरात 
जीमवे में रंग अर रस नॉय आवै ।सबते पैलैं मोठो धुनवारी गारो या तरियाँ ते गाई जाय हैं- 


दारी समधिन नहाइवे कूं चाली, 

संग लिये गिरधारी..... रंग बरसैगौ । 

हां हों राम रंग बरसैगौ । 

रंग बरसे कछु इमरत बरसे हों हों.... 

हारि उतारि तोर पै धरि दियौ,रखि दई हंसुली सारी । 


चीर उठारि घाट पै धरि दिये ,जल बिच निपट उघारी । 
रेंग बरसैगौ----- पु 
ताक लगाय कुंज बिच बैठे,लै भागे गिरधारी 


तुम्हरौ चोर जबई देंय प्यागी, जल सौं है जाऔ न्यारी 
रंग बरसैगौ---- 
जल सौं जब हम न्योरे हुंगे ,आप हंसौगे दे तारी 
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रंग बरसैगौ---+« 
आप देसौग सब ग्वाल हसिंगे अरु हसेंगी ब्रजनारी 
रंग वरसैगो । हों हों राम रंग वससैगो । 


रत रु 


हि व 
शरद की इन लोकगारीन मांहिं सबते ज्यादा लच्छ समधिन के ई रख्यी ज 
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समधिन है मोरी प्यारी,गोदी में खेले भोला जती । * 

सखियन के म्होरे प्राणपति । 

'फूट्यी नगाड़ी,इूंडी नदिया, यैठौ क्यों नहीं भोला जठी । 

रूंड मुंड की माला वनाई,पैरी क्यों नहीं भोला जती ? 

हि खै के 

दारी समधित निकरी दधि वेचन ,डोलै सौत सव गली गली । 
आगे मिल गये किसन कन्हैया,हाथ पकरि के खेंची लली । 
छोड़ो साजन बड़या मोरी ,मौर हमारी चूरिया हरो । 

अब नॉय छोड़ सजनी प्यारी,अव तू बस छैला के परी । 


जब बरातो चलये लगि जाय तौ ब्रज को वनितान के तेवर देखतेई बनैं- 


काहे उठि बैठे और लै लेंते । 
लद्डू ले लेंते कचौरी लै लेंते 
त्यारी भैना कूँ बैने धरि देते । 
गोरी गोरी भुआ तिहारो 
हमरे सजन के नाम करे देते । 

बज माँहिं फेरन के पाछे दुल्हन को भौजाई के हाथन ते दूधावाती कराई जाय। या औसर पै दूल्हा के म्हौं में वतास़ौ 

दैके चैयरयानो या लोकगीत गामें- 

खा मेरे दूल्हा दूधा बाती 

भूको को जायौ है लप्लप खाय गयौ । 

अधाई की जाई जाने चौंच न दोरो ॥ 

छिनरी को जायो है लपलप खाय गयौ ..... 


ग्रज लोकगीतन में च्याह के पाछें दुल्हनै बैयर नचामें हैं तो वा औसर थे हू गीत गायौ जाए- 

कहा नाच कहा नाच 
जीउ चंग नाय है, 
जसरथ जोई नचामते चौं नाय | 
डोठ चंग नाय मेसे मन चंग नाय , 
दिल ते बैद बुलामते चौं नाओं , 
शानो की नारे दिखावते चौं नाक | 

व्यू के पछे यधावे में दुल्हा-दुल्हन के सुख 


न के सुझा सम्पन्न जीवन 


वन की कामना या औसर थै करी जाय- 
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आज दिन सौने कौ हूजौ महाराज । 

सौने कौ सब दिन रूपे की राति , 

सौने के कलस दोजौ भरवा३ । आज दिन... 
'पैलौ वधायौ ससुर घर आयौ, 

सासुल ने लियौ करि गोद महाराज ।आज दिन..... 


3. लोकोत्सवन पै गाये जाबे बारे ब्रज लोकगीत - 


ब्रज मांहिं लोकोत्सवन की धूम मची रहै है ।रितुन के छ चकरन के अनुसार ब्रज में लोकोत्सवऊ व्यवस्थित रूप 
ते मनाये जाय ।''बरसा रितु"' के त्यौहारन मांहि झूलोत्सव,हरियाली मावस,हरियालो तीज,बल्देव जन्मोत्सव, पंचदोर्थ,नाग 
चांचै,जन्म आठें, गणेश चौथ,राखी आदि प्रमुख माने जाय 'ग्रीस्म रितु '" के उत्सवन में अक्षय तृतीया,जानकी नौमी,नूसिंह 
चतुर्दसी,वैशाख पूदौ,वनविहार ,जल विहार,गंगा दशहरा,निर्जला ग्यारस,वटपूजन, शीतला कौ मेला,रथ यात्रा,भडरिया 
नौमी,देवसयनी ग्यारस,व्यास पूनौ आदि प्रमुख हैं ।“शरदोत्सव '' में सांझी,रेसू,नवरात्रा, दसहरा,रामलीला, देवोठान( देवउठनी 
ग्यासस) आदि प्रमुख उत्सव माने जाय । “बसंत रितु" में बसन्तोत्सव,होरी,फूलडोल,सीतलामाता पूजन,गणगौर 
देवीपूजन(कैलादेवी आदि) उत्सव प्रमुख हैं ।इन लोकोत्सवन पै ब्रज में लोकगीत अलग-अलग गाये जाय हैं ।इन उत्सवन 
के औसर पै गाये जाबे वारे कछ ब्रज लोकगीत नीचे दिये गये हैं जो देखवे जोग हैं- 


बरसा रितु के गीत - सामन ब्रज के नर-नारी अरु बालक-बालिकान के लगे परमातन्द कौ लोकोत्सव है। घूला 
झूलती भई ब्रजनारी जा गत ते सामन कौ आह्वान करें - 
” कच्चे नीम की निबौरी सामव जल्दी अइयौरे । 
उद्यो पार मेरौ बटुआ भीजै पह्ती पार मेरौ वीर जी ।' 


सामन की रिमश्षिम फुहारन में बागन मे झूला डारिके ग्रज की नागी झूलान पै पैग यढ़ाती भई सुर्ैले कंठ ते गारमें हैं- 
सामन आयौ,सुघड़ सुहावनौजी एजी कोई आई है अजब बहार । सावत आयौ. .. 
चुला तौ झूलें सखियां बाग मे जी, एजी कोई गाबें गीत मल्हार । सावन आयौ... . 
नैन्‍्ही नैन्ही युदियों देख्यौ झर लग्यौ जी, एजी कोई बरसत मूसलधार । सावन आयीौ... 
चदुली पकड़ झोट दैरहे जी, एजी कोई झुकि शुकि कृष्णकुमार । सावन आयौ . .. 
'पिहु पिहु पपीहा देखौ करि रहयौ जी, एजी कोई डरपै कामिनी नार । सावन आयी... 


सामन की हरियाली तीज के औसर पै ये लोकगीत गायौ जावै है- 


*सामन आयौ सो अम्मा मेरी सुहामतरौ जी, 
'एजी कोई आएएऐं हरियाली तोज....... 


रिमप्लिम फुहारन के उत्साह में झूला झूलठी ग्रजनारी गामें हैं- 


अरी भैना ,घटा तौ उठो है घनघोर,सामन में चमकै यौजुरो जी । 
'कोरे कजरारे री यदरा झुकि रहे,अरी भैंना उमड़ि घुमड़ि चंहु ओर । सामन में .... 
झूला झूलती रो भैना डर लग अरी पैंना पिया गये परदेस ।सामन में . .. 


ब्रज मे छात्रत कौ उत्सव डंडा चौथ ( गणेश चतुर्थी ) भौठ मनमोहक होय । या औसर पै पंडित जो छात्रन मैं लैकं युलायये 
थरे के घर जाय हैं। या औसर पै गाये जाबे यारे लोकगीतन की बानगी या तरियों ते है- 
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० दादी चौध चांदनी सोय ॥गगनायक को पूजा होव । 
माता री तू खोल किवर ।पाडत आय हर द्वार । 
न पंडित की आदर देठ। चंदन चोका कासन देठ । 


रहसी फूली मादा फिर । सहस बधाई मंगल करे । 


4 





नर कल ड स्क> झर ठोऐे क्ाद्नन के सिलाई नाथ छोटे तौ वे फिर गायवे लगें 
चट्य ऊूद अंद देर तक गाते रहे ऊरु तौऊ घर वारे छात्रन कू पमेठाई नाव दा तो वे फिर गाव लगे- 





चट्य ऊसलास 


के सन चकदैदा 
ऊाया बंसत के सने चंकप॑द 





मकरसंक्रान्ति के उत्सव प्रमुख 
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४ हि | 
इसू को रचनाऊ ग्रव दालक याई समे करें अरु दाय लैके जायें ऊरु 


सिर गोवर्धन महाराज त्वारे माथे मुकुट विराज रसे । 
तोपे पान चढ़े तोचे फूल चढ़े, तोवे चढ़ दूध की धार १ त्त्वारे माथे... 
देयोटाव ग्यारतत के ब्रद़दारी बड़ी पवित्र भावना ते अपने घर में मे 
"वोट हे अजनारों बड़ी पवित्र भावना ते अपने घरन में गेरू मरु सफेदी ते 
कू उठाव भये ग्रददाय या गोतै गावै - 30200 3200 कर कक 


*'उठी देवा ,बैचै देवा एअंगुरिया चटकाओँ रे देवा 
मकर संकान्त कौ उत्दवऊ सरद रतुमेंमच्ये जाय । या दिन दान दबे 
बाते पद है- पे पत्ता डाव ।यादिन दान दैंबे कौ महात्म है । या औतर पै गाये जाबे 


ञा 
सब कोऊ दानी करि रहे दान । तुम कैसे यैठे जिजमान । हर गंगा--- 
मकर परव आये इक यार। यरस दिता में ये त्यौहार । हर गंगा --- 
देस दिवस अर पात्र विचार । दोजै दान होय उद्धार । हर गंगा--- 


बसंत रितु एवं ग्रीस्म रितु के लोकोत्सवन के ब्रजगीत-बसंत रिवु एवं ग्रीस्म रितु के त्यौह्ारन में होरो,देवो 
पूजन अरु गनगौर के उत्सव मुख्य हैं । बसंतोत्सव के याद में होगे कौ त्यौहार मनायौ जाय । ब्रज को होगी सिगरे भारत में 
जानी जाय। नंदगाम अरु यरसाने की लठामार होरी देखिये लायक होय । जा औसर पै साखी गाई जाय जाकौ नमूना या दरिया 


ते है- 


चूदरिया रंग योर गयौ,वो कान्हा यंसी वारौ । 

भरि पिचकारी मुख मारी, मोपे केसर गागर ढोरि गयौ । वो कारा.... 
बूंदावन की कुंज गलिन में, नय दुलरीए तोरि गयौ । यो कानहा..... 

गहवर बन और खोर सांकरी,दधि की मटकी फोर गयौ । वो कानहा...... 
चंद सखो भजि याल कृष्ण छवि चितवन में चित चोर गयौ । वो कानहः.... 


ब्रज के होरी के गीतन में कृष्ण अरु गोपिन कौ हास, परिह्ठास देखते ई यतै ॥ होरो के औसर पै ब्रज के लोग-लुगाई 


ऐसे गाव हैं- 


होये खेलन आयौ स्याम आज याय रंग में योग री । 
'कोरे कोरे कलस मंगाओ रंग केसर घोरौ री । 

रंग यिरेगौ करो आज ,कोरे ते गोरी री । 

हरे यांस की बंसुरिया,जाहि तोर मरोयै रो । 

चद्र सखो की यही थीनती,करै निहोरै री । 

हा हां खाय परे जब पैंया ,तव याह छोरौ री । 


होरी के औसर पै गली-गली में जेई आवाज सुनाई देय है- 


आज बिएज में होरी रे रसिया 
होरी रे रसिया वरजोरी रे रसिया । आज बिएज में... 


होगे की भइया दोज के औसर पै दौज पूजती भई ब्रज नारी सुर में सुर मिलाय कै इकठौरी हैकें गावें - 


दौजरिया भल पूजियों 
दौज पूजत मेरौ मन हंसै,मत हंस हियरा हंसे । दौजरिया भल..... 


जौ रात में ज़जके तर-नारी कैलादेवो( करौली) के दर्सनत कूं उमड़ि पड़ें ॥या औततर पै वे देवो की भक्तिभावना के 
गीहन के संय लांगुरिया जरूर गातें - 
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, देवी मैया के भवन में घुटरन खेलै लांगुरिया । 

. दो दो जोगनी के बोच अकेलौ लांगुरिया । 

. कैला मैयूया के जुड़ौ है दरबार लांगुरिया,चलौ तो दर्सन कर आमें। 

.. मैं मरूंगी जहर पिस खाय रे लंगुरिया मति फंसि जश्पो काठ और ते । 
..भसे में लांगुर आवेगौ,नेकु ड्यौढ़ी दूयौड़ो रहियौ । 
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गनगौर का उत्सव ऊ ब्रज में धूम-धाम ते मनायो जाबै गौर पूजन के औसर पै ब्रज कुमारियां पूजन करती भई या 
तरियोँ ते गीत गारव- 
4. गौर ए गनगौर माता,खोल किवारी ,वाहर ठाड़ी तिहारी पूजन हारी, 
चूज पुज॑तर बेटी का मांगै,अनु मांगै,धनु मांगे, भेया भतीजे मांगे । 
गदि लाई म्हारी गौर, छोटा सौ खेलना । 


2. 
4. राष्ट्रीय उत्सवन के औसर पै गाये जावे वारे त्रज लोकगीत - _ 
अज नारीन में 26 जनवरी अरु 45 अगस्त के राष्ट्रीय उत्सवन के औसर पै देसभक्ति की चेतना देखबे कूँ मिलै - 


रे लांगुरिया दिन पत्रह अगस्त कौ आय गयौ,जा दिन देस भयौ आजाद । 
रे लांगुरिया सरदार भगतर्सिंह ,आजाद और गॉंधी,सुभाप लाजपत ने दे दिये अपने प्रान । 
लांगुरिया.... 


26 जनवरी कूं जो चेतना ब्रजवासिन में मिलै है व्‌ या गीत में है- 
/ में तौ जाउगी देखवे आज,छब्बीस जनवरी दिल्ली कूं। '' 


जा प्रकार ते विविध औसरन पै गाये जावे वारे लोकगीतन की ब्रज में भरमार है ! इन ब्रज.लोकगीतन को ब्रज में 
इतेक अथाह भंडार है कि याकी कोई सोमा नोंय । हरेक औसर पै सुरीले अरु मधुर लोकगीत ब्रज में गाये जावैं । ब्रज में: 
इन लोकगीतन कौ आनंद लैकै ब्रज नर नारी परमानंद कौ अनुभव करते भये अपनों जीवन बितामें । जाई कारन ब्रजवासीन 
के जीवन के सम्बन्ध में यही कहनौ उचित है - 


ई तो न्यारै है भ्रजधाम ,यहां की न्यारी हैं ब्रज नार । 
यहां पै होमें न्यारे पर्व,विनमें गामें न्‍्यारे गीत ॥ 


- विनायक ' 408 बरकत नगर,टोंक फाटक,जयपुर 


| 


लोकगीतन में न्यारे-न्यारे औसरन के अनुरूप अपनोौ विसेस स्वर-वितान 
अर स्वर-विस्तार होय। विसेस लय, ध्वनि अरु आरोह-अवरोह होय। 


लोक-जी(बन भे संस्का२-गीतन की महत्व 
-श्री भगवानदास मकरंद 


लोकगीत सौं आशय लोकजीवन ते गहराई तक जुड़े भये उन गीतव सौं लयायौ जावै जो या जोवन की हरेक सांस के 
च्छो अर हमसफर कहे जावे ।इन्‍्हों लोकगीवन के माध्यम सौंहम वा समाजमें प्रचलित मान्यता,वि धास ,परंपरा अर संस्कृति 
ज्ञान कर सकें हैं ।लोकगीत समाज के इतने अभिन्न अंग होथें कि वा समाज की संस्कृति कूं बिवा लोकगीवत के समझ्नवौ 
सम्भव नाय तौं दुरूह अवश्य है । लोकगोत एक पीढ़ी सौं दूसरी पोढ़ी कूँ स्थानान्‍्दरिव होते भये अपने गरभ में लोकसंस्कृति 
। अमूल्य धरोहर ऐ संजोये भये मिरन्तर चलते रहें । 


इन्हीं लोकगीतन कौ एक रूप है-संस्कार गीवपेड़श संस्कारन के समै मंगल उत्सवन पै गाये जावे बारे गौत संस्कार 
तकहलामें ।ब्रज अंचल के समूचे जीवन में छोटे ते छोटे उत्सवन में हू महिलान द्वारा जे संस्कार गोत गाये जामैं ॥ जे संस्कार 
त अपने संग समाज कूँ दियौ जाबे वार अमोलक उपदेस हू राखें !जिन समाजोपयोगो यातन कूँ बड़े-यड़े धार्मिक ग्रंथ 
ए चैरागी हू नॉय समझा सके वाई संदेस कूँ जे गीत बड़े हो सहज भाव सौं कह जाय - 


सुमर साहिय कौ नाम जिन्नें तोव जनम दियौ , 
अन्ध गोप दस मास गर्भ में राख लियौ । 
साहिय मेरी बन्ध छुड़ाय दै मैं तेगे भजन करूँ, 
आयोौ है मुट्ठो यांध,हाथ पसार दियौ । 

लागी है कलियुग व्यार हरिनाम विसार दियौ , 
सुमर साहिय कौ नाम जिप्नें दोध जनम दियौ । 


जि संस्कार गोत हरेक उत्सव कौ पहलौ गीत मानौ जावै । समाज के सामाजिक मूल्य अर मान्यहात कौ आभास 
इन संस्कार गीतन में चायौ जावै है। संस्कारगीतन द्वारा दिये जाये बारे संदेस को एक और झलक देतौ - 


हे 


जे घर कन्या होय अछूतौ नाव खश्यौ! 
जे घर लक्ष्मी होय उधार नाय लड्यौ। 
जे घर दीपक होय अंधेरो नाय रहियौ। 
जे घर गोरस होय तौ रूखौ नाव खर्वौ। 
जे घर घोड़ी होय तौ पैदल नाय जइयौ। 
जे यर भैया होय अकेलौ चॉय चलियौ। 


जिन संस्कार गीतन कौ अपने आप में मनोरंजनात्मक महत्व कम तोय ॥ मंगल समै पै समयतुदृलत हिट 
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“पु इन गीतन में यूथ देखने मूँ मिए्े है । एव स्थान चै महिला गा ठठे - 


राजा गुम भढ़ जएयें अटरिया सिगसे एंसाप करंगी 
तुम्हारी दाई आगैगी ,योआके होरल जनायैगी 

हुण्दारी माई आयेगी यो आके घरुए घढ्ायैगी 

थो अपने तेग साँगिगी मैं उनके घाथ जोदूँगी 

राजा इतनी ने माने मेसे याएनौ मैं झुण्डान सौ सात पारुँगी। 


भैदा कारये यो फाज जे रंस्काएीत ई ये हैं । मंगश औसर पै स्वस्थ मजाकन 


तथ पुछठौ शो नीरस सगाए में सरसता 
गा जाये थारी गतुर कौ अपनो अंग ई स्थान है- 


थी परंपण दूं एसी संस्कारगीतन में पाई जाये । भोजन के सम 


काहे ठठ यैठे और एऐ लेंगे 
शदद ऐै ऐते कचौदी सै ऐंते 
अपनी मैया कौ मोण गर देते 
अपनी यदिना कौ मोल कर देते 
कादे उठ सैठे और ऐ सँते। 


श्याए थे सा पक्ष प्रतिपक्ष की शैयर्न द्रात अपने सं आये थारे रिस्तेदारन फू,यरातीन फू दा जाने यारी गारी हू सरसता 
थी घगाकाए्ट सर्व भीघ जाते । सैयरपागीन के मौएद्ेग सौ सरस गारीगे सुनके सिगरो बातावरत रससिक्त है जाये। एरेक 
आदमी बिता सुर माने जिस गारीन के यद़े भाग ऐे सुनतौ भागी जागे है । गारीन फे गागे बिता थ्याद विरैद सुमौ-सूनौ सी 
शागये संग जाये ६ । प्राय: एक शुण्ट में औरतों रिस्तेदारत कौ नाम दौ लैकें गारी गायसे एग जायें हैं - 


रमेश की गैसा मे खसम करो है भुछन राम एगागै रंग यरसैगी ।! 
इकी ठिठोतिगे णाता कमा सौ जोर के इ कही जातै- 
गुफुर भर सांपरे रे छाता दो सापन फौ जायी 
एक याप मधुण यसे दूजों गोकुण गाम 
बहन शुझगरी सुभद्रा क्ठिगै अर्जुन संग सिधारी, रंग सरसैगौ 
भुआ गुफारी झुन्ती कहिए ययारी नें लाता जायौ, रेग यरसेगौ। 


संस्कार गीतन यो सम्बन्ध अधिकतर धार्मिक भायनान ते जुड़ भयौ पायौ जाये है। गंगए सै पै अपने आराध्य देव 
भौ गाम शो गंगत कौ प्रतोक समझ जाये है। जन्म के समै मद्लोष्यारण अरु दैवगान की रशुति झरु नाम स्मरण के समान 
ई संग्वागर गीतन द्राग था कमी थी राज भाग में पूर्ति है जावै- 
गोरे भोरे गाए हैं पूषर यारे याल हैं 
तारकसी कौ शगुणा परे ऐसे मनन्‍्दणाल हैं 
अरे ग़म आए अयोध्या आनन्द भये मां ज 
गजा दशरथ के चारों थेरा, चारों चैठो अधाएं- 


गहदो भी भ्रवाः के देदतान ५ 


देवदान की चन्दन जद उरिशाय पुराने सै ते ६ सरकार 
43000000॥0 0 गर गीतन के माध्यम ते ए सम्भव है सके -देवतान 
छगातार चायते की आस्था छिपी रातै- तेई सम्भय है सके ऐ । दई-देवतान की कृषा-पात्रता 


) सुमर साहिय कौ नाम जिन्नें तोय जनम दियौ। 
2. एगैं ठाद्दी चन्दन सेरी ओट जाें प्रेताज रम र्ह्मौ। 


ब्रा 


. ऊंचे से खेरे धुमिया यसैरे। 

... कौन तेरो डार नवाइये चामुण्डा माय। 

.. कीकरियां झक झालरों वहां सैयद कौ थाना 

.. अऊतम को इतनौ लै मुकुट निकरौ। 

'. भैरों के पामन घूधरा कौई रुन झुत रुन शुन होय! 


ब्य क एम 


इन संस्कार गोतन कौ अपनी सामाजिक महत्व हू भुलायौ नाय जा सकै। परिवार के प्रत्येक औसर पै समाज सौं जोड़े 
रखवौ इनकौ मूल उद्देश्य है। जोवन के हरेक औसर पै समाज को भागौदारी वसुधैव कुद्धम्यकम्‌ को भावना कूँ प्रदर्शित कर 
है।काऊ के हू थर पै मंगलंकार्य को सूचना लगते ई समवेत स्वर में औरतन कौ संगीत प्रारम्भ है जावै। इन संस्कार उत्सवत 
के माध्यम सौं समाज कू अपने आप सौं जोड़े रखवे कौ अभूतपूर्व कार्य सिद्ध है जावे है। 


गर्भावस्था में शिशु हैये पै ईं अठमासा पूजये के नाम पै पुत्र जन्म को पूर्व सूचना समाज कूँ दै दई जावै है। या तरह समाज 
भरिषार की हरेक धड़कन कौ साच्छी यन जावै है। ब्रजांचल में अधिकतर अठमासौई पूजौ जावै है। याफूँ सौमन्तौन्‍्नयत हू. 
क्यो जावै। 


अन्त में जिई कहनौ परैगौं कै लोकजीवन में संस्कार-गीवन कौ महत्व यतानौ सूरज कू दोपक दिखापे के समान है। 
ऐसौ कौन सौ कौतौ है जहाँ पै संस्कार गीत की पैठ नाँय? 


भर आज के पारचात्य सभ्यता के अन्धानुकरण के जा युग में नई लेडीज इन संस्कार गीतन कूँ भूलवी जाय रही हैं । आज 
फिल्‍मी गोवन के हा हुल्लड़ अरु डिस्को की धूम धड़क में संस्कार गीतन कूँ गावे अरु सुनये वारौ मुस्किल ई मिलै। ब्रज 
अंचल में जरूर इन गीतव कौ अस्तित्व जीवित है। 

आज इन संस्कारगीतन के संरक्षण अर संवर्धन की परम आवश्यकता है वरत्रा जा आपाधापी के युग में हमारे लोक- 

रंजन के बहुआयामी परिदृश्य की जि धरोहर धीरे-धीरे समूल नष्ट है जावैगी। 
-कीर्तनियां निवास 
गोविन्द मौहल्ला ,कार्मा 
(भरतपुर) 


छा 
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ब्रज लोकगीत ( विशेष सन्दर्भ -विवाह गीत ) 
-श्रीमती इन्दिरा त्रिपाठी 


शीरी जुबान के गर्व सौं गर्वित फारसी कौ गरूर चूर करबै बारी , ब्रज गलीन में सुनी जायबे बारी बोली '“माय री माय 
मैल सांकरी पगन मै कांकरी गड़तु हैं '' की मधुराई नें हिन्दू, मुसलमान, विद्वान अरु साधारन जनता कौ मन समान रूप सौं 
मोहयो है। 
द्रज भाषा के परस सौं, सरस भई कवि बानी । 
बोलन में मुखसुख अमित, सकल गुननि की खानि ।। 


जी ग्रज भाषा उत्तरी भारत के अनेक प्रान्तन में पढ़ी समझी जाय अरु ब्रज अंचल तथा आसपास के छेत्रन में बोली जाय 
तथा जाकौ साहित्य अति समृद् है जासौं हमारे पुरानौ सम्बन्ध है, यापै हमें गर्व है। अवधी अंचल में पले बढ़े राम के अनन्य 


भक्त संत तुलसीदास पैऊ ग्रजभाषा ने ऐसौ जादू डारौ कि कवितावली, विनयपत्रिका, कृष्ण गीतावली की रचना जाई भासा 
में कोनी। ह 


भक्तिकाल सौं आज तांई साहित्यकारन माँय ब्रजभाषा काव्य कौ सूरज चमकि रहयौ है । भक्ति अरु रीति काल में तौ 


यायौ तेज अति प्रणर हो । भरतेन्दु काल अरु आधुनिक काल में ऊँ उत्तम कविता के दर्सन होंय, पै प्रेस की सुविधा सौं खड़ी 
योली नाना विधान सं ऐसी छाय गई कि जाके तेज पै एक परत सी परि गई । 


यृष्णाराधना तथा ब्रजभाषा साहित्य सौं हमारे प्रान्त कौ पुरानौ सम्बन्ध है । मीरा, पदमाकार, विहारो के राजस्थान में 
ग्रजभाषा को कुम्हलाई चल्लरी कौ सीचिये कौ प्रंससनीय जतन राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी दस बरसन सौं कर रही है। 
साहित्यिक काष्यधारा के समानान्तर लोकगीत की सरिताऊ लहराती इठलाती प्रवाहित है रई है । इन गीतन में जनमानस को 
सहज भावना अभिव्यक्त होय, देसकाल के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई पौ याते इनमें ठहराव नॉय आयबै, ताजगी बनी रहै। 


साहित्य समाज कौ दरपन कहयौ गयौ है । ऊँचे साहित्य की रचना तो सायास होय है ।पै लीकगीतन के दर्पन में समाज 
कौडोसूप उजागर होय यामें ईमानदारी होय । लोकगीत की परिभाषा कछु जा प्रकार करी जाय सके - ' लोकगीत उन लोगन 
अल को अनायास्त प्रवाह्ममक (8]0॥0॥0005 ) अभिव्यक्ति है जो औपचारिक सिच्छा औ उच्च वर्ग की सभ्यता 
सी दूर हैं। जे गोत मौखिक परम्परा की अमूल्य धरोहर हैं । इनके रचनाकार एक या अनेक है सकें तथा ग्यात औ अग्यात 


हूं ऐ सं काऊ सामाजिफ 
+ काऊसा औसर या सामूहिक औसर या सामूहिक कामकाज पै समय अनुसार, मन के भावन के हिसाव 
मं पात दर पात जे गीत धुन ताल लय में बंधे भये जुरते चले जाये । 


सोकगोतन को भासा पै अंचल विसेस की भासा से कक 
हर ६2 की भास चै अंचल विस्ेस की भासा सो आधार रूप सौं होय-यानी कोई मानक भासा नांय होय। परौसी 
नद न योलोन पर गाव श् (२ नारियाँ ह् 

भर लीन कौ भी प्रभाव होय। व्याह के याद नारियाँ अपनी ससुराल की नगरी में जाये जा तारियाँ गीवन कौ 
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आदान-प्रदाव बड़ी दूर-दूर तक चल्यौ करे । गीतन में माधुर्य, वाक्चातुरी, चुदैलो व्यंग अरु चुलती धुन होय तौ बहू की नगरी 
कौ गीत ससुराल की नगद में प्रचलित है जाय। इन गीवन माँय क्षेपक कौ आश्षेप नॉय लग सकै-इनके रचयिता तौ लोक 
है। 


'लोकगीवन की बिसैबस्तु अनगिनत हैं । मानव के सबई कार्यकलाप, धरती पै पाई जाबे यारी सबई यस्तुन सौ लोकगीत 
सरेकार राख । इनमें पुरानन के सन्दर्भ के देवी देवतान के गीत जैसे दुर्गा के अनेक सरूप सिबजी, गनेस, राम, कृस्त की स्तुति, 
'लौलान कौ बरनन कियौ जाय । मानव के जनम सौ लैकै अन्तिम समै तक सोरह संस्कारन को भी लोकगीत समेटे भये हैं। 


मनोरंजन के गीत हूँ अनेक रूपन माय सुनिबे कूँ मिलैं। समसामयिक समस्यान कौ ओर हू लोकगोत बड़े सजग रहे 
हैं। गुलामी विरोधी देस भक्ति गीत, स्वदेसी कौ समर्थन, दंगा, महँगाई, दहेज, राजनीति सबवन पै बिना लाग लपेट समर्थन 
अथवा कयक्ष कियौ जाय! तदनुसार अनेक रसन की अनुभूति अनायास है जाय। जैसे भजनन माँय सान्‍्त रस, राम-कृष्ण की 
बाल लीलान में बात्सल्य रस, पुत्र जन्म, छठी, कठुला, पालना, मुंडन, छेदन आदि औसर गीतन में वात्सल्य मिश्रित गर्व की 
अभिव्यक्ति दिखाई पौ। याही तरियाँ रासलीला, पनघट लीला, मनिहारी, लिलहारी लीला में सिंगार रस कौ संजोग रूप तथा 
राम सीता की फुलवाण लोला माँय अति सुन्दर संयत सिंगार रस देखिये कूँ मिलै। कृस्त के मधुय गमन माय वियोग सिंगार 
के दरसत होंथ। खैल गीत गारी, गोतन में व्यंग तथा हास्य रस कौ आनन्द मिलै । ब्याह गीतन में हास्य-व्यंग, सिंगार तथा 
विदागीतन माँय करुन रस कौ बिसेस रूप सौं अनुभव होय। 


इन गोतन में उपमा आदि अलंकार भी अनायास ही आ जायें। 


यहाँ मैं विवाह गीतन की चर्चा करनौ चाहूँ हूं-विसेस रूप सौ बेटी के व्याह के। जनम संस्कार के पाछ ब्याह संस्कार 
ईसबसूँ ण्यादा महत्व राखै । व्याह के गीतन मे लगन, सगाई, पीरी चिट्ठी, देहरी पूजन, चौक, भात नौतियो, वेल, रतजगा, 
बनती, चाक पूजन, मढ़ा, भात पहिरबो, गारी, जौनार, भामर, बिदा आदि खास हैं। 


पुत्री के ब्याह के गीत बर ढूँढ़िये के प्रयासन सूँ सुरू हों यें। बर के रूप-सकूप, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्पन्तता के मानदंड 
हूं सममानुसार यदलते जाय रए हैं। कछु बानगी आगें प्रस्तुत है। 


व्याह की हर संगीत सभा की सुरूआत देवी देवठान के कम सूँ कम पाँच गोतन सौं होय।पैलौ गीत गनेसजी कौ होय, 
भाछे देवी अर देवतान क्रे। 


बर दूढ़न फे एक पुराने गीत कौ नमूनौ देखो कुँआ सौं पानी खोंचिये कों लोटा-डोर अरु खाइये कों नमक अरु सच्तू 
सैकें चारों दिस्गन में बेटी के बावा, ताऊ, पिता, भाई आदि जाये तय कहूँ सन्तोस लायक, येटी फे जोग यर मिलै- 


. संभरसतुआ यौधि कै झागी लोनो है हाथ बर दूंदुन बाबा चले( ताऊ, यावुल, भश्या, जीजा आदि) 
अग्गिम ढूँढ़ी पच्छिम ढूंढ़ी, तो ढूंढ़ी है धुर गुजरात लाड़ो सीखे यर ना मिले 
जाई दिल्ली के बोच लालजी सरीखे बर पाइयो। 

2. वर की सामाजिक हैसियत ऊँची होनी चइ्ये- 
मेरे दादाजी ऐसो यर ढूंढ़िये जहँ सोनो राजू में तौलिये 
'कोयलिया योलै बाग में, गजहस्तो शूमेँ द्वार पै। 

3. यर चतुर औ सुधर होय या लाडली येटी को कामता (ठाऊ, चाचा, भश्या आदि) 
मड़ये के बीच लाड़ो ने फेस सुखाये 
अरे थावा चतुर यर ढूंढौ सुघर यर दूंढौ 
दादी, चाची, ताई, अम्मा आदि, लेंगी कन्यादान॥ लाड़ो नें. 

4. आधुनिक मानर्दडन के अनुसार वर बंगले कार वा होतो चहिये 


| 


मेरी रुमक झुनक लाड़ो खेलौ गुड़िया की हे 
याया ऐसौ वर ढूंढौ, ताऊ ऐसौ चर ढूंढ़ी, ऊंची डिग्री वार होय 
ऊंची डिग्री बाग होय यंगला मोटर वार होय। मेरी रुनक....... 


इन गीठन के साथ-साथ रुकमनी आ सीता के स्वयंबर बारे गीत भी गाये जाय॑-जहाँ कन्या ने ई वर पसन्द 'करि 
यखे हैं- 
देखन हित याग बहार फुलबंगिया राम पधारे 
इत गये लखन रघुराई उत सिया सखिन संग आई 
अरे छवि दोनों ओर अपार-फुलवबगिया.......... 
इत सिया पिरह को मारी गिरजा के भवन पधारी 


सुह्ठाग माँगन कार्जे गौरी मंदिर जानों अत्यंत्त महत्वपूरन है- 


सिसुपाल कौ नौतो दोयो आय गये दल बाँघि 

रुकमिन चाली गौरी पूजन पूजन म्हा मिलगे भगवान॥ 
(और वहीं भगवान में रुकमन कौ हरन करि लीनो) 
"गौर पार्वती के आगे सुहाग मांगन जहये 


सोता जी में सूरज की उपासना भी कोनी है- सूरज देवता प्रसल हैं तथा बर मांगवे कूं कह दियो है तौ सीता कहै 
है- 
मैनें मांगी कौसल्या सी सास ससुर राजा दसरथ से। 
मैंनें यर मांगे सिरीराम दिवर छोटे लछिमन से। 


थाई योच येटी की माँ अपने पीहर भाठ नौंतये जाय हैं जहां भाई यहन कौ सय प्रकार से सहायता कौ बचन देय पै भौजाई 
तौ वैठियवे की ऊ नायें पू- 
*भरतैयन यहुत संकोच करी 
ना मेरे मचिया ना मेरे पिढ़िया 
तो खूँटे पै यैठो लती ।' 


अब कुमार सौं बर्तन लानौ(चाक पूजन), मंडपारोषण तथा तेल की रसम होय । ग्रश्नोत्तरी जैसे गोत माय सात सुहागित 
के पति के साथ नाम गाये जाँय और ये वेल चढ़ामें- 
काहे कौ तेल फुलेल काहे की दो कलियाँ 
कौन तो तेल चढ़ावै तो कौन को चेलिनिया 
चम्मा कौ तेल फुलेल चमेली की दो कलियाँ 
बह प्रेमा तेल चढ़ावैं प्रेमचंद येलिनियाँ। 
प्रद्प के नोचे सब सम्यन्धी 


जुरं अरु भातई भाव पैरामें। येटो कौ मामा सामर्थ्य भर गहनों लामें 
र भर गहनों, वस्त्र, उपहार आदि लामें 
अह सबकौ सत्कार कौं।या औसर के गौतन में भाई की यदि चढ़ि प्रसंसा कौनी जाय- । है 


भहेया रेल, मोटर या हवाई जहाज में चढ़ि के आयो है। 
कपड़ा इते लाया है जैसे वजाज कौ पूत है 
गहनौ इच्तौ लायी है जैसे सूनार कौ पत है 
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येरी कौ सिंगार कियो जाय उयटन, स्तान, काजर, मेंहदी आदि औ सिंगार के गीत गाये जायें। अब बरात ड्वारे पै आई 
गईए। 
*सखि गाऔ मंगलाचार सजन ट्वरे आये।"” 


जा पाछे बराती जोमन बैठें तौ मधुर सुर यारी विनोद भरी गारी गाई जाये। ज्यौतार माँय व्यंजनन कौ घरनन अर परोसिमे 
यारे पुरुषन की प्रसंसा कीनी जाय। पटरस व्यंजन सौ स्वादेन्दिय को सुख मिलै, गारीन सूँ स्त्रवनेद्धियन कूँ आनंद प्राप्त होय। 
हास्य अरु व्यंग मधुर ताल धुन लय में परोसौ जाय- आनंद कौ पार नाये रहै तबई तौ तुलसी दास नें रामचरित मातस माँय 
लिख्यौ है- 
गारी मधुर सुर देहिं सुन्दरि व्यंग यघन सुनावहीं 
भोजन करत सुर अति विलम्य बिनोद सुनि सुख पावहीं 
जेंवत जो यढ्यो अनंद सो मुख कोटि हूं व परे कहो 
अँचवाई दोन्‍्हें पान गमने वास जह जाकौ रहयो। 
गारो कौ नमूनौ देखौ- 
गारी गावैं जनकपुर की नारी सुनिये सिरी रामजी लला 
तुम्हरी माठा कोसल्या सुनिये लला 
जिन खीर खाय पूत जाये सुनौ सिरी रामजी लला 
तुम्हरी बहना सुभद्रा सुनिये लला 
जे अर्जुन मूंग सिधारी सुनौ सिरो रामजी लला 
तुम्हरी भूआ कुन्तो सुनिये लला 
जिन क्वारे करन सुत जाये सुनो सिरी रामजी लला। 
जा गारी रचिबरे बारी स्त्रियन नें बड़ी चतुराई सौं रामकृष्णय औवारन कौं एकमएक करि दीनौ है। 


ब्रज में एक अति प्रचलित गारी कौ उल्लेख डा. रामकृष्ण शर्मा नें कीनों है जामें चौरहरण लौला कौ उपयोग समधिन 
के प्रसंग में कियौ गयौ है। जाई तरियाँ समधिन कौ दधि येचन कूँ निकरियौ अरु कन्हैया (या कन्या पक्ष के लोगों के नाम) 
द्वारा ऐड़ियौ गायौ जाय। जे गारी भिन्‍्त-भिन्‍न रूपन में उच्र प्रदेस में ऊ गाई जाये। जैसे- 


“दि बेचन निकरी हो, फिरै छितरी गलित गलित।/! 
ज्यौनार- 

हौलें हौलें परसौ(कन्या पक्ष का पुरुष) मैलो न होय दुपट्टा रंग बरसैगौ- 
याकौ उत्तर प्रदेश कौ रूप- 


निहुरे निहुरे परसै, (कन्या पक्ष का व्यक्ति-लक्ष्मीदत्त) 
*' धोतिया मइलि जनि होय"” 


ज्योंगार पाऐं मुख्य यदाती अर्थात्‌ वर के सगे सम्बन्धी रह जायें अह फणिग्रहण संस्कार तथा भागरें होये। पैली सूँ छठी 
भामर तक हौ बेटे बापई को- 


-/'सतई भामर हो, बेटी भई है पराई।/* 
-सौोता सिरीपति फिरत भभरियाँ सखियन मंगल गाये। आजु मेरी सीतायै रघुबर व्याहन आये। 
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विवह-संस्काए के और पै गये जावे बारे बरज-लोकगीत 
-श्री सर्वोत्तम जिवेदी ' लघु' 


भारतीय हिन्दू जीवन पद्धति में मनुष्य के सोलह संस्कार किये जावें हैं। जन्म के पहले ते मरत के बाद तानू पुंसवन, 
पाणिग्रहन अर उत्तरकर्म आदि संस्कारन मांहि, पानिग्रहन अर्थोत्‌ विवाह-संस्कार सबते यड़ौ अरु महत्वपूर्न संस्कार मानौ 
जाय है। 


भौतिकवादी संसार भले ही याऐ अनिवार्य युराई' मात्र कहै पन हमारे यहाँ तौ याए 'पितृ-ऋण' उतारिवे (पिताश्री नें 
जो हमकूँ जन्म दियौ है वाकौ कर्ज चुकायवे) कौ साधन मानौ जाय है । इतनी ही नाये तौ याए “ अम्यर पै रचौ भयौ स्वर्यवर/ 
अर है आत्मान कौ भेल मानी जाप है। 

भ्ज प्रदेस मे तौ बिसेसत: काँमा अंचल में तौ याए साक्षात कन्हैया जी कौ एधा-रुकमनो ते व्याह ही मान जाय है। 


यामें सगाई(तिलक) ते फेर, बढ़ार अरु बिंदायी तानूं बैयरयानी सैकरान लौकगौतन में गामें हैं कि जिनते या मंगलमय 
संस्कार कौ आनंद दुगुनौ-तिगुनौ है जाये है। 


सगाई होयकैं छोरी को गोद भौं ती चौकी पै बैठवे कौ गोत, आरते कौ गीत अरु वनता-यनी यवें। 
चौको कौ गीत ऐसे गामें- 
बोलो रो वा खाती के लड़के कूँ , चौकी दी लाब मेरे लाल कू। 
चौको तौ लावै मेरे चन्द्र यदन सिंह कूँ , गढ़ मुथर के कारने। 
यौलो री वा कुप्हग के लड़के कूं, कुंभकरस तौ खाब मेरे लाल कूँ। 
ऐसे बोलौ री, योसौ रो 'कहि कहि के पंडित के लड़का कूं लगन सुवायये/लिखायये के ढाई, दहार के 
सायबे के तांई, सुनय के कू गूंठी, हलवाई के कूँ लड॒आ, कहार के कु डोला, पंमाग के दूँ मेहेदी खाद्य 


के ये गीत आगे बढ़ायौ जावै। यामें समधी के लड़का कूँ, बेटी ती व्याहव मेरे खाल के अड़ कै ठफर खरे काणी मै: 
एव जे मे इकी के, येटी ही व्यादवै मेरे खाल दूँ ऋद कै णथद खाते मेरी खाली के 





हि बे समै चन्द्र मदनियां कहयो जावै। यायें मथुरा ऊँ यह यदू कहयो डागे है ऋड़ हां से औयी बतवावते की 
मांग करें हैं 


सगाई हैये के गोद भरिये के पीछे यहन येटी आरती करें दव ऐसे खरे. 


परे 
झारे झमकेन यरसेगौ मेह, दुप खाड़/तटाडरी अंक 
दवाएं भुआ यहन करैँंगी काटी 


48 


चैयाँ ती पूछिंगे बात, वहना कहारे लादे औ आरतो 
लादी लादी ऐं मौहर पचास, रुपैया लादे डेड सौ॥ 
दीयौ दौयौ रो जगदौस के पूत भलौ लादी आरतो ॥ 


यामें बैया कौ अर्थ बहन भुआ के सुसरारियान ते है अर जगदीस वए/कन्या के पिता कौ प्रतीक नाम है। 


यनना ऐसे हू गामें- 
व्याहन जनकपुर आये। राम बरना वन आये॥ 
अपनी अयोध्या में सेये बँधामें सेरे की सोभा जनकपुर छाई राम, बरना.... 


या गोत में आगे सेहरे की जगह कुण्डल, माला, मुकुट, झामा आदि पहरवे धरायवे की अरु सोभा छायवे की बात 
जोरि- जोरि के गीत कूँ आगे बढ़ामें। झामा लम्बी बण्डी जैसा अरु सूथन, पजामा जैसौ होय है ॥ 


यननी को यानगी देखोौ- 


चनन्‍नी वाबा जी बाग लगाइयौ। ब॒नन्‍नी ताऊजी बाग लगाइयौ ॥ 

चनी तुम विन सींचैगौ कौन, म्हारी हरियल बन की कोयली. 

यावा हमते तो छोटी हमरी बहन जी। 

ईं तो चकल्या चकल्या सींचैगी बाग॥ म्हारी हरियल.................-- 
ऊतो आम पके नींबू रस रमे। 

बाबुल कासीफल कौ करी ना साग॥ म्हारी हरियल 


७००९००७००० 


या लोकगीत में बाय ताऊ की जगह ताऊ चाचा, चाचा फूफा आदि नाम लै लै कै अरुफल-सब्जीन के नाम बदल बदल 
कै गोत कू आगे यदायौ जावै है ॥ 


छोरी के य्याह में लगन लिखी जाय तो बनन्‍नी/लाड़ी गवें। छोरा के व्याह में लगन आवै तौ घोड़ी-बन्ना गवें/दोनोंन में 
चौकी गये । लगन लिखें तब ऐसे गामें- 


'एजी मेरे वावाजी लगन लिखाइयों। मेरे ताऊ जी लगन लिखाइयाँ॥ 

मैं तोय पूछूँ रुकमनि लाडूली, तेरे किस विध लम्बे-लम्बे केस 

सुहागिन रुकमनि लाडली | 

मेरी माता तौ केस पैछारियो । मेरे इस विध लम्बे-लम्बे केस | रुकमनि... 


मैं तोय पूछूँ रुकमनि लाडली, तेरे किस विध मोटे मोटे नैन। सुहागन...... 
माँ मेरी कजरा सारियो * 


#००+० 


लगन आये तब ये गोत तौ सब जातीन में गवै कि- 


लगन आई हरे-हरे लगन आई हरे-हरे। मेरे अंगना। 
रघुनंदन फूले ना समाये। 

याया सज गए, ताऊ सज गए, सज गई समरी यरात। 
रघुनेंदन तौ ऐसे सज गए जैसे सिरे भगमान॥ लगन आई 


#६००००७०+% 
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था गीत में बाबा अरु ताऊ की जगह अन्य अन्य भाई बंध रिस्तेदारन के नाम जोड़ जोड़ कै गीत ऐ मुकतेरी लंबी कर 
लेमें हैं। 


अरती ऐसे हूँ गामें लगन चढ़े तब- 


फूलों से सजाया है बरगा पर यरतो काली आयो है। 
बरतनी के चाचा यूँ पूछे बेश यरनी कैसी आयो है। 
बरते ने हँस के फरमाया, यरनी मेरे पसंद नहीं आई है। 


या गीत में चाचा के स्थान पै पापा, ताऊ, याबा, मामा, फूफा आदि कौ नाम हू लियौ जाबै। आजकल फिल्‍मी धुनत 
चै व्हौत सारे लोकगीत अपने आपई बनते जाय रहे हैं। 


लगन लिखे जावे कै लगन आवे ते हू पहले देहरी सिरावैं। देहरी सिरावे कौ मतलब है व्याहहाव लैनौ। अर्पात्‌ व्याह 
कौ कार्य प्रारम्भ करनौ। या समै पै ह्‌ क्रमश: बनती कै बनता गाये जामें। ऐसे ही लगन लिखिवे/लैये के याद हरद्रात होग। 
हरदाव कै तेल कै अन्य कछु के घोड़ी बला बनती ख्याल भजन रसिया आदि गायकै जय यर ते लुगाई याहर जाये लगे दो 
रसिया आदि गाय कै जब घर ते लुगाई बाहर जावे लागे वो ढोला गामेँ। 


दोला की एक बानगी में भाभी-देवर की बातचीत देखौ- 


कौन की भेजौ ढोला लैवे कू आयौ। 

'कौन कौ सिखायौ ढोला रातौ बतरायौ 

भैया कौ भेजौ गोरो लैवे कूँ आयो। 

भाभी कौ सिखाया ढोला राठौ बतराया ॥ 

सामत कौ महीता मैने हँस के विकारी। 

'फागुन कौ महीना मैने पीहर में बितायौ॥ कौन कौ....॥ 


तब घर के दरवजे पै ये गीत हू गायौ जावै- 


मेरे ससुर लगायौ हरियल बाग, पंजापन डेरा दै रही॥ 

हयों ते हटजा पंजापन दारी सौत, तेने तौ मोहे साहिया॥ 
हाँ ते नायें हटैगी नर की नार, समझालै अपने साहिया॥ 
मैंने कस-कस कै वाँधी ल्हौरी सौत, पाटी ते बांधे साहिया॥ 
मैने आधी पै खोली ल्‍्हौरी सौठ, सवेरे खोले साहिया॥ 


हरदात के याद रात कू रतजगौ होवै। यामें मेहंदी, अर रजना गाये जायें ( रजना में दोहा योले जायें। रत जगे में दैदेवता 
विनायक गनेस, हनुमान , गंगा, जमना, प्रेत, देवी अर महादेव जो आदि के गोत गाये जामें। अपने इष्टदेववाव के घोठ यारमे। 


रतजगे में मेहंदी कौ गोत- 


देवर के पिछवाड़े वार लाल मेहंदी वो योवन थत्र चली) 

यो धत कैसी मलूक वारोलाल उनके बिछुआ याजने ॥ मेरे लाल ... 

यो धव जइये पोसाक यारी लाल बिछुआ दौ गये हैं सुतार कै। 

सै लेऔ घोड़ा असवार बारी लाल, भाभी के लिवडआ देवर चल दिये॥ 
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हैयाँ दी पूछिंगे बात, चहना कहारे लादे ओऔ आरती 
लादी लादी ऐं मौहर पचास, रुपैया लादे डेड़ सौ॥ 
दीयौ दीया री जगदोस के पूत भली लादी आरतो ॥ 


यामें चैया कौ अर्थ वहन भुआ के सुसरारियान ते है अह जगदीस वए/कन्या के पिता कौ प्रतीक नाम है। 


चनन्‍ना ऐसे हू गामें- 
व्याहन जनकपुर आये। राम वरना बन आये॥ 
अपनी अयोध्या में सेरौ बंधामें सेरे की सोभा जनकपुर छाई राम, बरना.... 


या गीठ में आगे सेहरे की जगह कुण्डल, माला, मुकुद, झामा आदि पहरवे धरायवे की अरु सोभा छायवे की बात 
जोरि- जोरि के गोत कूँ आगे यढ़ामें। झामा लम्बी वण्डी जैसी अरु सूथन, पजामा जैसी होय है ॥ 


अन्ती को यानगी देखौ- 


चन्‍नी बाबा जी बाग लगाइयो। बन्‍नी ताऊजी बाग लगाइयौ ॥ 
बनती तुम बिन संचिगौ कौन, म्हारी हरियल बन की कोयली. 
बाबा हमते तो छोटी हमरी बहन जी। 

ई तो चकल्या चकल्या सींचैगी बाग॥ म्हारी हरियल..............५-५५५ 
ऊ तो आम पके नींयू रस रमे। 

बाबुल कासीफल कौ कर ना साग॥ म्हारी हरियल 


[१५०५०००५००० 


या लोकगीत में याव ताऊ की जगह ताऊ चाचा, चाचा फूफा आदि नाम लै लै कै अर फल-सब्जीन के नाम बदल बदल 
के गीत कू आगे यढ़ायौ जावे है ॥ 


छोरी के व्याह में लगन लिखी जाय तो वननी/लाड़ी गयें | छीरा के व्याह में लगन आवबै तौ घोड़ी-बन्ना गवें/दोनोंन में 
चौकी गवै। लगन लिखें तब ऐसे गामें- 


एजी मेरे बाबाजी लगन लिखाइयों। मेरे ताऊ जी लगन लिखाइयाँ ॥ 

मैं दीय पूछूँ रुकमनि लाड्ली, तेरे किस विध लम्बे-लम्बे केस 

सुहागिन रुकमनि लाइली। 

मेरी माता तौ केस पंछारियो। मेरे इस विध लम्बे-लम्बे केस॥ रुकमनि,.. 


मैं तोय पूछू रुकमनि लाड्ली, तेरे किस विध मोटे मोटे नैन। सुहागन...... 
माँ मेरी कजग सारियो 


में तोय पूछे रुकमनि लाडली। तेरी किस विध गोरौ-गोरौ अंग । सुहा. 
माँ मेरी उयट नहवाइयो। मेरौ इस विध गोरो गोरी अंग ॥ रुकमनि.... ॥ 
लगन आदे तब ये गौत तौ सब जातीन में गवै कि- 


९०१०+ 


लगन आई हरे-हरे लगन आई हरे-हरे। मेरे अंगना। 
रघुनेंदन फूले ना समायें। 

याया सज गए, ताऊ सज गए, सज गई सगरी यरात। 
रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे सिरे भगमान॥ लगन आई. 


६०६५०६००० 
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या गौत में बाबा अरु ताऊ को जगह अन्य अन्य भाई बंध रिस्वेदारन के नाम जोड़ जोड़ कै गोत ऐ मुकदेरै लंबी कर 
लेमें हैं। 


बरनी ऐसे हूँ गामें लगन चढ़े तब- 


'फूलों से सजाया है वरना पर बरनी काली आयी है। 
बरतनी के चाचा यूँ पूछै बेटा बरी कैसी आयी है ९ 
बजे ने हँस के फरमाया, बरनी मेरे पसंद नहीं आईं है। 


या गीत में चाचा के स्थान पै पापा, ताऊ, याया, मामा, फूफा आदि कौ नाम हू लियौ जावै। आजकल फिल्‍मी धुतन 
तै ब्हौत सारे लोकगीत अपने आपई यनते जाय रहे हैं। 


'लगन लिखे जाये कै लगन आदे ते हू पहले देहरी सिरावै। देहरे सिशवे कौ मतलब है व्याहहात लैनौ। अर्थात्‌ ब्याह 
कौ कार्य प्रारम्भ करनौ। या समै पै हू क्रमशः बन्‍नी कै बनना गाये जामें। ऐसे हो लगन लिखिये/लैये के याद हरदात होय। 
हरदात कै तेल कै अन्य कछु के घोड़ी बनना थन्‍नी ख्याल भजन रसिया आदि गायकै जय घर ते लुगाई बाहर जाये लग तौ 
रसिया आदि गाय कै जब घए ते लुपाई याहर जावे लागे तो ढोला गापैं 


ढोला की एक बानगी में भाभी-देयर को यातचीत देखौ- 


कौत कौ भेजौ ढोला लैबे कूं आयौ। 

कौन कौ सिखायौ ढोला रातौ बतरायौ 

भैया कौ भेजौ गोरो लैवे कूँ आयौ। 

भाभी कौ सिखायौ ढोला रातौ बतरायो ॥ 

सामन कौ महीना मैने हँस कै निकारौ। 

फागुन कौ महीना मैंने पीहर में बितायौ॥ कौत कौ....॥ 


तब घर के दरवजे पै ये गीत हू गायौ जावै- 


मेरे ससुर छगापौ हरिपल याग, पंजापन डेस दे रहो ॥ 

ह॒याँ ते हटजा पंजापन दारी सौत, तेने दौ मोहे साहिया॥ 
हा ते नाये हटैगी नर की नार, समझालै अपने साहिया॥ 
मैंते कस-कस कै याँधी ल्हौरी सौत, पाटी ते बांधे साहिया॥ 
मैंने आधी पै खोली ल्हौरी सौत, सवेरे खोले साहिबा॥ 


हरदात के बाद रात कूँ रतजगी होवै। यार मेहँदी, अरु रजत गाये जामें । रजना में दोहा योले जामें। रत जगे मेँ दैदेवता 
विनायक गनेस, हनुमान , गंगा, जमा, प्रेत, देवी अरु महादेव जी आदि के गीत गापे जापे। अपने दृष्टदेवदार के गीत गामे 


रतजगे में मेहंदी कौ गोत- 


देवर के पिछवाड़े वागै लाल मेहंदी तो योदन धन चलो। 

चो धन कैसी मलूक यारीलाल उनके बिछुआ याजने ॥ मेरे लाल ... 

यो धन जइये पोसाक यारी लाल बिछुआ ठौ यये हैं सुनार कै। 

सै लेऔ घोड़ा असबार बारी लाल, भाभी के लिवडआ देवर चल दिये।॥। 
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रत जगे में रजना या प्रकार ते गवै- 


मंदर पै सुन्दर खड़ी जी कोई, खड़ी सुखावै केस। 
कृष्ण मिठाई दे गए जी कोई धर जोगी की भेस॥ 
कोठे अंदर कोठरी जी कोई चाम कार नाग। 

खाई होती बच गई जी या छैला पति के भाग॥ 

पत्ता टूटी डार ते जी कोई ले गई पवन उड़ाय 

अब के चिछुरे कब मिलें जी कोई दूर परे हैं आय ॥ 
साइकिल कौ तो चैठिया। जी कोई धोती कौ सत्यानास। 
ऐसे गिरियाँ साहिबा सो कोई टूटे हाथ और पाम ॥ 
हाथी ते हाथी लड़े जी कोई लड़ मूर ते सूर। 

देवर ते भाभी लड़े सो कोई करे गजब के टूक॥ 


ग्तगगे में यह भजन माली समाज में व्हौत गवै- 


सुमरि साहिब जी कौ नाम जिन तोय जनम दियौ। 
शक पानी की बेंद, मिनका जनम लिया॥ 

आयी मुठरी बाँध, हाथ पसार दिया ॥ 

जिन यर कन्या होय, अद्ूती ना खटये। 

जिन घर दीपक होय, अँधेर में ना रहिये ॥ 

देख पराई नार हर-हर ना इँसिये। 

देख दरीलो खेत मन ना डुलाइये ॥ 


शा भजन में पाले कन्या के खबाय के पीछे खाये कौ नीति विचार अरु घर के दीपक जरिवे को इतिहास दिखाई पर 
है। * 


ग्तजगे के दूसरे दिना छोग/छोरी अर्पात्‌ वन्‍ना/यन्नी के त्तेलचढ़े ।उचटन लगे । उबरने में आटे में हल्दी अरु तेल मिलायकै 
शेर पै लगायी जाये। तेल चढ़ायर्य के तोई कहूँ चार अरु सात बहन थेटी के बहू निश्चित करी जामेँ। 
तेल चदे तय ऐसे गारम- 


तेली रे तेली तेल। मेरे राय चमेली कौ तेल ॥ 
साई मनोहगे यलैया वहू विमला तेल चढ़ाईयौ ॥ 


था तेणः मनोहरी अर चिमला की जगह अन्य छः और पति पतलीन कौ नाम लै ले के तेल लगामेँ। 
डयटने की गीत ऐसे है - 


मेह्ं चना कौ उयटनी, राय चमेली कौ तेल 
हत लाडा येटौ ठयटनी 


आ दादी देखलै, तोय घनेस चाय, हत लाड़ा हतलाड़ा बेटी ठयरनी ॥ ह 
देखे फौ कहा देखियौ, जैसे पूनौ कौ चांद, हतलाड़ा येसै उयरनी ॥ 


+3॥ 


उयटने में काऊ घर में वेसन कौ हू प्रयोग किया जावै है अर या गीत में दादी की जगह चाची, भाभी, मामी, भुआ कह- 
'कह कै या गीत आगे बढ़ाती जामें अरु साठौ जनीं उबटनौ लगामें हैं। 


व्याह में जय सय समाजन कौ साथ लियौ जावै तौ फिर बिता चाक पूजे, काम कैसे चल सके है। पुराने फ्रिज (मटका) 
ही वहीं ते आम अर चाँरी याँधवे कूँ हू मटका मटको चाक ते ई यने। 


चाक पूजिवे जामै तब कौ गीत- 
झुक जा रे मरुए तो में महक आबै॥ 


जय मोए टोका को याद आवबै॥ 
तब रे हमारे ढोला याद आबै॥ झुक जारे....... ॥ 


था गीत में टीका को जगह हरवा, विछुवा, तगड़ी, विंदिया अरु चूरिन आदि की याद आयै कहिकै गोत यद़ायौ जावै। 
चाक पूजते समय ये ह्‌ एंसिके गार्में- 
तौ जी रोड़ कारे! कुम्हार का रे।! यासन गढ़वौ छोड़ा 


हमनें खिंदायो माँटी लैवे लै आया फूट कूलडौ रे॥ रोड़ करे... 
हमनें खिंदायौ तूड़ी लेवे कू, लै आयौ फूयौ सकोरो रे॥ रोड़ कारे.... 


जब चाक पूजिक, जेघड़ रखिकै माथे पै, वापिस आवे लगें, दव रूढ़ो गार्म- 


रूढ़ी रैंगरेज को जी, हलवाई घर मोहयो री राज॥ 
राम नाम की कोठरी जी, चन्दन जड़े किवाड़! 
ताले लागे प्रेम के जी खोलें कृष्ण मुरार॥ रूढ़ो रंगरेज की जी...॥ 


ऐसे यामें कैई दोहा लगाय कै गीत बढ़ाते घर आरमें हैं ॥ 
चाक पूजिक आके कबहू बैठ हू जामें तौ ये वारहमासी हू गायी जावै है- 


सिर कृद्न के बिना राधिका ठाड़ो गस खावै। 
यरसन लग्यौ अपाद पपैया कैसौ चिल्लावै॥ 
सखी मेरे मन में मन भायौ। 

जाय बसे मथुरा में श्याम कुब्जा नें भरमायौ॥ 
भयौ अब यून्दायन सूतौ। 

बिना पति मद मोय सतावै दिन पै दिन दूतौ ॥ 
भभक रहो स्याम बिता छाती। 

'लल्लू भजना कहै नाय॑ घर में दोया बाती॥ 


चाक के याद भात नौतिवे कौ नंयर आवै। जौ भतैया भाव लैके न आवै दौ फिर तौ मन्‍न/बन्नी की माँ कौ म्हौड़ौ हो 
दर जावै। 
भात भौतिये कौ एक गीत ये है- 


मेरे बायुल को गाढ़ा रे लुद़कतौ, 
रड़कै रड़कै रे जेवाई दरयार, सिदौसी अइ्यों भाई) 
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मेरे बीरस की घुडलाहाथी हाँसनी। 
सँंसे हो रे जीजा जी दग्यार, सिंदौसी अइया भातई॥ 
मेरे भाभी की चुडला रे चमकनी। 
चमकै-चमके रे नन्‍्देक दरवार, सिदौसी अइयौ भातई॥ 
मेरे भतीजे की टोपी चमकीली | 
चमकै-चमके रे फृूफाजी दरवार, सिदौसी अइयी भातई॥ 


भाद नौतिये जाये की एक पुरानी वहुप्रचलित गीत है- 


मेरे काए ते नोतूँ याबुल राजा, काए ते कागला? 

मेर काए ते नोंदू हजारी बीरा, जिनके अहोलने ॥ 

मेरे भेली ते नोंढे चाचुल राजा, डेलीन कागला। 

मेरे मिसरी की कुंजा हजारी राजा, जिन के अहोलने ॥ 
कहा ती लाव॑ मेरे चाबुल सजा, कहा तो लावे कागला? 
कहा ही लावे इजारी योग, जिनके अहोलने? 

पीर ती लावै यायुल राजा, चयन्‍नी डार कागला। 

मेरी साड़ी तो लावे हजारी बौरा, जिनके अहोलने। 
रुपिया तो डॉर बायुल राजा, चवन्‍नी डाॉर कागला। 
गिन्‍नी तो गे? हजारी बीग जिनके अहोलने॥ 


यागौत में भतीजे कौ हूँ नाम लैकै या गीतै दोहरा लेयँ । या गीत में कागला कौ मतलब काका आदि संगी साथान ते होये 
अर जिनके अहोलने को भाव जिनते मेरौ प्रेम भाव है ये ऐसे हैं । 


भात पहने तय ये गार्मे- 


मेरे यागन में रेंग यरसे ॥ 

हो पौरो ये यरसे भात, मत यरसे इन्दर राजा ॥ 

ओ मेरी भीजै लछिमन वीर, मत बरसे इन्दर राजा॥ 

मेसे साड़ी पै रंग बरसे, मेरे जम्फर पै रंग बरस, ओ मेरी भी 


भा्मे चूरन पै-मदियन पै, गेंठिन पै, हरवा पै, सैंडल पै, भोजन पै कहि कहि के गोते आगे बढ़ाते जायें हैँ 
माली समाज में भात पहने तब याऐ गामें- 


पहर रे तू पहर सर्वोत्तम, लैंग धैंग तेसी बैया कातन जाते। 
दागे कातन जाते, रेतन जाने, कोरी सूँ यतरावै। 

कोरी गज ठोक युवैगो, धोयी रा धो देगौ। 

कच्ची सूत, अलनो मा, पहरैगी का लाड़ो? 


श्याम 5 ६ शय्द ग्र्त 4.5 ५ रे तार्द रू है 
५... | रद्द, भाद पहरवे यारे को पलो के तांई आय है । जो भात पएरे याई की नाम सर्वोत्तम की जगह योल्यी जाय- 
हैं गीत बद्धायी फ़ाय। 
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शूजर समाज भें भाव पहने तय ऐसे गामे हैं- 


देख यहन कौ जलसौ, ऊपर चढ़ी यौरी भादश्या। 
झुमको हू लायौ भेया, कालर हू लायौ। 
चैंडल रतन जड़ायौ रे नीचै उतरिया भातशया॥ देख बहन..... 


यामें गहने, कपड़ान के नये नये नाम लैके गीते बढ़ामे। 
'कोली समाज मेँ भात के रैम पै याऐ गार्म- 


सासू जी के आये बोर, मोती जड़ लाये चूंदरी। 
ओदढूँ तौ होगा मोती धर परै, धर देड तौ जिया ललचाय॥ 


यामै जिठानी, देशनी, सौकन(सौतन) अर पागैसत आदि के बोर को कहि कहि कै लोकगीत कूँ यड़ौ करे। 
भाव पहनवे के आाद घूड़ौ नौतिवे जामें। जाते समय गायये कौ गीत- 


चिड़ी तोय चावड़या भावै। 

घर में सुंदर नार यल्म तोय परनारी भावै॥ 

छः छल्ला छः आरसी जो कोई छलल्‍लन भरी पराव। 

'एक छल्ला के कारने जी कोई छोड़ौ माई याप॥ चिट्ठी तोय... 

भरी कथौरा दूध कौ जी कोई यूरे बिन पियौ न जाय। 

मैया बाप को लाडुली जो कोई पिया बित रहयौ न जाय॥ चिड्टी तोय... 
पत्ता पै पत्ता धरौ जि कोई पत्ता पै गुलकंद। भंवर जी पछा पै गुलफंद॥ 
बड़े बलम कौ का करूँ जि कोई छोटौ अवक्लमंद ॥ चिट्ठी तोय।। 


यागोत में ऐसे हो वने यनाये कै हार्थों हाथ बनायकैं दोहा जोड़ जोड के गीत कूं आगे बढ़ामे। ब्याह में ठरवारि ते सुई 
तक कौ, अर्थात्‌ बड़े ते छोटे दक कौ सम्मान करवे के विचार ते घूड़ौ ही नौतौ जावै है। या समै पै,पानी में आग लगामेँ लुगाई 
को कहावतै चरितार्थ करतो भई, यैयरवानी बकने गौत हूं गार्में जिनकौ लिखनौ ठोक नायें। 


च्याहवे जावैं तब निकासो के समय कोली समाज में ऐसे गार्मे- 


हथिया पै चढ़ि कै दुल्हा चले री ससुगाल। 
दुनिया कहै छोरा कायै रो कारौ, मेरे जगत उजारौ ॥ 
अधबोचो बाग लगाऔ, ए रतनारौ सेहरौ ॥ 


थाम हृथिया जो जगह घोड़ा आदि लगाय कै गीत बढ़ामेँ। 


और- 
अरतना के दादा सजे यरात कै ताऊ सजे यरात। 
आप सजे पालको जो महाराज॥ 
यरना को यरनो पूछे यात । 
इतनी तौ देरी कहाँ लगाई महाराजा 
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चरनी मेरी कुटुम कचीली परिवार ॥ 
सचत संजा है गई जी महाराज ॥ 


यामें दादा ताऊ की जगह काका जीजा फूफा आदि लगायके गीते आगे बढ़ामें। 


निकासी के घुड़चदी हू कहमें। याते एक दिन पहले बान हूँ निकसे । ये हू एक तरह की घुड़चढ़ी सी ही होवै जो बहन 
भुआन की तरफ ते (निकसे अरु दुल्हा लौटि के घर पै ई आ जावे | इनमें घोड़ी को गीत जो सब समाजन मेँ बहु प्रचलित है 
यो है- 


ले चल बजारई बजार घोड़ी ॥ ले चल सजन के द्वार-घोड़ो ॥ 
आगे घोड़ी तुम चलौगी, पीछे बावा हुशियार-घोड़ी ॥ ले चल... 
त्याहरे बजारन में क्या क्या बिकत है? नींबू, नोरगी, अनार घोड़ी ॥ 


"या गीत में घावा की जगह चाचा, ताऊ, मामा, नाना, फूफा, जीजा आदि लगामें अरु नींबू,नारंगी, अनार की जगै साड़ी, 
रुपाल, चिणप्त, पापड़, अचार अरु धारी, लोटा, गिलास आदि लगामेँ। 


जय दूल्हा बागठी पै मतलव तोरन पै पहुँचे तव गूजरन में यह गार्में- 


दूलह आया कमल कौ सौ फूल, चलइया मैया ढेंग ते लीजौ ॥ 
ठिक्‍्का- ऊँची हवेली पर्वत झोना। बापै बैठी बिरन नगीना॥ 
ठिक्‍्का- पाँच मोर पचमनिया हो तो। भलई चलमा बावरिया हो तो रे प्यारे 
रसिया- छोरा तेरे गऊआ घूर के फेरा, अभारी कैसे आयी रे। 
हंसन की मोटर सजी-सजाई ठाड़ी रे ॥ 
ठिक्‍्का- ओ ई रे काच काच मेरे वूटा। 
समधो ऐ देखि के हले मेरे गूंठा रे -हूँ प्यारे ॥ 


पन तोरन पै ये गोत सबन में जरूर गवै- 
हाँ हो राम रंग बरसैयो। रंग चरसै कछु इमरत बरसे, और बरसे कस्तूरी 
आगे या गीत में कछु गारी सी गयवै । 
पोरन पै यानी दरवजे थे या तरियों हूँ गारो देमें- 
समधी न आयौ मेरी खातिर में । 
जाके डेरा तो लगायदेओ पलली बाखर में ॥ 


समधी अपनी वहना न लायौ नचायवे कूँ। 
सिरदारन को पौर। नम्बरदारन की पौर॥ 


इन दौनोन में सिरे समधीन कौ, छोर के जीजा अरु 'फूफान को नाम लिये जाय है। 
फेशन पै गाये जाये बोरे गोतन को कहु घानगी प्रस्तुत है- 


वायाजो रो ऊँची ऊँचो देहरी, पना फूलों छा रही जो। 
समा के बेटा तपरसिया, आंगन चैठी ठप करे जी ४ 


डक 


लाल औ थार भर मोती, पर्स भर लाइली जी। 
देओ याऐ समधो के हाथ, छोड़े म्हारी औगनौ जो॥ 
नाये चाहिये थाल पर मोठो पसै भर लाइलो जो। 


व्याहूँगी राजकुमार तवह छोड़ आँगन जी। 


था थर अर कन्या पक्ष के संवाद जैसे गोव में यावा के स्थात पै चाचा-दाऊ कह-कष्ट कै गोत कूँ आग चढ्ायो छावै 


है। 


बरस दिना की भई गौरा, पलना में झूलै। शिवजी महादेव जौ॥ 

दोय बरस की भई गौरा, आंगन में गुड़िया खेलै। शिवजो महादेव जी ॥ 

तीन यरस की भई मेरी गौर संग सहेलिन में खेलै। शिवजो महादेव जो॥ 
चार यरस को भई मेदी गौर, यारू कौ मद्ादेव बनावै। शिवजी महादेव जो # 
चाँच यरस की भई गौरा, ब्रह्मा कहै याकूं यर दूँढौं। शिवजी महादेव ॥ 
ढूँढ-ढूँढ मर जाओ मेरे बिरमा, वोकूँ यर नाये पावै। शिवजो महादेव जी ॥ 
भरक भटक मर जाओ मेरे बिरमा, मेरी यर तोय मैं हो यठाऊं। शिवजो महादेव जो ॥ 
आई ततैया, यरई ततैया, यत्॒ यन के भार लटक। शिवजी महादेव जो ॥ 

अंग भभूत यगल यृग छाला, सर्पन की पहने माला। शिवजी महादेव जी ॥ 
सर्प देखि कै डर मत जश्यो। 

बाऐ देखि बिदक मत जहयो ॥ वाकैतों टौकौ कादौ। शिवजी महादेव जी ॥ 


गूजर समाज मेँ फेरन पै यनता यन्‍ती के पाठै ख्याल अरु जिकरी हू गयें। “पति अपनी पत्नी कूँ लिवाये ऊावै पत याथ 
पहचाने नायें।''- याकी कहानी “'भरतो कूआ पै नोर। आयी एक रस्तागीर। छोटे मरने नौर पिलाय। भैया तू पर कू चल। 
ये गायौ जावै। 


बढ़ार (चिंदाई की जौनार) मेँ पत्तर याँधवे अरु पत्तर खोलवे के हू गीत पहले गवते पतर अब इनका प्रचलत यन्द सौ 
है गयौ है। कोली समाज में याकौ गोत कुँवर फे जन्म की घटना तेई प्रारम्भ करिके गवै- 


जबरे कुंवर जी कौ पहला महीनों, धुक-धुक आमन जाय॥ अस्टोयचन 
जबरे कुंवर जी कौ दूजौ दीजौ महोनौ, खोर खाड मत जाय॥ अस्तोयचन 
जबरे कुंवर जी कौ सतयौ नौवों महीनों कोने में खाट बिष्ठाय॥ अस्तोयचन 
जब समधन के दर्द जो मारै। दाई ऐ जल्द युलवाय॥ अस्तोयचन 

जब साजन य्याहर्व पौरी आये सासू तिलक सजाय ॥ अस्तोयचन 

आक ढाक की पातर याँधू। कुल्ला और सकौरी योधू 

और नोम को सींक ॥ अस्तोवचन 

खोलन हरे के म्होड़ै ए याधू और दाँत यत्तीस॥ अस्तोयचन॥ 


या गौत में अलग अलग महीना की अलय अलग घटना कही जामें | पत्तर खोलये यारे हूं इतनी 'सामू विलक सजाय, 
तक कहै कै फिर या तरह कहमें- 


लाओ कुल्हाड़ी कादूँ ढाक। वाकी ऐसी तैसी करें मैं अर मेरे याप॥ 
जेऔ यरावी यूरो भाव॥ 


दरसैगौ॥ 
बरसेगौ॥ 


रु 


नल 
>>: 
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व्जनारड- 


हा 
यहन जो भुआत नैं देओ पहराय सुयद्‌ पद मालनियाँ! 
'पहर ओढ़ के गई ब्रिज यव कू मालतियाँ॥ 
मुड-तुड़ देत असीम सुगढ़ पत मालनियाँत 
जिपै भेरौ माँ कौ जायौ सुगढ़ पत मालनियाँ॥ 
जियै मेरी कुंवर कन्हाई सुगढ़ पत मालनियाँ ॥ 


था गीत मे लाला को जगह लाली कहिक, बैठे रानी को लड़का हू कहो गायो जावै। छजन चुरी चांदी सोने अह मोदी 
के छत हू कहे जामें। ये दो चूड़ी की मोटाई के होम । यार्में सजव कौ अर्थ समधी ते लगागें। 


ऐसे सगाई ते प्रारम्भ ये व्याह-संस्कार कौ उत्सव कहूँ चार अरु कहूँ सात फेरान पाएँ पूर्ण होय है इनमें गोदन कौ 
आनंद तौ, या उत्सव के आनंद कूँ दुगती चौगुनी कर देय है । विदाई के समय कौ दुःख हू गोतन के संग संग यह जाय है। 


यालैख के लिखिवे में लोकगीत उपलब्ध करायये मेँ श्रीमती शारदा कटारा, श्री मगोहरलाल नवशावबीस जी की मानती या 
माताजी, श्रीमती घंटी शंटी जी, श्रीरामजीलाल जी गुर्जर की श्रीमती अरु सारी जी, देहली दरवाजे की माता चुद्धोंजी, कुटी 
मौहल्ला की सैनी समाज में ते दे माताजी पन्‍नी अरु पं.भग्गो, श्रो यालीराम जी कौ सहयोग मिलयौ है। जिन गोतन के संग, 
'विसेस समाज कौ उल्लेख न भयो है वो गीत घामत-वतिया अरु लगभग अन्य सब समाजन मे हूं गाये जायें हैं 


-/'चतुर्भुज-प्रासाद'' कटो मौहल्ला, 
कामा-32022, जिला-भरतपुर, 
ए 


4९:७०३८७००९/८७०००३७००७) 


रतजगे के लोकगीत 
- श्रीरामदत्त शर्मा 


+ भ्रज अरु आसपास के अंचल भांहि मौगलिक औसरन पै लोकगीत गायबे की परम्परा कबते प्रारम्भ हतै जाको 
व यही रेटी खीरै। जब मैं पाँच-छे बरस कौ बालक हतौ तौ हमारी दादी कहै ही कै मेरी दादी जिन गीतन कूँ 
यिनमें ते मोकू आधे ऊ गीत याद नॉय रहे । मैंनें मेरी अम्मा ते ऊ 32280 हते। बिनमें ते मोकूं भौत से गीत 
हतें पर कैऊ गीत भूल गई हतूँ। जा ई बात कूँ मेरी माताजी कहर्ती। विनकूं मॉगलिक औसरन पै गायवे चारे गीत 
याद एते । आस पड़ौस अर नौते रिस्तेदारन के यहाँ ते जब काऊ के छोरी-छोरा कौ जनम होती तो विनकूँ बड़े मनुहार 
है जातौ | वेऊ ऐसे औसरन पै गीत गावे जायबे की वाट देखती रहतीं । विनकूं गीत गायवे कौ बड़ौ चाव हतौ। जनम 
र पै छटी के गौत, जच्चा के गीत, पलना के गीत अरु बधाये के अनेकन गीत विनकूँ याद हते। 


गरी-छोय के व्याह के औसर पै तो लगन ते ई गीत गायवे कूं चुलायेन कौ ताती लग जातौ । घोड़ी, बनना, मोगर, तेल, 
जगौ, यूढ़े बायू के गीत गायये कूँ विनकूँ रोजीना ई जानो पड़तौ। व्याह के औसर पै तौ परभाती के गीत गायवे कू्‌ 
जरूर ई चुलायो जातौ। मेरी माताजी को परम्परा मेरी चाचीजी नें निभाई । मेरी बड़ी बहने जी नें वामें चार चांद लगाय 
रात के लिये गारी, पत्तर बॉधवो, ललमनियाँ इनके गीतन कूँ गायवे में वे बड़ी सिद्धहस्त हतीं। बड़े चाव ते इन गीतन 
[॥ मेरो माताजी कौ देहावसान सन्‌ 938 में है गयौ परन्तु मेरी बहन जी ने जे परम्परा सन्‌ 4989 तक पूरी तरियाँ निभाई। 
6 सन्‌ 944 में भयौ । मेरी पली कूं विननें अनेकन गीत सिखाये । वैसे मेरी पत्नी कूँ ऊ मांगलिक औसरन के लोकगीत 
को यड् चाय है। अपने पास-पड़ौस में जा काई के छोरी-छोरा कौ जनम होय, सालगिरह होय, व्याह होय तौ विन- 
ए युलायो जाय। खास तौर ते व्याह के औसर पै रतजगे के दई-देवतान के गीत गायवे कूँ विनकूँ जरूर बुलावौ आवेै | 


[न मांगलिक औसरन पै लोकगोत गायवे की परम्परा अब धोरे-धीरे क्षीण है रहो है। नई पढ़ी लिखी छोरी-छापरीन 
नमन को तर्ज पै नए गीत गढ़ लीने हैं ।घोड़ी यनन्‍नाऊ नई तर्ज पै गढ़ लिए गए हतें। इनमें ब्रजभासा की जगह खड़ी बोली 
नई हतै। फिर ऊ जच्चा, माँगर, तेल, बूढौ बाबू अरु रतजगे के औसर पै लोकगीत गायवे को परम्परा अबई ज्यौं की 
तै। विसेस रुप ते ग्रामीण अंचल में जा परम्परा कौ निर्वाह निर्वाध रूप ते है रहयौ हतै। रतजगे के गीत छोरा के व्याह 
बेर गाये जाय अरु छोरो के व्याह में एकई येर गवें । जा औसर पै महादेव, ठाकुर, हनुमान, देवी, गनेस, कान्हा बिहारी, 
लाया रैयारो, सैयद, पठान, पाँच पीर, चामड़, भौमिया के गीत ऊ गाये जौय। 

इनमें ते कएू णोकगीत बानगी के रूप में नोचे दिये जा रहे हैं :- 

ैवारी की गीत 


रैयारी यावा लाढ़ लौरे, लाढ़ लौरे मेरी माय। 
झेरे में कहियै तेय थान, मन्दर में कहियै तेरी धान। 
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भरघै दी दैदे वां यहुयने रे यावा यहुगने 

नगरे याजें चारों खूँद, ऊंटव को लगठार। 

सोयौ, सौयौ करता आवै, करतौ आवे मेरी माय ईैबाये यावा लाइ लौरे... 
चाँमर तौ साधू बाया ऊजरे, हरी ऐ मंगौड़ी धोचादा 
पुरियाँ ताँ पोऊ बावा लवझवो, पापड़ सेकूँगो चार 

झ्वक परोखूँगी थार, जेंबत निरखूंगी विहयरी आगुरी 

बोलत सुगनी सी जाँभ, जेयां हां जूदूरयी यावा रसभर्यों 

कोई पौढ़न ठौर बताय, 

यारह नी खन की यावा रावरी, जामें पलंग पगूयो ऐ दरयाव 

दिवल बलै सारे गत, 

परिचै तो देऔ वाया बहुघने, चंगारे की ज्योत चढ़ाऊ। 

रैवारो बाबा लाढ़ लौरे लाढ़ लौरे मेरे माय। 


सैयद कौ गीत 


सैयद हा सोये खूँटी ठान के रे बाकू कौन जयायवे जाय। 
कै तो जगावै बीबी फातमा कै कुलवन्ती नार 

गूँठा तो मोड़ जगाइयौ रे जगाइयौ छछहारे फिर फिर जाय 
सैयद उठे ललकार कें, फटकार कें, टूटे पलंग चारों साल 
सूदे तौ भये हैं विलोमना, छछिहारी भर-भर जाय 

सैयद व सोये खूंटी तान के ! 


पाँच पीर 


पाहर ते उतरे याँचों पीर चार सरैया कोरो कोये आईं 
दोइ हुआ दो माँदी 

चार करसिया कीरी कोरी आईं, दो इमरत दो पानो 
चार धरेय हरे-हरे आये, दो आले दो सूखे 

चर गये दूब पो गए पानी कर गए लोद मसानी, 

तुम देखौ लाल जा साहम की वावी 

आगें तौ जीजा कपड़ा न देतौ, अबर लुटावै गुलसारो 
सारे देख कमल ज्यों विकसत भैया ऐ देखि लड़ाई 
आगे तौ यनियाँ गुड़ नई दैती, अमर लुयवै गुड़ को भेली, 
जा कलजुग में रत चली है, सास भरे यहू कौ पातो, 
जा कलजुग में रोत चली है, हांते खाय जिठनो 

तुम देखा लाल जा साहब की यात्री 

भतरा थाँच मिस्सर धूमै, घर घूमें मिसरानो 

हाट-हाट पै यनियां घूमे, घर सर घूमे बने 

तुम देखौ लालजा साहिब की यानी। 


>> 
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चामड़, भौमिया कौ गीत 


दादी वरजै भौमिया तिहारी मैय्या बरजै ऐ 

वा चामड़ के लारै भौमियाँ मत जा 

नहीं मानूँ दादी, नहीं मानूँ मैया वा चामड़ कौ संग मोकूं प्यारो लागै 
वाके वजते नगारे मोय प्यारे लागें। 

दिन के नगारे चारों कूट वा्जे, जीजी भुआ मैं नहीं मानूँ एक 

जीजी वरजै भौमियों, तिहारी भुआ वरजै ऐ 

वा चामड़ के लारे भाौमियाँ मत जा, 

नहीं मानूं जीजी नहीं मानूँ भुआ, वा चामड़ कौ संग मोकूं प्यारी लागै 
मैं तौ चाकी भगती करूँ अपार। हे 


महादेव जी कौ गीत 


तू बैठी आसन माँढ़ महादेव रे ओ जोगी के 
तू बैठी भुजा पसार, महादेव रे ओ जोगी के 
तू राजा कौ रछपाल महादेव रे 

तू रानी कौ आँचर मार महादेव रे ओ जोगी के 
वू दूल्हा को रछपाल, महादेव रे ओ जोगी के 
तू लाड़ी कौ आँचर मार महादेव रे। 


ठाकुर कौ गीत 


राजा मानसिंह नें ठाकुर नौतियो 

रानी के घर सेवा होय, बड़ी ज्यौनार गुलगुले होंय 
'पपड़िया होय, लपसिया होय, आवें बड़े ठाकुर देवता 
तुम ठाकुर मेरे ऊ घर अइयों मैऊ तुम्हें जिमाऊँ ज्यौनार 
जा दुलहा कूं आसिस दीजों, लाड़ी कूं दीजों पुत्तर चार 
मैं ऊ तुमकूँ नौतौ दूंगी मेरे नौते पे अइयो ठाकुर देवता 


वॉकेविहारी औ हनुमान जी कौ गीत 
कहाँ ते आये वाँके बिहारी कहाँ ते आये हनुमान 
वृन्दावन तेआये याँकेविहारी. लंका ते आये हनुमान 
काए में आमें यॉकेयिहारी काए में आमें हनुमान 
गाड़ी में आमें बॉकेविहारी रेथ में आमें हनुमान 
कोहर उतरे यॉके बिहारी कॉहर उत्तरें हनुमान 
मन्दिर पै उतरें बॉकेविदारी सिंहासन पै उतरें हनुमान 
का कपड़ा पहरें यॉकेबिहारे._ का पहरें हनुमान 
पोरों कछ्तौरो यॉफेबिहारी 


लाल लंगोटा हनुमान 


काहर जोमें बॉकेविहारी काहर जोमें हनुमान 
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'लद्डुआ जोमें बॉकेविहार चूरमा तौ जोमें हनुमात 
'काहर पोमें याकेबिहारी मसर मलौदा हनुमान 
पानी पोमे बॉकेबिहारी काहर पोर्वे हनुमान 
काहर दिंगे बाके बिहारो सरबत पोमें हनुमात 
अत धन दिंगे याकेबिहारों काहर दिंगे हनुमान 
'काहर तोरें याकेबिहारी पुत्तर दिंगे हनुमान 
तारे तोरें बॉकेबिहारों । काहर दो रें हनुमात 
लेकाए तोरें हनुमान 
योके बिह्यये ते कम नाँयें हतुमान। 


रतजये के इन गीतन ते पतौ लगै कै हमारो संस्कृति समन्ययवादो रही हतै। य्याह जैसे मांगलिक औसर पै रैवारी, सैयद, 
पीर, पठान के गोत गाये जांए। जाते प्रगट होय कै जा देस में भौत काल तानूं मुसलमाव शासकन कौ राज रहयौ। जाके प्रभाव 
ते सैयद, पठानऊ पुजवे लग गए। विवाह जैसे माँगलिक कार्य की निर्विष्न पूर्ती हैजाय जाके लिये अपने दई ऐवतात के संग 
इनफूं ऊ मनायौ जाय। जा परम्परा कूँ अंधविश्वास ऊ कहयौ जा सकै। एमारे जा अन्धविश्वासी हिन्दू समाज में सैयद को 
ता आजंऊ देखी जाय। सैय्यद के थान पै ढोक दैये मनौतो मग्यये अनेकन पुरुस और स्त्रों आजऊ जांते भए ऐसे जाय 
सकें। 


रैवारी के गीत ते प्रकट होय कै राजस्थान ते लगे भए जा ग्रज आँचर में कोऊ ऊंट को सवारी करवे बाते आपौ अर 
थी यहाँ के समाज में ऐसौ घुलमिल गयौ कै यानें यहाँ ते लौटके जायवे कौ नाम ऊ नाँय लोनौं। यो एक सिद्ध पुरष यन घयौ। 
मानसन की मतौतोन नें पूरी करवे लग गयौ अरु जा आँचल में ई मृत्यु कूँ प्राप्त है गयौ! याके थान कूं: आजऊ पूणौं अर 
मानौ जाय। जाईते विवाह जैसे मांगलिक औसर पै रतजगे (रात्रि जागरण) के समै पै बाफौ ऊ स्मरण कियौ जाय। 


चामड़ अरु भौमिया के सम्मिलित गीत ते प्रगट होय कै भौमिया चामड़ कौ बड़ौ ऊंचौ भगव हौ। भौषिया फूँ चामष्ठ 
के संग जायवे ते बाके घरवारे रोकते पर यो वितकी एक नाय सुनी । खरौ उत्तर देदौ कै चामड़ भैय्या के यजते नगाड़े भोकूं 
ऐसे प्यारे लगें कै मैं उनकी धुन सुनकें विनके दरसन कूँ तत्काल जायबे ते अपने आपकूँ रोक ई नाये पाऊं। य्याह के मांगलिक 
औसर पै चामड़ के संग भौमिया के स्मरण ते पदौ लगै कै हमारी संस्कृति में देवी-देवतान के घूजत अर्धन के सग विनके 
भन-बचन कूं स्मरन करवे की परम्परा रही है। 


यॉकेयिहारी अरु हनुमान जी के युगल गीव ते ऊ प्रकट होय कै भगवान ते ज्यादा हमादे संस्कृति माँही' भक्त कौ स्थान 
मानौ गयौ है। ऐसौ जा कारन है कै स्वयं भगवान नें भक्त कूं ऊंचौ मतायौ है ।बाके बिहारी तौ अन्त और धन दिंगे परन्तु हनुमात 
जी तौ पुत्र दिंगे जाते बंस परम्परा आगें चलैगो। ऐसौ भाव जा लोकगीत में दरसायौ गयौ है। 


मांगलिक औसर पै लोकगीतन की परम्पण शहरी क्षेत्र में धीरे-धीरे लुप्त हाँती जाय रही हतै क्योंकि हमारी नई पीदी 

की युवतियाँ सिनेमा के गीठन ते यहुत प्रभावित हैं । विननें घोड़ी, बनना, यधाये फिल्‍मी तर्ज पै गायवौ प्रारम्भ कर दीनौ है। 

इन गोतन में हमारी साँस्कृतिक परम्परा की झाँकी नाँय मिलै। जाते ई थ्याह के औसर पै “महिला संगीत ' नयौ नामकरण भयौ 

है। जामै फिल्मो तर्ज के कछु गीत ब्रजभासा अरु खड़ी योलो में मिले जुले गाये जाए। ग्रामीण आँचल में जे प्रभाव अयई 

नॉय दोजै। जाते ई लोकगीतन की परम्परा हमारे जा म्रज आँचल में अबऊ जीवन्त है । रतजगे हमारे गाँवत में अबऊ निर्याध 
रूप ते होंथ और विन में रतजगे के गोत गाये जांयें। जाते जे गीव आज सुरक्षित हतें। 

>सी-97, रणजीत नया, 

भरतपुर 
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ब्रज लोकगतन में पर्व 
-डॉ. रामप्रकाश कुलमश्रेष्ठ 


भाह महीना में बसंत पंचमी मनायी जाए। याही दिना ते वसंत रितु कौ आरम्भ मानौ जाय अरु होरी के गीतन कौ गायन 
सुरू होइ फागुन के महीना में फुलैर दौज हो३ । फुलेस दौज कूं घरगुली बनाई जाइ रु होरी के दिना तक संझा समै 8223 
रखी जांय। गोबर की गूलरियाँ, ढाल, तलवार आदि बनिवी आज सूँ सुरू होइ । रंगभरनी एकादसी कूं ब्रज के मंदिरन मां 
अवीर-गुलाल उड़ै। होरी के रसियाऊ गाये जोए। होरी तौ फागुन की पूों कूँ मनाई जाय वामें आगि लगाई जाय अरु होरी 
मँगरने पै घर कौ एक आदमी आगि लाइक घर की घरगुली पै रखी गुलरियन में लगाइदे । दूसरे दिना होइ धुलेंडी, आजु के 


दिना ख्यूथ होली खेली जाइ। आदमी अरु वैयरवानी दहनावर निकारें । दूसरे दिना होइ भैया दूज। जा भैया दूज कूं कछ मनावैं, 
कहु साय मनायें। 


भरगुली खोदी जाइ वा औसर पै गीतु गायौ जाइ- 


रामा बलि के द्वारा चढ़ी ए होरी 
कौन के हाथ रंगीलौ ढ़प सोहै । 
कौन के हाथ रंगीलौ ढप सोहै। 
कौन के हाथ गुलाब की छड़ी। 


शो मंगरिये ते पैलें पूजी जाइ। गीत गाये जांयें। वैयरबानी सिकायत करें कै होरी पूजिवे कैसे जाऊँ मोपै पहरिये कूं 

गैहने नांय। पति अपनी पत्नी कूं समझावै, अबकै तो ऐसे ही पूजि लेठड, अगली बरस खूब गैहने बनावाइ दुंगो । जाकौ सीधौ 
मतज़य ए के फसल अच्छी है जायगी तो गैहने अपने आपु दुगने वनि जायिंगे। होरी में आगि लगिवे पै बालि भूनी जांय अरु 
गीतु कछु ऐसे गायौ जाय- 

वालि यलूलरियाँ 

जो की लामनियाँ 

कृष्णा जी भेनि बुलाई कै जौ की लामनियां 

सहद्रा दौरी दौरो आवै, कै जी की लामनियां 

भैना गूंजा खाइवे आउ, कै जौ की लामनियां 

कै हिस्से खाइबे आउ, कै जौ की लामनियां 


शोर मंगरि जाए, लौटते यखत वैयरवानी जा तरियाँ गीत गावति चलें- 


होरो के हुरिहरे आये राम चना रे, 
कोरे दतार आये शाम चना रे, 


63 


कृष्न जी दतार आये राम चना रे 

होरी मंगरि घर दाऊजो आये राम चना रे 
चडइदे मइया रोटी राम चना रे 

ईंधत नाय वाँधन नाय , 

कैसे पैईं बेटा रोटी राम चत्रा रे। 


मथुरा के कलेक्टर साहय एफ.एस. ग्राउस (882) नै अपने संस्परनन मांहि जि लिखी है के ब्रज मांहि होगी की अदौयो 
गयैय प्रधाएँ हैं, जाके बारे में बाहर के लोगन कूं पता भांय। ब्रज में तौ होरी चालीस दिना चलै, अरु जि कहो जाय के 'जग 
होली, श्रज होला।' 


प्ज की होरी दै तरियों होय-एक तो सलौनी होरी जामें नाचगानी, संगोत अरु चाट्य होथ, जाकौ केन्द्र होथ वृन्दावन 
जाय कहें है हौरी लीला ए। राधा जू अह किसने जी फूलनि की पंखुरीन ते होली खेलैं। जा दरियां की होरी मैं ममन फूल 
लग जांवा। 


.दूसरी तरियाँ की होरी होय मनोरंजक। जाइ गांमनि में देखि सकें । दाऊजी में जो ' हुरंगा' होइ थाई दूसरी तरियाँ की होली 
मानरौ जाइ। 


दाऊजी कौ दूसरी नाम ए बलराम। ब्रज क्षेत्र माँंहि यलराम की पूजा करिये की परम्परा भौत पुरानी माती जाय। मथुरा 
सूं 44 मोल दूरी पै रौद्ा गाँव के कुण्ड मांहि यलराम-रेवती की मूर्तियाँ 6 वीं सदी की मिली एं, और मिलौ ए दाऊजी कौ 
मंदिर। ता दिना सूं रीढ़ा गाँव है गया यलदेव गाँव। 


धुलेण्डी के दूसरे दिना चैत कृष्णा ट्विदीया कूं जा मंदिर में होली मगायो जाइ। जा दिना घूँघट बारे बैयरवानी आदमोव 
कपडात ऊू फाड़ और दासूं यनावें कोड़ा और को ड्ननि सूं मर्दन को करें पियाई। लोग तौ दूरि सूं ई रंग डारि सर्के। जाय, 
यहैन, जतीपुण, आन्यौर मांहि लोग लुगाईनु में लीला- युद्ध होय जामें लठिया चलैं। लोला युद्ध लगै वो उग्र षरि है यही 
मनोरंजक। लोग पिर्टें, लुगाई पीर्टे जिय है ब्रज की होरी। 


ग्रण के फालेन गांम में फायुन की पूर्नो कूं होली उत्सव प्रह्मद मंदिर के जौरे मनाया जाइ। प्रहाद मंदिर कौ घंडा प्रद्मद 
कुंड में न्हाइकें जा आगि में हैकें निकरै। जाइ सब अपनो आंखित सूँ देखें। 


फागुन कौ महिना आवत ही सबनि की चाल यदलि जाइ। रंग-ढंग बदल जाइ। आदमो वौ आदमो प्रकृविक बदल जाय। 
्याहु के बाद नई नवेली अपनो ससुगल बारेनु सूँ कहि रही ए कै होली आई गई। आपु तो बिता घौने के सै जाड़। 
होली खेलिये कू ससुराल में होइबौ जरूरी ए- 


कच्चो अम्बली गदराई रे फागुन सें 
यंड लुगाई मस्ताई फायुत में 
'कहियो रे उस ससुर भले से 
चाल्ता लेकर आ फागुत कौ 
बिना मुकलाई लेजा फागुन में 


कहियो री उस बहू भलो से 


ब्रज लोकगतन में पव॑ 
-डॉ. रामप्रकाश कुलमश्रेष्ट 


भाह महीना में वसंत पंचमी मनायी जाए। याही दिना ते वसंत रितु कौ आरम्भ मानौ जाय अरु होरी के गीतन कौ गायन 
सुरू होइ। फागुन के महीना में फुलैर दौज हो३ । फुलेरा दौज कूं घरगुली बनाई जाइ अरु होरी के दिना तक संझा समै 80 
रखी जांय। गोबर को गूलरियाँ, ढाल, तलवार आदि वनिवी आज सूँ सुरू होइ । रंगभरनी एकादसी कूं ब्रज के मंदिरन मां 
अवीर-गुलाल उड़ै। होरी के रसियाऊ गाये जांए। होरी त्तौ फागुन की पूनौं कूँ मनाई जाय वामें आगि लगाई जाय अरु होरी 
मेंगरने पै घर कौ एक आदमी आगि लाइक घर को घरगुली पै रखी गुलरियन में लगाइदे। दूसरे दिना होइ धुलेंडी, आजु के 
दिना खूब होली खेली जाइ। आदमी अरु वैयरवानी दहनावर निकारें । दूसरे दिना होइ भैया दूज | जा भैया दूज कूं कछु मनावें, 
'कछु नांय भनावें। 

घरगुली खोदो जाइ वा औसर पै गीतु गायौ जाइ- 


रामा बलि के द्वारा चढ़ी ए होरी 
कौन के हाथ रंगीलौ ढप सोहै। 
कौन के हाथ रंगीलौ ढप सोहै। 
कौन के हाथ गुलाब की छड़ी। 


होते मंगरिवे ते पैलें पूजी जाइ। गीत गाये जांयें। वैयरवानी सिकायत करें कै होरी पूजिवे कैसें जाऊँ मोपै पहरिवे कूं 

गैहने नांय। पति अपनी पत्ली कूं समझावै, अवकै तो ऐसे ही पूजि लेड, अगली बरस खूब गैहने बनावाइ दुंगो । जाकौ सीधौ 
मतलब ए कै फसल अच्छो है जायगी ते गैहने अपने आपु दुगने वनि जायिंगे। होरी में आगि लगिवे पै बालि भूनी जांय अरु 
गीतु कछु ऐसे गायौ जाय- 

बालि बलूलरियाँ 

जौ की लामनियाँ 

कृष्णा जी भेनि चुलाई कै जौ की लामनियां 

सहद्रा दौरी दौरी आवै, कै जौ की लामनियां 

भैना गूंजा खाइये आउ, कै जौ की लामनियां 

कै हिस्से खाइये आउ, कै जौ की लामनियां 


होगे मंगरि जाइ, लौटते चखत चैयरवानी जा तरियाँ गीत गावति चलें- 


होगे के हुरिहारे आये राम चना रे, 
कोर दतार आये राम चना रे, 
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रत्ती भर घटला(बघटेगा तो) माशा भर देऊंगी। 
देऊंगी काट के तोल। 


अ्रजभासा कौ जि होली गीत गढ़वाल-कुंमायूँ इलाके में यड़े चावसूँ गयी जावै। 


होली को पखवाड़ा तो मौज-मस्ती कौ पखवाड़ौ ए। राधा-किसन तौ हर गीत में मिल जाये। ब्रज के नर-नारीन के 
हाथनु में गुलाल होय, मौज-मस्ती होय, हास-परिहास होय, हाथन में पिचकारी होय ब्रज के लोग लुगाई हाथन में अयोर 
गुलाल लैके बिखेरते पए होलनि के टोल एक मुहल्ला सूँ दूसरे मांहि जांइ, गीत गाएं, गले मिलें और फिर सब मिलिक गावै- 


आज विज में होरी रे रसिया, 

होगी रे रसिया यरजोरो रे रसिया। 

कौन के हाथ कनक पिचकारी, 

कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज विरज..... 

कृष्ण के हाथ कवक पिचकारी 

राधा के हाथ कमोरी रे रसिया॥ आज विरज..... 

उड़त गुलाल लाल भये यादर, केसर रंग में योरी रे रसिया। 
बाजत ताल मृदंग झांझ ढप और मंजीरन जोरी रे रसिया। 
फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, मारत भर-भर झोरी रे रसिया। 
इत सौ आये कुंवर कन्हैया, उत सौं कुंवरि किसोरी रे रसिया। 
नंद गाँव मे जुरे हैं सजा सब यरसाने को गोरी रे रसिया। 
दोऊ मिल फाय परस्पर खेलें, कहि-कहि होरी रै होगी रै रसिया। 


जय एक दूजे सूं गले मिलैं सबके दिल एक दूसरे से मिर्ल। तथ थे अपनी पुरानी सब भूलि जांय। यितकी मन स्थिति 
यड़ी विचित्र है जाय, फ़िरि सथ मिलिके गायें। 
ब्रज को होरी कौ आनन्द तौ अलग ई ए। बसंत पांचें पै होरी कौ डाडों गढ़दई खेम ब्रज फे लोकजीवन में एकदम नई 
उमंग आ जाइ। कहयौ करें ए-' आई माह पांचै, यूढ़ो डुकरिया वांचे।! इतनौ ई चांय लुगाई ऊ छसम सूँ कहै फूफाजी अह 
'फायन में जेठ कहने लागे भाभी फागुन कौ महीता द्रज में सबसे ज्यादा महत्ा कौ मात्रौ जाय- 
चौरी आगे चिण उड़ै उड़ उड़ परे गुलाल 
भैया होरो आइयें, ए होगे आइए 
भैया खेलो गैदोंली, बाकी भैना सैलै गुलाल। भैया होरो.... 
इते भैयादूज की यात भई अरु एक सखी कहि रई ए- 
'फागुत आयो ए सखि गयी गाम की नींद। 
आंखित में सौदा भए होटन करो रसीद ॥ 
जैसलपैर माहि अज की गोरे कन्हैया सूं कहैं- 


मत भागे पिथकारो मैं तो सगये भोज गई, 
मत मारो पिचकारी मारो वो सतमुख मारो, 
नहीं वो देऊंगी मैं गायी हो गारे 
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चार महीने गम खाये पीहर में। कच्ची कली..... 
कहियो री उस जेठ भले से 

चाल्ला ले करवा फागुन का 

कहियो री उस बहू भली से। कच्ची कली..... 
कहियो रे उस देवर भले से 

चाल्ला ले करवा फागुन का। कच्ची कली...... 
कहियो री उस बहू भली से 

एक महीना गम खाये पीहर में । कच्ची कली..... 
कहियो रे उस राजा भले से 

चाल्ला रे करवा फागुन को ६ 

विनु मुकलावा ले जा फागुन में । कच्ची कली...... 
'कहियो रे उस गोरी भली से 

ठाड़ा खसम कर लेगी पीहर में | कच्ची कली 


३३००० 


फिसन करा के लें वेचैन नाइका अपनी सिंगारिक मानसिकता के काजैं प्रकृति कूं ऊसामिल कर लेय । नाइका कह 
रहो ऐ के आम की डारी पै कोइल कूकि रही ए। बेला, चमेलीन के फूल किननें लगाए ऐं, खुद ई बाको उत्तर देइ। 


जा तरियां बाकी मन की स्थिति कौ पती चल जाइ- 


बोलै बोले आम की डार कारी कोयलिया। 

कॉना लगाए बेला चमेली, माली लगाए बेला चमेली । 

कौना लगाए अनार मालिन लगाए अनार। कारी कोयलिया... 
काए से सोचो वेला चमेली, पानी से सीचो बेला चमेली । 
काए से साँचो अनार, दूदा से सोचो अनार। कारी कोयलिया... 
कौना पियारी बेला चमेली राजा पियारी बेला चमेली । 

'कौना पियारी अनार रानी पियारी अनार। कारी कोयलिया... 


माह सुक्ला पांचे सू भ्रज मांहि होली की रंगीनी दिखाई देइ। जिते देखो वितै वसंतु ई बसंतु ।सब के सब मन सूं दिल 
मूँ, ऊपर ते याहर ते यसंती है जांय। किसन कन्हैया अरु वृसभानु दुलारो राधा की आराधना सूं विरज मांहि होरी सुरू होय। 
एर एक जवान पै जे सब्द फूट परैं- 
श्यामा श्याम सलौनी सूरत कौ श्रृंगार यसन्तो है। 
भोर मुकुट की लटक बसन्तो चन्द्रकला की चटक बसन्ती। 
मुख मुरली को महक बसन्ती सिर पै पेच श्रवन कुण्डल छविदार बसंती है । 


. ऐसे अनूठे यातायरन मांहि होली सुरू होइ। होली के मौके पै संकोच कौ कोई मतलब नांय होइ। नायिका एक लोक- 
गोत मांहि साफ-साफ कहै कै किसन कन्हैया के बिना होली कैसे खेलूँ- 


मोरे सांवरे कन्हैया बिनु कैसे खेलूँ होरी, 
दिन चारे सखी री अपने बलम की 

हम सौ भांगन दो फागुन के दिन 
सुना(सोना) हो होला(है) तोला-स दूंगी, 
पिया तोला न जाय, पिया न दिया जाय 
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रत्ती भर घटला(घटेगा तो) माशा भर देऊंगी। 
देऊंगी काट के तोल। 


ब्रजभासा कौ जि होली गीत गदवाल-कुंमायूं इलाके में चड़े चावसूँ गयी जावै। 


होली की पखवाड़ा ता मौज-मस्ती कौ पखवाड़ौ ए। राधा-किसन तौ हर गीत में मिल जाये। ब्रज के नर-मारीन के 
हाथतु में गुलाल होय, मौज-मस्ती होय, हास-परिहास होय, हाथन में पिचकारी होय ग्रज के लोग लुगाई हाथन में अबीर 
गुलाल लैके बिखेरते भए होलनि के गोल एक मुहल्ला सूं दूसरे मांहि जांइ, गोव गाएं, गले मिलें और फिर सब मिलिए गाव - 


आज विएज में होरी रे रसिया, 
होरो रे रसिया बरजोरी रे रसिया। 
कौन के हाथ कनक पिचकारी, 
कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज विरज..... 
कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी 
राधा के हाथ कमोरी रे रसिया॥ आज विरज..... 
'उड़त गुलाल लाल भये यादर, केसर रंग में योरी रे रसिया। 
चाजत ताल मृदंग झांश दप और मंजीरन जोरी रे रसिया। 
'फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, मारत भर-भर झोरी रे रसिया। 
इत सौ आये कुंचर कन्हैया, उठ सौ कुंचरि किसोरो रे रप्तिया 3 
मंद गाँव में जुरे हैं सा सय यरसाने को गोरी रे रसिया। 
दोऊ मिल फाग परस्पर खेले, कह्ि-कहि होरी रे होरी रे रसिया। 
जय एक दूजे सूं गले मिलें सबके दिल एक दूसरे से मिलें। तय ये अपनी पुयती सब भूलि जांय | वितकी सत्र स्थिति 
यड़ी विचित्र है जाय, फिरि सब मिलिके गावें। 
ब्रज को होरी कौ आनन्द तौ अलग ई ए। बसंत धांचें पै होरी कौ डाडों गढ़दई खेम ब्रज के लोकजीवन में एकदम नई 
उमंग आ जाइ। कहयौ कौ ए-' आई माह पांच, यूढो डुकरियां नांचे।' इतनौ ई नांय लुगाई ऊ खसम मूँ कहै फूफाड़ी अर 
'फागन में जेठ कहन लागे भाभी। फागुत कौ मद्दीता ब्रज में सबसे ज्यादा महत्ता कौ मान्रौ जाय- 
भौरी आगे घिण उड़े उड़ उड़ पर गुलाल 
भैया होरी अएयें, ए होते आइए 
भैया रोलो गैदोंली, याको भैग रैलै गुलाल। भैया होये.... 
इते भैयादूज को यात भई अरु एक सखो कहि रई ए- 


फागुन आयो ए सखि गयी गाम को नोंद। 
आंखित में सौदा भए शोरत करी रसोद ॥ 
जैसलमैर माहि ग्रज को गोरे कन्हैया सूं कहै- 


मठ मारो पिचकारी मैं दो सगरो भोज गई, 
मत मारे पिचकारी माऐ ठो सठनुख माणे, 
हों तो देऊंगी मैं गाये हो गःरो 
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'कौऊ मति करियौ, प्रीति कौ तो ऐसो करियौ 
नित उठि है जाय मैली, नहों सबते भली अकेली।॥॥ 


गामन में मंदिरन में गाम के रहवैया मस्तो में गाइ उठैं- 


रंग लूटे रे आज मंदिर में रंग लूटें 
'कौत सिखर पै मौरो विराजै, कौन सिखर पै मन भोले। 
रंग लूटे रे आज मंदिर में रंग लूटें। 

ब्रज की विसेस धुनि-डंडेशाहो होरो कौ एक नमूना हो दियोौ जा रहयौ है- 


'फकीर यार फागुन में फेरी कूं आयें, 

फागुन में आमें संग टोली कं ल्ामें। 

'फकीर यार फागुन में फेरो कूं आमें, 

नई रंगत के रसिया सुनाय जामें। 

भंग के नशा में, हरिगंग कूं मनामें, 

यजरंग कूं सुपिर के आ दंगल में गामें। फकोर..... 
द्वार द्वार जामें औ सब कूँ रि्षार्मे, 

'कर चित कूँ प्रसन्‍त रंग-रंगत रमामें। फकोर....... 

डंडे बजामें कडंगे मिलामें, 

येढ़ंगे खिलाड़ी जाय देख दहलामें। फकोर......... 
रंगहूं उड़ामें, हुड्दंग हू मचामें, 

'करवे दरस कूं प्यारी हम स्वांग त्तैके आमें। फकीर..... 
*किशोरो लाल' गामें, गा सबकूई सुनामें 

'करिये कूं रिस्तौ पककौ एम साल भर में आपें। फकीर..... 


करौली मांहि होली गायन वसंत पंचमी ते सुरू होय अरु चैत को चांचै तक चलै। मदन मोहन जू को मगरी करौली मांहि 
गायन ब्रज की तरियाँ होइ। राजा महाराजा तु के आस्रय में रहिये बारे मधुरा सूं पधारे चतुर्वेदी समुदाय के लोगूजु.तैं जा विधा 
कूं बढ़ायौ। करैली के महाराजा भ्रमरपाल अरु भूमिपाल नें अनेक कवीन कू प्रस॒य दोनीं ओ तथई वे होली गायन के राग, 
धमार धुपद, रसिया, ख्याल अरु पैचहटा प्रचलित है गए हैं । ब्रज को भांति करौली मांहि धूलण्डो के दिना ढप, ढोल, नगाड़े, 
झांझ, मंजीरा, हासरपोनियम यजाइके होरी गावैं, नाचैं, नये जच्चा, यच्चा के संग नाचैं । कन्हैया अर राधा सब हमजोलीन के 
संग होली खेलिये निकरते गार्वे- 


आज होरी खेलन चलौ यरसाने को 


हां, मिल जाओ सब यूढ़े वारे 

लाल हुए नंदलाल सफो, ऐसौ ग्रज में उड़ौ गुलाल। 
लाल हो गई धार यमुतरा को लाल भये गोपो ग्वाला 
लाल बसन तन राधिका के चन्दन कर मेंहदी लाल। 
लाल मुकुट माथे पर कृष्ण के लाल हिये मुक्तत माला 
साल जरतरी वस्त्र पहिने कान्हा नाचे दे दे ताल 

लाल लिए संग सता सब चले लाल मतवाली चाल 





ने होरो को जा करो ए के जासों वारहखड़ी समझि जाँय- 
इतनी ई नोय। स्थाल गायक नरधर न हारा का वात 5 ठतरिया कसा ए के जासा बारह सड़ घनार 





करत कान्ह कौतुक निशंक भर अँक छिड़कते रंग। 
खिलखिलाय खेलते हैं खेल कान्हा राधा के संग। 
गोरो-मोरे ग्वालन खड़ी हैं गोल बांध इक लंग। 
चूर-घूर घृरत घट औदचट रास्ता कर रही ठंग। 
चलत चाल चंचला चपल चतुराई करु चौरेंग। 


दई वृजनारी जय जय उहे मारे पिचकारी 





उपके रंग सरंग झपटझट पटकत रंग दवंग। 

ठाठ व्यट ठाड़ा ठगिबा ठग ठठा करत निहंग। 
नहों डाटे सो पकड़ कर कर रयो रंग बिरंग। 

ढूंढ दूंदढ दूंढ़त सखियन ठप ढोल बजे मोचंग। 


5 


होसे कर्कया को नेह लीलान को सलौनी रूप मानी जाय। गोपीन कौ ठैल होइ चाहे अकेली होए-एकली गोपी विनके 
ग्राभास के लिये कोऊ अंदर नांव । संकरो कुंज गली मांहि-इकली गोपी अरु इकलो छैल-फगनौटे कौ रसीलौ रूप देखिवे 
खलाइकै- 
सो रो वंसी बार, 
सखी री दैया बारे, मोय लिवाइ लिए जाय। 
भृग के चैन जाको दाड़िम सी चत्तीसी, 
घट घूंघट की ओट रही जाय। 
कूकरी गली गली में ठाड़ी हां करूं ती होती आवै, 
ना करूं हो मेरे जिया जाय। 
नैना कजरारे जाकी भीह हैं कटौलो, 
दिया जिया मैरी छलनी बनाय। 
आगि लगै या होगे के माथे-जानै चौरे में दई लुटवाय। 


कन्हैया झोरो सेलिदे 5... आजु ० 20 भर है ४ खबर हि चौंकि ४ 
सन मोहन करैया सूं होरी खेलिवे को मंशा आजु पूरे है जाएगो ताई सूं गोपी सजि रई ए, संवरि रई ए चौंकि मनमोहन 
$हये थे ए- 


होरी खेलूंगी मनमोहन आवनहार। 
उबटन मरजन करि लियी सजनी तन, सज साज सिंगार। 
हापन मेहले पाँच महायर काजर लियौ लगाय। 
बेसर की मोती अति सुन्दर, सौधे भोने यार। 
ठम कु इक या दोषी के साध पूरे होद ए। संजोए भए रंगीन सपनेन कूँ पूरे होत देखि रई ए। 
सप-कनार अस्ते हंसी के खिसुप नोय। सपय के संग जाये अनेक विसय अपने आपु जुड़ि जाएं। रास्ट्रीय भावना 
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ऊ जुड़ि जांय। ये हरियारे तर-तरै के विसयन कूं समैट लैं ! शिवाजी अर गाता प्रताप सूं लैकें भगत सिंह, गांधो जो तक सई 
मैं देसप्रेम की होगे खेली ए। सुतंत्रता के लाई त्याग भावनात को मठको में संगठन को रंगरासि उंडेली ए- 


खेलौ री देसप्रेम को होरी। 

रंग संगठन कौ मिलि-त्याग गयरिया कोरो। 

दीन रंग को लै पिचकारो, निर्भय है के यदोँ अगारी। 
देखौ अपनी-अपनी यारी खूब करी यरजोरी। 

* राणा शिवा सहज हो खेले, तन पै कस्ट अनेकत झेले। 
खेले भगतसिंह अति प्यारे, राजगुरू सुखदेव सितारे। 
यापू खेले हरि के आगे, हम खेलत रह गए अभागे। 
डटे रहे सब ममता त्यागे, प्रोव राष्ट्र सौ जोरो। 


जा तरियाँ होरी के हुरियारेन नैं देस कूँ सुतंत्र कियौ। देस के विकास कौ थोड़ा इनमें ईं उठायो। चाए स्वेत क्रांति होइ, 

चाए हरित क्रांति, घाए परिवार तियोजन होय, चाए सहकारिता कौ संदेस, ऐसे हुरियारेन मैं होरो कौ दर्सत क्रांति किसोरे 
के रूप में करयौ ए- 

ाड़ी क्रान्ति किशोरी॥ 

खेलौरी इनसों मिल जुरि करि कै होरी। 

हरित क्रांति कौ हर सौं खेलौ-नव उपकरण ययोरी। 

स्वेत क्रांति कौ दूधन खेलौ, यात करौ मत कोरो। 

खान कारखाने में खेलौ, गेकौ रिश्वत खोरी। 

ठाड़ी है क्रान्ति किशोरों। 


जिय मानौ जावै कै मधुरा तीन लोक सूं न्यारी ए। जब मथुरा तोन लोक सूं न्यारी है तौ ब्रज की होगे ऊ सबनि को होरी 
सूं न्‍्यारी होय। सय जगै तौ होरी होय परि ब्रज मांहि होय-होरा! 


्रज में 'होग' च्यों है याकौ कारन यतावति भई एक गोपी कहि रई ए- 


देखो है ई देस नियोण, जगव होरी ब्रज में होरा 
लाज रहे चाहे जाऔरो सजनो नाहै सरम कौ ओरा 
'कहा वृद्ध कहा तरन छोहरे,एक ते एक उठोरा 
न काऊ कौ काऊ सौं जोरण। 

भ्रज कौ हर घर होरी के रंग सूं चमके -चहकै। या होरो कौ रंग यरसाने में जैसौ यरसे वैसौ तीव लोकति मांहि नांय 

मिले शोपिनि के सुर में सुर मिलायके स्रज को नारि, ग्रज को ललता होरी कौ नौंठो दे रई ए- 
खेलुंगी ढोते रंग होरो यरसाते में अइयो राधेश्याम 
अर 
मन कान्हा यरसाते में आ जश्यो, युला३ गई राधा प्यारो। 
चरि दूसरी ओर ऐ- 


ए लंगुरिया हंस रति अश्यो काऊ और ते 
मैं मरूंगो जहर विस साइ। 


हक 


औ | प हि # ग नमन न ै..िक यासीरसी [2094 है. 4 गुणगौर > ०». 
ईत मधीना के धर्तैंदी अत भैया दुज की चर्चा ती करि चुके एं। अब बचि गयी ए-बासीरी, नी दुगा, , देवी आटे 
हि. कट ० नमन # श्र झीतला पड ड्द्रा्ी कक मनाये चासी सामान + सीतला पूजी 
357 शमनौमी | ब्र्मौग संदला साते के होड अर छछ कीतला आते के मनावे । वाली सामान से सातला माता पृज्रा जाया जा 
डिता याी खाती खायों जोड़ा ठंडी खाया जाड। 


ऋण मझीता थी (सकल पाख) पैले पखवारे की पट्ुवा स्‌ नयी संगत सुरू होड़ | जाई दिना सूं सक् होइ नी दुर्गा । श्रज 


की चैयायानी आठ दिदान तक ब्रत रखें फिर नौयें दिया याय खोलें | करू ती आर के देवी की पूजन करें अढ कछु चीमी 


अदपे आज खाता क्गगहुन आन की लिपाम 
फ आए टू; )% 


करें ऋर कन्या खॉगुर मार्मे । न दुर्गति में 'डागन्रु होड। भगत आवे, जागनु में माता की भेंट, मोहन दे, मुझ 


ऋबग, मर्ग दाने सी जुए्छु, पलंका चढ़ाई, ऊगदेव अर देवी के साहिले, अडिसयन लीला गाव । तीज कूं गतगौरि की सेला 


देसो के गत है तरियां गाये जाय फुटकर गीतनि सें देवी की प्रार्थना, स्तुति, ययक्रम की उल्लेख, स्थान तथा शोभा कौ 


बर्नन, छात झी तैयागी अर छात्रीयनि को कठिनाई गाई हाएे। 

टेक जनाती अपने पति सू कई के “चालि पीया दो मिलि जाये, परसे देवी जालिपा ओ माय ।' पत्रि जात कू न जा पाइवे 
चै क्षनी दिक्कत यदाये । पतली ने सय दिककतन के दुरि करिये की समाधान चताड दीया । चैत महीना में पंडित कू बुला के 
सनीचर रो साते कू चालियी ते है गयी। पत्नी ओगन लीपि रह ०, मां चौक पृरि रह ए और भैन टीके की तैयारी 
करि रई है घरि घर की में व्ययुल बरजन लागे कठिन पंथ देवो को देवी कौ।' 


भैया सिंह टहाए कजरी कौ, 
बारह कोस बनहि बत कहिये सिंह टहाड़ कजरी को । 


हसई बेद्य कहे सिर सारि जालिफा परसों, तो बालुक जननी की! जाती कूँ ती माँ के जार जानी होड़ चोंकि मांक चाट 
हाड मी ए- 


गया लेजु कसनि कसु डारि जियग सेसे तो सो लगा 
पर्यत चंद़ि के देखे मोरी साय जाती सेरी कहाँ विलमी। 
सब दिककतन लि के ऊात्री सेया के मंदिर के जोरे पहुँच गया ए्‌। संदिर कैसी ए जा बारे में जात्री कहि रहयी ए- 
दुखहरती मैया मेंगे दुख तुम ने हगे, 
काई की मन्दिर मैया को ए दुखहरनी मैया 
काई छे लागे चार्गे खम्भ, 
सीने की मच्दिर सैया की, ० दुखदरती मैया चंदन चागे खम्भ। 
हाट सुमरि मैया तेरे फंद याके, दुखहरनी, भैया जज में होठ सहाई। 
गले अच्छी लगे । छाती मो के भवत मे पीच गयी ए परि माँ ताय मिली थ प्रार्थना करि रहयी ए, माँ भवनि 


हक कक 
प्रग आग्ग सृ आायी ह्ू- 


पक वेतु कहियत फूलनि की कूल रहे बेडकाय देवी जी बिराजि रही याद यन में | 


ख्क द्धह्यत न्दोंगानि कर >> लोग &० कप लीक, 
(के यनु दाहयत सगनि को लोग रहीं मेहकाय देयो छो विगजि रही यार्ट बन में । 


भा गीत के चने भर हरकृटो सन के मई हासे मंदिर मांहि ना 
* हे 8 की (५ ६ ०५ 5ाते मादेग १ नाय हति झ्क- न थीनि कै न जद; २ 
एप, हे घर छत असर मं की सिगति बज ७, 8, टेक लकड़ी चीनि के यान जूने सूं गठगे 


आड़ गयी थाई मां वही सिकी विखेरि दोनों । जाई देटि के भा ने झपने 
ः ड़ हे मा का सका लकडिया विखेरि दोनों । जाइ देखि के भा नें अपने लांगुर वर कू 


१३] 
नौ-नी ठौकों कोल दरदु मैंको मति करिओ। 


असुर की चतुर नारि नै अपने असुर कूं समजा३ कै मां के चरततु में पेज दयों। असुर ने मां के चरत पलोटे, इक इक 
लकड़ी योनि कै मां को गठरी वांधि दई। तब माँ पिघलि गई याको सेवा सूं और कहिये लगी- 


सुनि रे लांगुरिया बीरु असुर मेरे चरनतु आदो, 
पट नो नौ खैंचो कोल कसरि नैको मति राखियों। 


मां 'फूलनि को लोभिनियां ए जाई सूं नन्दन बन चलो जाइ। वाके दुआर पै खटड्टी अंधौ और मांगि रहयो ए, कोद्ी 
ठाड्ड काया मागि रहयौ ए, बाँज खड्डी है कै घूत मांगि रई ए अरु निरधतु धनु को पुकारि करि रहयो ए। मां अपने भवन में 
नां३, लांगुर इतै-उतै देखि रहयौ ए- 


ना तेरी मैया सोइ गई है परि ना गयो धरतो समा३इ। 

कनहिं जातो कैं होम रच्चौ ऐ परि मांह रि जगो सिव राति। 
धुजा औ नारियल लॉग सुपारो जे मोषै दए ऐं चढ़ार 

सौने कौ दिवला कपूर को याती परि आरति छइ है उतारि। 


मां अपने भवन मांहि लौटि आई। सिगरे जात्रो मंदिर के कपाट खुलिये को कहि रहे ए।किवाड खुलि गए, जाती ऐसि 
रहयौ ए- 
भमन में लटकि रहे फुंदना, 
हरी हरी गुयरा पियरो सी मांटी दो रोजु लिपाऊँ अंगना, 
नंगेड पाइनि आमैं जाती अरे हाथ जगड़ा 
नंगेड पाइति आम तिएआ हो हात लओे गइआ 
अरु लट छुटकामें मैया आपै गोद लओ ललता। 
कर दे जोरि के ठाड़े जतो अरे देत गउंति की दच्छिना। 
तोइ सुमरि मैया तेरी छंदु गाऊे औखा मैं होउ सहाई। 


जाती नें देवो कौ कन्या रूपु ऊ देखो ए-'कन्या रूप भपानी मैंते आजु देछी ', “इस देवी के वरु अगवारे, वर पिछवारे 
घोषर धर्म ड्वारे ! है। 


देषो की पूजा के कार जात्रो दौर-तौ को हैयाए करे । भक्त इस्त्रो कहै के ' लेउ मैया वोग, मैं कप की ठा्डी ।' अर * ध्वजा- 
नारियल" अपने राजा सूं चढ़वाबैं लाल, होराउ संग में चढ़वावै। मैया वरु माँगिवे को कहि रई ए, इस्पो कहि रई ए* राज पादु 
मैया तेरी दऔ ऐ रजबै अमर करि दीओ, मैया कहै, 'जा धरतो पै ग़ो कोई ना अमर है, रजवा अमर कैसे हुई है।' 


'अमर जलफदे को चुंदरी कहिए, अमर लंगुरया को पगिया।" 
जात करिके जाती जय लैटे तौ यु यवावै वो का होय- 


अंधेतु नेत्तर दै रही, कोढ़ित काया दै रहो, 
याँजत पुचर दे रहो, सुरति याई देश की । 
कैला देवी के दरपार में ' जोगितो ' अर 'लांगुरिया' यनि कै जाय। गुले धये केश, भूरी भक्क, धौरो फोगी धावतों पहित 
कै, हरो चूड़ित सूं हाथ भरे भये। नदो मांहि चहाय के नारियल अर पुझापा चाढइफे, दैयो मैया के दमन करिके यणल सवार 
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'करि लीए दूसरे व्याउ लंगुरिया मेरे भरोसे मति रहियो। 
भोइ लीपि न आबे लीपनो और का़ि न आवै खूंट 
भऔइ पोसि न आये पीसिनो और ढारि न आवै कौरू 
मोइ रोधि न आवै सेंधनी और मो परस न आवै धारू। 
हु मालिनों सूँ पूछो कै जि मूंदग किन नै गदवादौ ए, लांगुर में गढ़वायो ए, हाथतु को मैहंदो लांगुर वै रचाई ए, हेगे फोद 
के लला को छवि लांगुर पै जाय। तब मालिनी अपनों भावु नांय छिपाय सको और कहिवे लगी- 
ना काऊ के घर गई ना मैनें लोयों चुलाइ। अनौखों मालनियों 
रस कौ योध्यों लांगुय, आई गर्या मेरो सेज। अनौखो पालनियां 
लांगुरिया जोगितोति के बीच में कृदतो-फोदतो मिलैगो जा तरियां- 
दो दो जोगितो के बीच अकेलौ लांगुरिया 
एक जोगिनी यों कहे तू चूडला ला दे मोय 
दूजो जोगनो यों कहैँ तू नध गढ़वा दे भोय। 
समसामयिक घोज अत धाउ लांगुरिया के माध्यम सूं सबके सामने आ झए, उद्ययर होगा सिंगर के संग कु और ऊ ऐ- 
लांगुर दसमी फेल विचार जोगत भई एम. ए. पास। 
कपड़ा छोटे तंग पहरतो ग्रिटपिट ग्िर्यपट करे है 
सुन्दर यड़ी यू मन में बनती, भोगो चलम यताय लियो थाने पल में अपनो दास 
डीजल फिर फिर मेंहगौ होय 
फसल कैसे होयगी लांगुरिया। 
जाग करिये वारी दीवानी अरु मतवाली जोगितीनि की सबई भावनायें मैया के दरबार महि सिपट के रूदुर को हरित 
हिलोरे लैं, जग कम पड़ि जाये, माचु और यातेतरि के थौच माँकों आंगत चौंक थोड़ौ परि जाप। टब सापई शोपत के घर में 
जिविचार आवै- 


दे दे लम्यौ चौक लांगुरिया, यरस दिता में आयेंगे 
अबकी तो हम इकले आये, अबकों छोड़े से आयेंगे। 
दे दे लम्बी चौक लांगुरिया, अयको वो हम जोड़े वे आये, 
अबकी लला ऐ लाबेंगे दे दे लम्यो चौक लागुरिया 
अयकी तो लाला ऐ लाए, अयको यहुबै लावेंगे 
दे दे लम्बी चौक लांगुरिया 
आखिर जि लांगु या लांगुरिया को ए।डा विधानिवास मित्र कैला मैया के संप हांगुरिएा कौ सम्बन्ध पैदिक इन्दारो 
अए रिसा के सम्बन्ध की याद की स्मरत दिवाइवे वार मार्ते। डॉ. मनोहर शर्मा कौ मानिदौ ए कै राजस्थान मे ' पाण्य ' के सेदक 
भैरव फू 'लूकड्ियौ ' कहो जाय, जो हिमाचल प्रदेस के 'लौकड़्ा' मूं मिलपै डुणजे ए।डिय पाड़ बज मे 'ल7गुर के रुप 
में प्रचलित ए। डॉ. सत्वेद्र मारे कै कैलादेवी के मन्दिर के सामने लागुर कौ मन्दिर ऐ। हपपुर को घूर्ि जारतण थे दधूघ०र 
जो को ऐ। लांगुर ज्यों कौ त्यों हतुमात ऐ। अब संका के लिए कोई गुंजायस गांप फै क्तोगुर को व्युप्यत्ति' लागुण' सब्द पर 
भईहै। 
है प्रशाणे विल्दप 
303:2 जहर बणश करा 
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मैं ब्रज कौ गोषिका नवेली 
राधा रंगोलो मेरे नाम 
कि यंसी बजाय जदयो। 


ब्रज प्रदेस मे गिर्रीज महाराज की परिक्रमा को अधिक मान्यता है तबई तो भक्तन ने इनको महिमा या तरियां गाई ए- 


तेरों जनम सफल है जाए 

लगाय लै रज ब्रज धाम को 
काट दें पाप तेरे ब्रज राज 

'लगाय ले परिकम्मा गिरिराज को 
बनें तेरे बिगरे सब काज। 


करौली बारी कैला दैवी की आराधना में लगुरिया लोकगोतन कौ महत्व और प्रचलन भी कम नोऐं। भक्तिभाव की एक 
छटा या गौत में दिखाई पड़ै- 


करि लै दर्सन कैला मां के लांगुर 
जनम सुफल है जाए 

अपने भगत को मात भगवती 
हरदम करे सहाय 

दोनन के दुख हरती मैया कारज 
देय बनाय ॥ करि तै..... 


प्रकृति नें वर्षा ऋतु कूँ. आमंत्रित कर लीयो है ! घनघोर वर्षा है रही ऐ और श्यामा प्यारी राधिका जो झूला पै घूल रही 


झूले पे घूले प्यारी राधिका जो 

ए जी कोई गावत गीत मल्हार 

ननन्‍नी नन्‍नी सुंदिया मेहा यरस रहयो जी, 
'एजी कोई यरसत मूसरधार 

चूले पे झूले प्यारे राधिका जी। 


अज प्रदेस की होरी की अपनी विशिष्ट परम्पय है। समूचे भारत सौं भवतगत या पावन भूमि पै आध्यात्पिक मूल्य चै 
आधरित कृष्ण व राधा की प्रेम रंग भरी, लौकिक भावन सौ जुरी होरी कूँ अवाये कूँ मथुरा, पृन्दावत, नन्दगाम और चरसाने 
में इकट्ठे होवें हैं । मुझ सी अधम अज्ञात कूऊँ वहां होरी मनायवे कौ दुर्लभ औसर प्राप्त है चुक्ौ ए। कएु भौतई प्रचलित होरो 
गोत है- 


मेरे जोरें आ स्पाम तोपे रंग डारूं 

रंग वोषे डाहँ गुलाल तोपे डारे 

अरे वेरे गोरे गोरे घाल गुलचा मारूं। मेरे जोरें 
उड्त गुलाल लाल भये चादर 

अरे थरसाने आज मधी होरी। मेरे जोरें 

चन्द्र सो भज याल कृष्ण छवि 
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तन मन धन सव तोपे वारूं 

राधे संग श्याम खेलें होरो राधे संग। 
इत अगनित सखियन सर्ग राधे 

उतऊ सखन श्यामऊ जोरी। 

'फाग समर आंगन वृन्दावन 

मिले दोऊ दल झकझोरी 

उड़त गुलाल लाल भये बादर 

लाल लाल भई ब्रज खोरी। राधे संग..... 


परम्परानुसार शिवरात्रि के दिना सौ बरसाने में होरी चौपई राधा रानी मंदिर सौ प्रारम्भ हैकें अन्य स्थान कूँ प्रस्थान करें 
हैं। गहवर बन परिक्रमा, प्रियाकुंड पै स्नान के संगई होरी उत्सव कौ कार्यक्रम प्रारम्भ है जाए। 


सप्तमी के दिना बरसाने सों एक सखी गुलाल को हंडिया लैकें नन्दगांम श्री कृष्ण कूं होरी खेलवे कौ न्योत्तो दैवे जाए 
है। दूसरे दिना अर्थात्‌ अष्टमी कूँ श्री कृष्ण अपने एक सखा कूं बरसाने में होरी खेलवे को सूचना दैवे कूं भेजें हैं। जे सखा 
यरसाने की गलीन में कूदती नाचताी होरी खेलवी, और पकवान खातौ, लाढली जी के मंदिर में पहुंच जाए। वहां गोस्वामी 
परियार के सांमई नाचै है। वा औसर पै जे पद गायो जाए- 


नन्दगांव को पाण्डे ब्रज वरसाने आयौ 

भरी होरी के बोच सजन समध्याने आया 
अरे हां....हां......हो................... 

पांडे जी के पांयन कूं हंस हंस सीस नवायो 
अति उदार वृषभानुराय सम्मान करायौ 

अरे हां.....हा... 


समाज में प्रथा चली आ रही है कि लड्डू 
ग्ारा श्री कृष्ण जी के दूत के सम्मान में 
कुत गारी प्रस्तुत है- 


[ पेड़ान कौ भोग लगायो जाए है। जे लीला अति दुर्लभ दर्शनीय है। वृषभानुराय 
गाए दैवे की प्रथा वहां के लोकजीवन व संस्कृति कौ परिचायक है। कवि नजीर- 


नवरंग माय तिहारी लला नवरंग 
समधिन समध्याने आये ये तो कीरतो न्यौंति बुलाई लला 
याकी चोटी लटके बाहर, छवि स्यॉपिन सी सटकारी लला 
ये चड़-बड़े महाराज, करजोर रहे ढिंग-ठाड़े लला। 
ये मीर मुगल महाराज, याने छोडयो नाहिं कोई लला। 
का गातरियां रे उल्लास और प्रेमानन्द के चीच या अष्टमी की होरी कौ उत्सव सम्पन होवै है।नौमी कौ उत्सव सबसीों 
आपक भाव-भक्ति पूर्ण अलौकिक सौ है। श्री राधा रानी को नगरी बरसाने के कू ! 
लात नगरी बरसाने के गोस्वामो जी 
० स मी जी कू राधा रानी की सखी भाव सूं 
44030 भये, ऐोगे गाते भये, ढप-दोल, मृदंग, नगाड़ा, झांज, झालरी, चंग, उचंग बजाते भये नाचते गाते गुलाल उड़ाते 
का गैपि हक चलाते सं आ के गस्वामीन की अगवानी व मोंह मुड़ाया करिवै प्रियाकुंड तक जावै है ।बितकूं नन्दगांव 
> पचदाते लै गुलाल को फैंट कस कै श्रो जी के मंदिर में आये ह॑: गे ु के आ 
3200] र जी के मंदिर में आवे कूं 
भंत चोट भरे सयगौद कु माई कू आतुर होय हैं।प्रिया कुंड पै आकें और 
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गहरे कर यार अपल चानो गहरे कर 
ले चली है बरसाने तोको 

होय मावघर अग॒वानी। गहरे कर..... 
उड्द की दार गैंहुन के फुलका 
'ऊपर खांड खुरासानी | गहरे कर..... 
भुरपोत्तम भूगु कुंवर लाइलौ 

तेरे मन को हम जानो। गहरे कर..... 


फिर प्रधा पूरी कर के आपस मे गुलाल लगावें। फिर कहें हैं आज रंग होगे है।' कोई युगे भलो मत मानो आज रंग 
अज होरी है” कहते भये भीतर आवें। मंदिर श्री लाइली पै दोनों पक्षत के गोस्यामी यैठैं और ये पद शुरू होवै- 


अति रस सरस्यौ वरसाने जू 
साजत रमणोक रवानों जू 
जय दिन होरी को आयो जू 
न्यौंतो नन्दगांव घठायौ जू 
सुन कै मनमौहन धाये जू 
सब सखा संग लै आयो जू 
श्री जसुमति न्योंत युलाई जू 
समधिन समध्याने आई जू 
जय कर गहि ढिंग बैठारे जू 
गावे गारी ब्रज नारी जू 


मंदिर में पूरी परम्पय है जावे पै सायं 6 बजे पश्चात , मंदिर सौ उतरि फै भगवान श्री कृष्ण के सछा अपनो सुसरिजत 
दाल लैकें लाल पीली गोटेदार पगड़ी यौथे रंगीली गली में आ जाए है | यरसाने को ग्रज गोपिका सुसरिणत हैके आनन्द मौं 
भरपूर अपनी लाठोन कूं लैके उनकी प्रतीक्षा में होय हैं। 


-68/32, प्रवापपगर, सैक्टर हल्दों पाटी, 


सांगातेर, (जयपुर) 


<&/--0८«०0/८०%/७०-३१ 


ब्रज के लोकगीतन में परिव्‌रिक सल्‍्दभ्‌ 
-डॉ. ब्रिलोकीनाथ ' प्रेमी ' 


यों तो लोकजीवन अर संस्कृति ते जुरी भई हैवे ते लोक साहित्य की सगरी विधा अपने आप में मधुर एवं आकरसक 
होय पर लोक संगीत अर आत्मानुभूति की संवेदना सरसता की विद्यमान्यताते लोकगीतन कौ रूप अरु प्रभाव अलगई दीख 
परै। कानन मैं परतेई बिनके मीठे बोल अरु लोक-संगीत के सुर हिये कूँ जैसें बाँध लैं। मन चरवस दूर ते आते बिन सुरन 
की भैल में पग धरिये लगे । तबी तो लोकगीतन की चुम्बकीय छमता अनूठो होय। लोक मानस की अंत: सक्ति अरु सुन्दरता 
सनम लवालय भरी रहे अछ ये जन जीवन पै अविच्छिन्त रूपते छाए भए रहें ।इन लोकगीतन की अबाध धारा न कबहूँ अवरुद्ध 
होय अर न कब टूटे । युगीन चेतना नए-नए संदरभनिते जीरिकें इन्हें औरऊ तीन्न बनावै। याई लियें इनकी अविच्छिन्न- 
अच्युण्ण परेप में भूत, भविस्य, वर्तमान की विभाजक रेख नहों वन सकी है अरु मौखिक-रूप मैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित 
हैं। अनुभूति की गहराई अरु अभिव्यक्ति की प्रकृत संतुलन इनकी अपनी सुन्दरता है । लोकजीवन अरु संस्कृति कौ पूरी वैभव 


इनाम प्रतिबंधित होय। ब्रज के लोक गीतऊ या विचारते अनूठे हैं । पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध-संदरभ इनमें यहाँ के परियेस 
के अनुरुष व्यंजित भए हैं। 


ब्रज प्रदेस मूलतः गा पालक अरु कृपि प्रधान प्रदेस रह्मौ है। आजऊ ब्रज के गामन मैं अधिकांस लोगन की 'जीविका 
की आधार येए दो व्यवसाय हैं । इन दौनोंन के तांई एकाधिक आदमीन की जरूरत होय । संभवत: याई लियै हा संयुक्त परिवारिन 
की परम्सस रहो है। बाखर अरु कुटम्बन के रूप मैं अबउ जे देखी जाय सके | चुल्हे भलैई अलग-अलग बन गये होंय, पर 
कृषि आर पसून में साझे की ई व्यवस्था देखी जाय। बाहर के कामन में पुरुषन को जितनी दाइत्व होय, घर के भीतर महिलाई 
सब कछ्ठ होय। परिवार के सगरे सदस्य एक दूसरे के संग अनेक संवन्ध अरु रिस्तेन मैं बंधे रहे ॥ कोई अपने बड़प्पन की 
अधिकार लिपसा में आवद्ध होय, तो कोई मौन अपने कर्तव्य पालन मैं दत्तचित्त। कबहूँ कोई काऊ के प्रति सिकवा-सिकायत 
कर, तो फोई काऊ पै रीय जमावे । कबहूँ कोई काऊते अपने तन मन की बात कहै, तो दूसरी बाके सहारे अपनी स्वार्थ-पूर्ती 
3 साधन सोजै। कहूँ कोई अपने छोटेपन मैं दबती चलो जाय, तौ कहूँ कोई अपने बड़ेपन की ऐंठन में काऊ कूँ कछु समुझेई 
नं है।या प्रकार संयुक्त परिवार के सदस्य सर्वथा एकमत अरु परस्पर सहमत नहीं होंय। आपस मैं खड़खडाइये की प्रकृति 
याई को परिवाम है। ऊयाँ प्यार अरु कबहुँ लराई ब्रज के पारिवारिक जीवन की अपनी कहानी है। याई ते हाँ जे कहावत 
प्रधलित है" चार सासन हुंगे तो आपस मैं खनखनाविंगेई ' अकेली आदमी कौनते लरैगी अरु कौनते प्यार करैगौ? याई ते या 
मंपुर् परियाःर व्यवस्था में एक ओर माह ऐसे सम्बन्ध पोषित होंय , जिनकौ आधार सहज सनेह अरु सास्वत अपनत्व होय, 
जे दुसते आर माह घारप स्योय, कटाच्छ, स्वार्थ, आलस, अरु अंहकार के मारे इनके घनत्व में दरार परिजाय, ऐसेऊ संबंध 
हम) ३4 प्रकार के स्लेहिल प्रेममय अर वात्सल्यपूर्ण संबन्धन मैं पिता-पुत्र, पिवा-पुत्री, माता-पुत्र, माता-पुत्री, भट्दया- 
यहन चति-पत्नी गे 2४ देवर- भा 5 आदि ३३ 58 पर ली 2) 
77200 20 0 
/ अर सहपलो आदि के संबंध। सांस्कृतिक अरु अन्यान्य औसरन ये 
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एवं खुपरक लोकगौतन मैं इनकौ यथार्थ-जथावव रुप देख्यौ जाय सके । नोम अरु मिसरी कौ संग-संग कर औपत अर मिठास 
अज के इन पारिवारिक संवंधन को निजो विसेसता है। लोकगीत काऊ भाषा, योली अरु अंचल फे चयों न होय, जो पितकोर 
सामर्थ है कै सामाजिक-पारिवारिक जीवन ते जुरे भये अनेकानेक संयंधन एवं सन्दरभन के याहर-भीदर के तम-मन के कहने - 
अनकहने, खट्टे-मोठे, मुक्त-प्रमुक्त, देखे-अनदेखे, प्रवच्छ-परोच्छ अरु अपने-पराये सग तरह के मार्मिक साँचे कथ्एन यूँ, 
अनुभव अर अनुभूतोन कूँ. सहज-सरल अरु सरस-संगोतात्मक भाषा में व्यंजित कर दें। फिर ग्रज को भाषा-योली कौ हो 
लोच-लावण्यई कछु और है। इन सन्दरभन कूँ हो के लोक-गोवन मैं निम्न रूप मैं आक्यों जाय सकै- 


पित्ता और पुत्र-पुत्री के संबंध-सन्दरभ- 


युदापे कौ सहारी अर परिवार को बेल कूँ बढ़ाइये के मारें पुत्र कौ अपनौ अलगई महत्व होय। फिर याके बिना अंतिम 
गति हूं नहिं होय। तबई तौ बाप येटा के तांई सब कछु करै।' खोटोी पह्सा अरु खोटौ येटा समै पै काम आवै' जो कहावत 
थाई ते प्रसिद्ध है। पर द्रज के लोकगौतन मैं बाप-येटा के संबंधन की चरचा नहिं मिलै। अनेक लोक-कथानफन मैं जरूर 
याकौ निरूपन भयी है। 


येटा की तुलना मैं बेटी कौ जनम याप के तांईं बितनों सुखद नहीं होय। बेटी पराई धरोहर होय। कुमारो अवस्था मैं ई 
थाके य्याह को चिंता याँकू घेरये लगै। न जाने कहाँ-कहों बाय शुकवे कूँ यियस होनौ परै। फ्रिक, याप फे हिये मैं याके ताई 
ध्यार दुलार की कमी नहीं होय। बेटी के य्याह के समै जी सहज प्यार उमड़ये लगै- 


मैया नैं दीने अन-धन कंगना, यायुल नैं दोनों दहेज। 
मैया के रोये नदी यहति है, बाबुल के रोए सागर-ताल। 
ब्याह के लोकगीत- 


थ्याह के औसर पै येटी की बिदा बेला मैं जो लोकगोौत गायौ जाय, बाय सुनिर्क तौ करेजौ जैसै फाटिये लगे, कहना कौ 
उददरेक सबकी आँखिन कूँ भिगोय दे- 


काहे कूँ जनमी ए धौय रे, सुन यायुल मेरे। 
इम तौ रे बायुल तेरे खूँदा को गैया 

जित हॉकौ एँक जांय रे ॥सुत .॥ 

इमतौ रे यायुल तेरे पिंजरा को चिरियो- 
जय खोलौ उड़ि जांय रे॥ सुन... ॥ 


मैया-बेटा के संबंध-सन्दरभ- 


माँ-येट के संबंध की चरचा ग्रज-लोकगीतन मैं अनेक स्थलन पै मिलै। यौं थेटा-येटो दोतो एफ्ई कोण ते जनम ले 
और मैया समान प्रसव-पोड़ा सहन करै। फिरऊ, थेट के तांई याके हिये मैं अगाध सनेह ऐय। आछिर बिना घेटा के यो निपृतो 
ईँपे ते घर-परिवार अरु बाहर सर्वत्र अपमानित होयथ। सास-ननद के तोखे मोलन कूं सहन कौ अर पतिए्टू बाय परित्पक्तकर 
देव। दिता थेय की मैया कौ जैसे कछु अस्तित्वक नोहि। याको कोय को सारथकता हो पुत्रषतों हैये मैई है। थिना येटा फे 
थाय जोवन भर रोनौई पौ-' याग मैं पपदया योलै, यिना पुत्र की मइ्यां रेयौ' थेटा कूं जनम न दैये ते याके भाग्यई फूर जाय 
“मेरे फूटे भाग घूत मेरो गोद न आयौ।' येटा के अभाव की येदना जनमभर कचोटतो गहै, तयी तो यो देवो मद्या ते एक३ पुष्र 
के तांई थेर-येर याचना कौ- 


मोय दे मशया दूध अरु पूत 
तेरे सेवा मैं यलि-यलि जाऊँ 


80 


तेरी पूजा मैं कन्या जिमाऊँ 
काहे के कार्ज मइया धजा-नारियल 
काहे के कार्ज मइया दौनन मेवा? 
दूध के तांई मइया धजा-नारियल 
पूत के ताईं मइया दौनन मेवा। 


चेटा तेई ती परिवार चलै और बेटा की चहू ते घर के आंगन की सोभा होय- 


चूँघर पहिरत्ते पुत्र हमारे 
रुनक-शुनक डोले कुल-बहू 
मैं बारी जाऊँ। 


मह्या की गोद में बेटा हैये पै ती बाकी रूप-सँंन्दर्यय खिल उठ- 


रेसम की सारी जब नीकी लागे 
गोदी में ललना होय। 


भधया बेटा के स्तेहिल संचंध कौ जी रूप जनम के समै सोहर, जच्चा अरु छटी के लोकगीतन मैं बड़ी सुघरता-सरसता 


और मार्मिकता के संग चित्रित भय मिले । चेदना, करुना अरु आनन्द की ऐसी अनूठो तिरवैनी दूसरे लोक सन्दरभन मैं नहिं 
दीख पर । 


मड़या-बेटी के संवंध-सन्दरभ- 


यों तौ मइया लोकजीवन मैं वेटा कूँई अधिक सनेह करे, पर बेटी के तांईऊ बाके हिये मैं थोरी जगह नहिं होय।सजातीय 

अर पगई धरोहर हैवे ते वो तुरंत वेटी के प्रति द्रवीभूत दै जाय। ससुराल मैं कष्टन की परिकल्पना मात्र ते बाकौ हियो भर 
उठ य्याद् ते पहर्लैंक येटी घर-गृहस्थी में मइया के हर काम में साझ्ीदार बनी रहै । हर पल को जी साहचर्य का यौई भुलायो 
जाय? तयई ते येटी के ससुराल जाइवे पे दोनों एक-दूसरे के तांई याद में फड़फड़ावं ।विवाह के समै बिदा की डोली चलिवे 
पै मइया कौ करेजी फटिवे लगे, आँसून की नदी वहिये लगै-' मैया के रोये नदी चहति है ।' ससुराल मैं बेटो के कष्ट के समाचार 
सुतिर्क तो घर में जैसे तूफानई आय जाय। बाप अथवा भइया कूँ पाइ के मइया सान्‍्त होय। जब तक वे नहीं लोटें, द्वार पै 
पल-पल राह निहारी करै।मां की ममता को जी तरलता लोक-जीवन की विभूति है। बेटी के तांई ऊ मइया के रहते मायकी 
यनी रहे, ता-पोछे तो गैहर कौ भावई कम हैती चलौ जाय ।सावन मैं झूला परतेई बेटी कूँ मायकौ याद आइये लगै, नित्त काऊ 


न काऊ युलौआ की याट देखी जाय। ससुर की ऊँची अटारी पै चढ़िकें बाय देखिये कौ प्रयास कितनी स्लैहसिक्त अरु सहज 
स्याभाविक है-'ंची अटठारी समुरजी को तैं चढ़े देखत घाट।' 


.. समुाल मैं बेटा कू जनम देवे पै "पछ ' नामक लोकाचार के ताईं बाय सबते पहले मइयाई याद आवै।छत्त पै चैठे ककआ 
कूँ उड़ाती भई यो फह उठै- 


उड़ि-उठड़ि काग सुलच्छने कहियो मेरी माय तै 
धीयरली मांगे खीचरी। 


हि कक! मै ये को न कोई मान-मर्यादाह अरु न अस्विवा, जैसे व्याह पीछे ऊ मश्या के रहते यो याके खेलदे को आंगन 
अर बल के स्पाए रचारये को मनचाह्ो स्वच्छन्द परियेश। तवई तौ गाँव के नऊआ के संग बिना चुलाये चलिये कूँ 
(५ +4 जाय- तिहारेई ५ कम 

6 नठशआ के चलुगो तिहारे संग यदनि पूरि है गई'। याके यिचार में मइयाई पिरथवी न सबते चर सत्त डे, 


पर 


| 

कारन, योई तो जनम दे-/वा जन जरमु दिखाइए*। माँ-बेटे की जो सास्वत संबंध लीक मैं यट्टी येजोड़ अर अवुत्ननीय है। 
बेटी कूँ जनम दैंकें यो सबते पहले अपनी कोख ऊकूँ “मुलच्छनी' बनाबै-'मैं हो जनूँगो पहले धीय से, मेगे जो कोछ होय 
सुलच्छती '। बाय व्याह के जोग देखिकैं मैया प्रसन्‍तऊ होय के बेटी की यरात आवैगी अर पालको पै चदिक याकौ साडव 
आवैगौ- 


जाकी गरजत आवैगो बरात रो 
भालकी चढ़े आबै साजना। 


पर, व्याह के समैं चढाई के औसर पै संदेह अर विकल्पनते मइया कौ हियौ भर उठ तो यिदा के समै करता की उद्गोफक 
याय सगवोर कर देय । सनेह अरु करना के संगम पै या छिन न जानें कितने जाते अनजाने संचारि-भावत कौ अख्ान है जाप? 
ममता अरु वात्सल्थ मैं डूबी मैया को पेट अरु घर दोनोई रोते है जाएँ। जमाई के तांईं बाके हिय में अतन्य सतरेह एवं यात्यल्य 
होय, तौऊ या समै अन्यथा भाव को उदय बड़ौ तैसर्गिक होय- 


मेरी घरक रितो अरु पेट रो 
मेरी धोयरी उमइया ले चलौ। 


भद्या-बहन के संबंध-सन्दरभ- 


परिवार मैं मैया-बेटी के पावन अरु सास्वव संयंध के पीछे थहत-भट्टया कौ संबंध यडौ पवित्र एवं स्तेहिल होय। छो ये 
यह्टी सगरी बहन भैया के ठाईं प्राण देँ। भश्या के अभाव मैं सलूने अर भैया दौज जैसे त्योहारन पै यहन वो आँख आँमूत 
दे भोज जाय विता भैया के न तौ ससुराल मैं याकौ भूल्याकत होय और न मायकौ आगे घलै। एक भद्या के हाई घो अनेक 
देवी-देवदाव अर पीर-पैगंवरन ते मिन्नत करें। सलूनेत के त्यौहार पै राखी-यन्धत के सहारे यहन अपनी झोवत सुरष्ठा कौ 
भार भा कूँ सौंप कैं निश्चित है जाय । ससुराल मैं भइ्या कूं आयी ऐखि के खुसीते फूल उठे । सावन के लगते ही थो यके 
आपमत्र को बार जोइवे लगै। अपने बोशन कूँ निहारवे कौ उछाह याय कवहूँ द्वार पै तो कयहूँ भोतर, कपडूँ ऊपर उच्च पै 
दो कयहू नीचे तैंकु टिकनई न्हिं देय अरु आयये पै तौ महमानी कौ ठिकातौई नांय । मामाकूं देखिके छोर छोगैन की प्रसप्नदाऊ 
सोगाकूं तोर दे- 


मामा लिवाये आयी ऐ. मां 
हे पूरी पुआ करि लै री मां 
छवरिया मैं भरि कै धर दै रो मां॥ 


सावन के दिवान में पूरे पुआ को महमात्री ब्रज संस्कृति कौ अपनी लावश्य है। य्याह मैं भाव के सम भाग्य की याद 
यहत फू यरथस आय जाय। भात चौतये पै यो चाय दिन मैं आपये के तो आमत्रित कौ, छते याके बैभप ऊँ सगुताो जव 
भलो तरह देख सरकै- 


सिर्देसी अइयो भावई 

भेरे यावुल के हाथी घूमने 

झुरमै-झु्मे रे जमइया दरबार ॥ सिदौसी......... 
मेरे बिरन के थोड़ा हंसने 

हॉंतसे हींसे रे यहनोई दरबार ॥ सिदौसी......... 


रे हि नाक हाई लै पि- के पे 
थहन कई भलौ इतने तेई संतोष कैसे शोय? आखिर, मायके की प्रतिष्ठा अर ताक कौ प्रस॒ है। दर ले चिा नोके 
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हाई सके कपदात को नाम दौ-लैंके संकेत करै- 


भदया रखुबीर! भात समेरी लट्यों । 
मेने सास कँ-लंदगा लघ्यो, सम॒र कूं पाग पिछीरा, 
गरे यि लश्यों जंजीर। 


9222 नहिं झन दे 5 तेई ते। समुराल 

फिर, यदहन-भग्या की आत्मीयता कौ भाव दीनीन के अलगई नहिं होने देय। भडया के बड़ुणन ते ती बहने हि 
के सिर उठाये । यावी भप्या कोई ऐसी-वैसी थोरई है, यो तो राजा इजारी है, तयी ती रख की झंकार के संग याके आय 
की कौ - 


गजा इजारी मेरी भातई, 
अद्यो अएयों रे रथ की झकार। 


आयये सै सदेली,दर्यीगता-जिदानी एवं परौैसिनन के संग देखिये कू दौर जाय-' मेरी छोटी भवैया भात लैके आयी, चलो 

४ ट थ ट] जायें ४ 0.5 *&. 5 

देख आप । पर, यिता भग्या की यहन के ताई जी औसर बी दु/खद है. जाय। याके पुरे भए चौक सूने रह जायें-' मोौकू को 
साराने भात खिरने बिन सूने चौक परे हैं ।/ 


गाई तरह भईया-दौज यो पर्य श्रज-संस्कृति की अनूठी धगेहर है । बहन भष्ठया के माथे पै तिज़क करिके याके मंगल 
की कामना की | मशुग के सिसराम घाट पै हाथ पर्कार के संग-संग नहाएयेते बहन-भट्टया दोनौन फे जम के बंधन टूट जाय । 
था पायन रयौह्मार पै सहन आनंद ते फुल ठठे अरु भदया कं काऊ देस कौ राजा हैयै की असीस देय- 


दौज पुजै मेगे मन इसे, हियरा हिलोरे लेय। 
हाथी के हाँदा मेंस भट्या चढ़े 
दै मेरे बहन असीस दै-गजा ती दंगे काऊ देस कौ ॥ 


भति-पली के संबंध-सन्दरभ- 


चरियार अर परियारते इतर जितने संयंध एयं रिस्ते हैं, इनमें पति-पत्नी की संबंध सबते अलग है । इनके बीच कछुई 
छिपसौ सहिं रटे। परस्गर एक दूसरे कूं पायके निह्ठाल द्वै जांय। दाम्यत्य जीयन के स्नेहपूर्ण संयंधन के अनेक संदरभ ग्रज के 
खोफगीतन मैं झगइ़-जगाः मिल । रति- भाव के संग दौनोंन मैं मिप्रता अर उन्योन्याश्रितता कौ भाव पल-पल जुरी भयौ रहे । 
पतली की राष-सौन्दर्ग एएं मन को 'ठछाए चाति के संगर्ड तो मिययौ- 


गोगी के कजरा जय खुले, याकौ यालम निरणै आए। 
मुझ भरि यतियों तब खुले, जय यालम हँस यतराद। 
यजने बिछिया तय खुली, जब यालम निरणे चाल] 


हल भरवे गई पतली की आंतरंग भाववान के अनेक अछूते संदरभ आखिर पिया के साहचर्य की ई कामना करैं- 
जात भरें: हिसोरे सेट, टोरी रेसम की। 
रेसम की झोरी जय नीकी लागै, सोने की गगरी होय। 
सोने की गगगी ऊब भीकी लगे, पतरी कपरिया फोय | 
पढ़ी फमरिया जब नीकी खागै, सोने की तगट़ी दोय। 
सोते की तगद़ी ऊय नोकी लागै, रेसम की सादी झोय। 
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रेसम को साड्डी जब नौकी लागै, थोदो में ललना होय। 
गोदो मैं ललवा जब नोकौ लागै, संग मैं यलमा होय। 


पति-पली कौ संबंध तो दूध-पाती को तरह होय। अपने आप कूं पति के रूप मैं ददाशर-एकाशार कौिये मैं ई हो य्के 

जोवनको सुन्दरता है- 
4. तार मैं तार सितारा, मैं ताय होती 

तुम यादर मैं चंदा, मैं तारई होती 
सिर यग्ने के साफा, मैं कलंगी होतो। 
कान बनना के याला, मैं मोती होती। 
आज मेरे अनंद बधाएं जो राज। 
मैं तो खोलूंगी डिब्बा, पहरूँगी गहने जो राज! 
पहिर दिखाऊं छोटी घाईजो के योरा जो राज॥ 


गर्भावस्‍था मे अपनी मन की इच्छा पूर्ति के तांई पत्नी पतिते ई तो कहै-' सईयाँ मोकूँ येर मंगाउ मत चालौ यट्टे थेरत 
चै!। सपने मैं कौमरी देखिये पै विन्नैं बंटबाइये की हठ करै- 


सो राजा मेरे सोइ गई नींद सुनींद- 

सपने मैं, सपने मैं देखी कौमरी जी महाराज। 
सो राजा मेरे पीतर के टोकना मंगाउ- 

चना की, चना को डारूँ कौमरी जी महाराज। 


रन मैं जैसे तलवार चमकै, जल मैं मछरिया अरु घोड़ा पै पिया की पगड़ी, बैसेंई सेज पै प्रिया को माथे को यिनदी मुसोभित 
होय- 


ष्ऊ 


जल मैं चमके जल की मछरिया, रन चमके तरवार रे। 
घोड़ा पै चमके पिय की पगड़िया, सेजिया पै बिंदिया हमार रे। 


थ्याह के पोछैँ तो दौनोंत कौ अलग रहियो असंभव सौ है जाय। पली तो बिता गौने के लिया सै जएयै के तांई संदेस 
भेजै,-मायकौ याय उड़-उड़के खायबे लगै- 
मोय पोहर उड़ि-उंड़ि खाय लंगुरिया। 
अब ना रहूँगी मश्या-याप कै। 
जाय कहा मेरे यलम ते, मोय वित्र गौने लै जायगा 
उभरते यौवन मैं पति की याद यड़ी मनौवैज्ञानिक है-' मोय याद यलम वी आये, मेरी जोयन झोका यादै।' पिया हा 
बिता थाकी जोयन पीर परि गयौ है अर इतने चैक पपैया 'पीड-पोउ ' को रट लगावै। यिरह को सारे विदागे फौत फे हाई 
सिंगार भरे, पति तौ परदैस गयौ है- 
मेरे बलम गये कलकत्ता, पिय थित जीवन पोती पषा। 
मैं कौन व करूँ सिंगार, पपइया योली योलै 
आखिए, पति तौ जल है, याके अभाव मैं “पीरे पचा' हैये की याव यड्टी अर की का है। सावन 20% ह 
अफेलौपन सांचमांच यहूँ भारे है जाय। तय दो परदेस ठे पति कूं युल्तायये के दर मो संदेस भेजे ।' लाए हम 


् 
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के: लोकगीत में जी संवेदना देखेई चनै- /| 
का लाफगांतद म॑ जा सवंदना दखइई दन 


चौँच टका दऊँगी गाँठिके, है कोई लस्कूर जाय, लहरिया- 
सब रंग भीजै धन को डोरिया। 


यरिवारी जन जब पति कूं चाकरी के तार परदेस भेजिवे की तैयारी कर दें, तो पत्ती को प्रतिक्रिया परिवार की मरयादाईए 
तोर दे, सावन के या लोकगीत के नाटकीय संवाद में पत्नी के हिये कूं निकास के धरदे- ्ा 


किन त्यार् घोड़ा भवरजी ! कसि दिया जी। 
ऐजी कोई, किन त्वाहरी कसि दई जीन- 
किनके कहे ते भँवर चाले चाकरी जी। 
सहेलने मैं घोड़ा गोरी मेरी कसि दियो जी- 
ऐजी कोई भट्याजी ने कसि दई जीन- 
बावुल कहे ते चाले चाकरी जी । 

सहेलने पै परियो बीजुरी जी- 

ऐजी कोई भइयाजी कूं खइयो कार नाग- 
भवर विछोयी ससुरजी कर दियो जी। 


चति के स्नेह को रप्पर पली कं सदा सुर्रच्छत रक्खे अरु बाहरी पानी के प्रभावते बचाती रहै। सावन में पुराने छप्पर 
के ब्याज ते प्रौदायस्था को संदर्भ भारतीय दाम्पत्य प्रेम की सारथकता के निमित्त बड़ी बेजोड़ अरु भावात्मक बन्यौ है या लोकगीत 


मैं- 
छप्पर पुराने मेरे पिया है गये जी, 
कोई तरकन लागे हैं बाँस, 
अब घर आइजा धन के साहिबा जी । (सावन के गीत) 


तम ते ऊपर मन के सूच्छम प्रेमपरक भाव कौ जी संस्पर्श अनूठो है । नई-नवेली चहू कौऊ इन दिनान मैं व्याह की पहली 


साल में हरियाली तोजन पै प्रिय कौ सोगी लैंके आइये की आसा मैं चाट जोहिये कौ सन्दरभ दम्पत्ति को अंतर्भावना ते जुसै 
भयौ है - 


अगे बहना त्तीजन को आयी त्यौहार, 
चालम तो लामे सोहगी। 
तोहर तो लामें मोकू रेसमी 
अरे बहता, जंफर पै अजब यहार। 
ग्रह के एन रोफगोतन मैं पति-पलो के मध्य के रति अरु संभोग के सन्दरभऊ बड़ी मार्मिकता, व्यंजना-चक्रता के संग 


4; 
ध्यट भा है - 


' अंधिरिया दश्या झुकन लागी रे।! 


परस्पर शास-परिदह्यस्त की ऊवस्था इनके यी ्प् । े 
हे व शस-परहाल को अवस्था इनक यौीच यड़ी मोहक अरु उद्देपक होय। याते जीवन में मिठास की अनुभूति होय 
ते उप्शोपण की भाषज समृद सेय। भाव यो पोतिएर पति जब सटहरी पत्नी के आगे #; । ह 

रा पे टित समृद्ध जाया गाव की सोतिएर पति जब सहरसे पली के आगें चड़प्पन की डॉंग मार तो पतली सुरंत 


ड कक 
४ 07 ६ “| ते महा ४. 


85 


यरयंड यलम त्याहरौ देस तुम सेयो मोते मत मारी । 
भर हाथ खुरपिया मैंनें त्याहरे देखो, भजि-भजि के रद रहे घास तुम... ॥ 


चर, मसखरे सुभाव की पली तो पति कूं खूब चलावै- 
*बदलऊंगी यलमा तोय, काऊ जुलफनयारे हैला ते।' 


जी यदलवे की यात दी 20वों सदी के अंत कौ प्रभाव है सकै, पर एक अन्य लोकगीत मैं ती पत्ली बिचारे पति यूं: ते 
छुअनउ नहिं दे, रह-रह कै तरसावै- 


जुबना एं छुअन नाएं दऊंगी 
बलमा तोय मारूंगी तरसाय कैं। 
लहंगा पहरि ओदनी ओढ़ो 
सलूजा पहिरौ यताय कै। 
सलूजा भीतर चोली पहिरी 
डोला ते छिपाय कै ॥ यलमा...... 


चर, जी मसखरीऊ जब पति को येदना कौ कारन यन गई , दौ पत्नी हैकैं पति कूं थेहाल कैसे देख सके । जी तौ हास- 
'परिह्मास हतौ। तुरंत व्यवस्था करै-' सासुल ते लाई दुबकाई, दही कौ यैला लाई रे '। अपनी गलतो फूं स्वोकारे अर पति फू 
स्वस्थ करिये के तांई दूधन की व्यवस्था करै- 


पोरे परि गएं, अब न सताऊँ यलमा, 
तोय तीनों दूध पिबाऊँ यलमा। 
अरे गाय, भैंस, यकरी मिलमा॥ पोरे... ..... 


गशया-भैंस अर यकरिया के दूधन कूँ मिलायकैं पति कूं तन-मन ते स्वस्थ करिये की गहराई फे मरम कूं पति-पत्नी 
समझ सकें। 


नि्चित अवधि के पीछें लौट आयबे की कहकैंऊ जय पति नहिं लौट, ठौ पत्नी फे विरह कातर हिये की पीड़ा अर चाती 
अभिव्यक्ति मैं अनेक भाववान के उतार-चढ़ाव कौ अहसास कोई स्थकोयाई करि सकै। एक संग आक्रोस अर नम, प्रेम 
अर खोज, तकरार अह उपालंभ न जानें अन्तःकरन मैं कय-कय की रकौ भयौ ज्यार फूट पौ- 


भेरे पान रहे री कुम्हलाई, नारंगी झोका लै रहीं। 
खुद तौ अबई न आयी थेईमाठ, छेठा तो धर गया दौज की। 


भति-पली के कोमल एकनिष्ठ प्रेम की जी बिसेसता घड़ी भावपरक है | ग्रज के लोफ्गोवन 'वारहमाता' को छरा और 
अतुभूतीन को मार्मिकता याईते देखेई यवै । प्रकृति के यदलवे परिवेस मैं अर दोज-त्यौह्ारन के औसर पै पवि वी स्मृति बिगितो 


के हिये कु झकझोर ऐ- 


स्याम यिता मोय कल न परै सी। पे 

माप मास रितु आया बसंत, अब न आदौ पिया ठेये अंग 
लिया कैसे घादो को सैकें जाय, को विरमोह्दो दूं बाप समुक्तावा 
चागुन मैं सब भोरें अयीर, मैं कैसे घोरें वित जद॒बर। 


86 


जरसे जैसे होसे उठत जैसे लूक, विरह अगिन तन दोन्हीं है फूँक। 
चैत मास बन फूले हैं फूल, हमसे चलम हमें गया है भूल। 
सावन मास मैं हरियर रूख, हमरो केवल गयी पिया बिन सूख। 
भार मास गरव गंभीर, हमरे नेन भरि आये हैं नीर। 
जिया मेरी डूबे उतराय, हमरी खिवैया परदेसन छाय। 
चति-पलो के मध्य के इन कोमल अरु मधुर संबंधन के संग-संग, कछु करुए अरु तोखे सन्दरभऊ इनमें मिलैं | ब्रज 
लोकमौतन मैं विनकीऊ व्यंजना देखेई बने । अपने नहर के तांईं प्रत्येक नारी में अत्यधिक अपनेपन अरु बड़प्पन को भाव 


प्यो रहे, तबो छा की धोरोऊ निन्‍दा बाते सहन नहिं होय। मायके कौ गौरव वाकी जवान पै सदा बोलती रहै । झूठ चोल 


के ऊ यो याकी रच्छा करें। आखिर, मायके के आगें ससुराल की गरिमाई कहा है- 


दिन अरु रात तहाने मारो, तिहारी मढ़इया फूटी 
मेरे मायके में देख न आओ, सीस महल सती कोठी। 


शान पानमैं ऊ ससुराल की अवमानना करिवे में यो नहिं चूकै- 


मेरे पीहर में जलेबी रसदार, चना के लड़आ को खावे। 
पति को अस्तनिता याते खंडित होय, परस्पर कटुता कौ भाव उत्पन्त होय। पति जब सपली लाइवे की धमकी दे, तो 
जोस में दूसरे व्याह को यात कहे. है- 
'करि लाजो दूसरी व्याह लंगुरिया, 
मेरे भरोसे इकलो मत रहियो। 
पीस न आवी मोपै पीसनो अरु डार न आवबै मोषै कौर। ह 
सँध न आवे मोपे राधनी अरु परस न आवेै मोपै थार। 


3ए दूसरी य्याह करि लैये पै यो अपनी जीवन लीलाइएऐ समाप्त करिये कूँ तैयार है जाय- 
“मरूँगी जहर विस खाय, ढोला नैं व्याहि लई दूसरी '। 


पत्नी की आधूषण-प्रियता के कारनऊ दोनोंन मैं कटुता पैदा है जाय। पति की आर्थिक सीमा है अरु पत्नी 'लटकन 
गा १३)५ शहर शा है- 


भूम्ता बिकाय मोझूं लाय देठ लटकन। 

मैया थिकाओ चाहे, भैंसन विकाऔ। 
चैलन यिफाय मोकूं लाय देड लटकन। 

भा-जिदय-भामी अधया डैदेपे 
सलाजदय-भामी अधवा पर-प्रिय-गामी हैदेपै ऊ दंपति में कटुता घर करिये लागै। लोकजोवन अरु त्यौहार में पराई 
व थे $ मस्याद कर ऊर प्रात्म 

कक पु आर हाय पर, स्वयं में विस्वस्त एवं आत्म संतुष्ट पति-पत्लो या स्थिति ते प्रभावित हैकेंऊ 
7१ तह होम हथई हो थिस्यस्त पतललो कह दे- 


पहः ऐ शाप 


"कितने उ द्वार यजाप सै छैला, 
पर सुख नाएं व्याएी की।' 


हा 


शएकई लाइन मैं तव अरु मन के न जानें कितने गोपनीय रसीले सुखन की अभिव्यंडता पिधकारो के रंगत को तरह भगे 
८५ 5० शशि ४ पीर 
भई है । दाम्पत्य जीवन कौ रहस्य सांचमांच यड़ो अनूठो है। कयहुँ-कथहुँ मानसिक कुंटा अर करए बोलन दे ऊ दगर परि 
जाय, मन फट जांय- 


लहंगा तौ फाटत झकझोरन ते, 
चित फाटत राजा के योलन ते; 


भति-पली के सास्वत संयंध को मौठी अनुभूति युद़ापे मैं कै एक के न रहये पैई होय ।विधुर के तांईं घर काटिये लगै। 
ब्रज की मसखरी औरत यहुधा विधुरन कूं देख-देख के अनेक लोकगोठन नैं गारवैं- 


* रंडुआ ते रोबे आधी गत, चूल्है में जाके राख परी।' 

* कूटी री रे तकदोर रंडुआ तोकूं भांय लुगाई रे।' 
बिचारे विधुर को दुरगति है जाय। येदवा अरु पीड़ा ते आँख डबडयाय उठठें। 
देवर-भाभी के संबंध-संदरभ- 


'लोक-जोवन मैं देषए-भाभी कौ संयंध यड्टौ भधुर अरु विनोदपूर्ण भान्यौ गपौ है। घिपदा के सपै देवएई संभो साथी घने । 
तथई दौ ड्वार पै डोला गामती भ्रज की औरत लछमन जैसे देवर को कामना करें- 


सीया ठाढ़ी जनक दरयार 
सूरज कूं जल दे रहो। 
मैंनें बर माँगे सिरो राम, 
देवर माँगे लछमन से। 


फागुन के दिनान मैं ठौ या संबंध को मधुरता कौ सहज साच्छात्कार होय। हास-परिह्स अरु नौक-पझौंक कौ आनंद 
देखे ई यनै। यूद़ी भाभीऊ देवर के हाथ ते रंग डरवाय कै निहाल है जाय। राह चलदो भाभी देवर के प्रेम को थाह पाइये के 
हाई अरु स्वयं गदगद्‌ हये के तांईं कह उठै-' काँटौ लाप्यौ रे देवरिया, मोते गैल चली नाय॑ जाय '। या संयंध मैं“ की पावनता 
देखेई बने, याई ते वात्सल्य कौ भावऊ यागें पनप उठै- 


छोटौ सौ प्यारी देवर चिरई उड़ावै रे। 
चिरई उड़ावै मेरौ जो ललचायै रे॥ 


ननद-भाभी के संबंध-सन्दरभ- 


गज के पारिवारिक परियेस मैं ननद को स्थिति मधुर अरु सहेलो जैसी हैयेपै ऊ कलहइप्रिय एवं ईर्घ्यालु होय। भाभी के 
आइये पै जैसे बाकी सगये अधिकार छित जाय। यात-यात मैं भाभो को चुगली अर थाय नोचौ दिखायये को मनोवृत्ति यागें 
देखी जाय । पर, भटया-भठोजे के तांई यामें यड़ौ प्रेम अरु वात्सल्य होय। हरएक सुभ औसर पै यहित-युआई आयकैं सबते 
चहलें देहरो-पूजन करें । भाभी के गर्भवदो हैयें पै दो भठोजे को आसा मैं याकौ माह चूमें अह भतोजे के जनमये थे ठौ णुमी 
ते नाच उठै-' ननदिया आज छूमछम नाचै।' वहो नामकरन के समै संदिए रकपै अरु हठ परिके अपुनौ नेग मांगै। भदीजे के 
जनप ते पहिलैंई वो भाभीते घचत सै लेय- 


मैं लऊँगो, मैं सऊँगो, मैं लकेगी भाभी तेरे कंगना। 
जो भतदो मेरे पूव होयगौ, देऊँगी जड्ाऊ तोय कंगता। 


थे 


कंगना पहिर ननदी 
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89 
तेरे पाँम, भतीजी खिला रो '। सावन के एक लोकगीत मैं जब भद्या, भौजाई ते रूठ जाप, तौ नवदरई दौनोन फूं मिष्तारै- 


नाई खोलूँ झझन कियार, पराये पुरप ते ए यिजैरानी च्यौं हंसो जो। 

जाकों भशया हंसदा सुभाव, हंसनौ दौ जाएगा ए बिजैयनो के जोय ते जो। 
'लई घन हियरा लगाय, - 

जरी के दुपट्टा ऐै बिजैयनी ढक लई जो। 


भाभो प्रसन हैके ननद कूँ मोह-भर असोस दैवे लगै- 
“जोओँ नंदुल त्यारो रे घूत, भमर मिलापौ ए नमदग़नो, तुम कियो जी। 
साम्त-बहू के संबंध-सन्दरभ- 


पारिवारिक जीवन मैं सास-बहू कौ संबंध वर्ड महत्वपूर्न है। सास पुत्र कूं जन्म दैचे ते यापै अपुनौ अधिकार मार्वे अर 
पली अग्नि-साछत्कार के मारे अपुनौ अधिकार जनावै। याई ते सास-यहू के योच कटुदा कौ यीज युय जाय युयावस्था मैं 
पति कौ पती माहूं झुकर्थों यड्ठौं सारधक हैं| सास चाहे तो पराई जाई येटी कूं लाइ-प्यार दैकें घर कूं स्वर्ग घताय सके । पर, 
ऐसी कमई देख्यौं जाय। सास-बहू के संबंध को कटुता ब्रज के लोक-जीवन को विसेसता है। अपने भौतिक सुछ फे हाई 
सास बहू पै अंकुस रखबे मैं गौरवान्यित होय। याय दिनभर काय-काज मैं जुरायकै रक्‍्से । तयई तो सास के ताई महू फे हिये 
मैं श्रद्धा-सदभाव नहीं रहें । सास के रौय के माई बाय दूसरे सदस्यन की ताड़ना सहन करनी परे । ऐवी मइया की जात पे जाके 
यो अपनी याई व्यथा कूं निवेदितु करै- 


ओ मश्या, तेरो जाव करन मैं आई 

मश्या सास के पीसे मैंने पीसने 

अरु ससुर की गाय चराईं॥ ओ मधया.. ॥ 

ननद के सहे उराहते अरु 

आलम की निदुराई। ओ मश्या...॥ (देवी के जात के गोत) 


कहं-कहूं तौ सासकी कठोरता यहू-येटा के रात मैं मिलियेमैं ऊ याधक है जाय।या असद्ा घेदवा कूं घद्दू एक लोकगीत 
मैं सहज आक्रोस के संग व्यक्त कौ- 


मेरे राजा को ऊंची अटरिया, 
मिलन जानें कय होयगो। 
चलका विछाय मैंने रजाई-तकिया संभारे , तौजू आय गई सास डुकरिया॥ मिलते 


सास की थातवान कूं जब और ण्यादा यहू सहन नहिं कर पायै तो अपने अधिकार कौ पूरी प्रयोग करतो भर्ई सास कृ 
सयकऊ एक लोकगीत मैं सिखावै- 


सास तेरे योलन पै थायाजित है जाऊंगी 
घर कौ ठार दे जाऊंगी। 

या मत झानें सासुल भूली जाऊंगी। 
चून कौ मटका सै जाऊँगी। 

यो मत जायें सासुल इकली जाऊँगी। 
संग तेरे मैट ए सै जाऊंगी/ सास ॥ 
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इन पारिवारिक जीवन के विविध संदरभन ते अतिरिक्तज अनेक संबंध अर संदरभ अपने खट्टे-मौठे रुप मैं इन लोक- 
गीतन मैं चित्रित भए हैं । दयौदानी-जिठाती के संबंध दो यहन-बहन जैसे होंय। पर सम्पत्ति के काम में खटका-पटवे हैईं 
जाय। दोनों संग बैठक प्यारऊ करें अरु कबदूं झगरऊँ हैं- 


*मैं कौत के पास बैठूँ जिठानी बिना। ' 

*याँह पसारि कौनते झगरूं दयौरानी बिता।' 

*रसोई तपंठो दयौरातो मैं यारो-यारी।' 

*भैंस दुहन्ते जेठ हमारे, आधी यटंठी जिठानो। मैं यारो-यारो ।' 


इनमैं ब्रज को संयुक्त परिवार-व्यवस्था कौ स्पष्ट संकेत भयौ है । जोजा-सारी कौ संयंध हौ ग्रज के लोफ-जोवन कौ 
मधुरतम संदरभ है । हास-परिह्ास की मधुरता अर ख्रेह को आत्मोयता यामैं देखेई बनै। मोठे उपालंभन कौ ही छा रसई अबूटौ 


तैनें मेरी कदर न जानी रे यजमारे जीजा। 
सौने की थारी मैं भोजन परोसे, जैमें जोजा-सारो। 


याई तरह सलहज-नवदेऊ के संबंध बड़े आतरिक अरु स्लेहसिक्त होंय- 


ननदोशया ते यारी नांइ छूटे, यालम रूठे। 
जब रे ननदेठआ यागन मैं आये, चरर-चरर नियुआ टूटै। 


सपत्नी-भाव के संबंध-सन्दरभऊप्रजफे लोकगीतन मैं मिर्लें। आखिर,  सौद तौ चूनको ऊथुी हो, प्रज मैं डी कष्टाषत 
प्रसिद्ध है। फिर 'कुबिजा' तौ ब्रज मैं सौत की प्रतीकई है गई है। सपत्नी, स्वकोया के सगरे सुछ-सनेह अरु अधिकार काँ 
छीन लेय। बहुत दिना परदेस मैं रहयेपै ऊ पति काऊ सौत के जाल मैं फंस जाय, या फिर याय संगई लियाय लायै। साथत 
के 'जाटनी' नाम के एक लोकगीत मैं सौत के माई स्वकीया को येदना कौ चित्रत भयौ है। स्वकौया-विवाहिता याके डोला 
कूं वापस लौटायये के तांई सगरे परिवारों जनत ते अतुनय विनय करै- 


“गए मारू पटना के देस, लगाइ लाए जाटनी जो महाराज!। 


अन्य संवर्धन मैं यहन-यहन के संयध, भाई-भाई के संबंध, सारे-यहतोई, सास-दामाद, सम धी-समधी, रासुर- यू आदि 
के सन्दरभऊ इन लोकगीतन मैं देखे जांय। इन संयंध-संदरभन कौ आयाम बडौ व्यापक है। लोक-संस्कृति फे बिसिष्ट आग 
हैबै ते इन लोकगोतन की पारिवारिक सीमान कौ विखराव याछर ते याहर, अष्डौस-पड्टीस तक भयौ मिले । यधाए के लोक- 
गीतन मैं याई ते सबन की कुसलता अरु समृद्धि कौ संकेत मिलै- 


सौने के सब दिन रुपे की रात, 

सौने के कलस भौयों महाराज। 
चपहलौ यथायौ ससुर घर आयौ, 
सासुल नैं लियौ भर गोद महाराज$ 
दूसरे यधायौ पड्लौसो घर आयौ, 
चड़ौसिन नैं लियौ भर गोद महाराज 


था प्रकार पारिवारिक जोबन के अनेकानेक संयंध-संदरभत कौ यह्टौई यथार्थ रूप ग्रज के लोकगीतन मैं देस्यौ जाय। 
छोक-जोवन अर संस्कृति के ये सजोव चित्र ब्रज के आंचल को विसेपतात कौ सहज आकलन करें। इनमैं एक ओर मांहू 


े 


ध्0 


ब्रज प्रदेस को पारियारिक स्यवस्या अर स्थिति को सरूप स्पष्टत: उजागर होती भयी मिले, तौ दूसरी ओर माँहू याके करुए- 
मोठे अनुभव- अनुभूतीन को यादगारऊ तेरती मिले। ब्रज के पारिवारिक परिवेस में परस्पर खड़खड़ाहट के बीच में जीवन 
को सग्स अर मथुर सलिला को प्रवाह बाके आकरसन-बिन्दू कूं काऊ तरह लुप्त नहीं हौंन देय । ब्रज के लोकगीत साँचमाँच 
शंकि पारिवारिक जीवन के हंसते-बोलते, रोते-विलखते, रूसते-मटकते, लगते-झगरते, मिलते-बिछुरते, नाचते-गाते, खाते- 
शायाते अरु नौक-झोंक करते मनुहार करते छिनन के बड़े संवेदनापरक, भावनासिक्त एवं संगीतात्मक सास्वत बिम्ब हैं । तबई 
पसके सहारे ग्रज को सामाजिफ सांस्कृतिक धरोहर ते सहज परिचय है जाय। फिर, ब्रजभाषा को लोच-लावण्य इनकी 
सिल्पगत-अभिव्यंजना के अलगई स्वरूप प्रदान करे। सावन को “मल्हार' अरु फागुन के 'रसियान ' कौ तौ रसई अनूठी है। 
फिर, कष्ण-भक्ति के संदरभन नें तो इन लोकगीतन में चार चांद लगाय दिये हैं। 
-49, बी, आलोक नगर 
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समन के लोकगीतन में नारी की बि्रिह-वेदन! 


नारी कौ हियौ लौनी घी की नांई कोमल अर सनेह भगूयौ होय । भावुकठा अरु सहृदयता में नारी पुरुष ते ऊ यदिकें 
होय । भावुक हैये के कारन या पुरुष-प्रधात समाज माँहि अपने उद्गारत को अभिव्यक्ति के ताँईं सदा लालायित रहे । समाज 
की कछू ऐसी विवस्था यत गई है कै नारो भीतर ई भीतर धुवती, युनदी, घुनीं अह घुटवो रहै । अपने मनगुत को यातत फू 
अपने पति के सिवाय काऊ ते नाय कह सकै ।परि जय म्होंऊ याकी यात नहों सुनी जाय तौ फिर कौन सौं कहै । पवि,साम, 
सुमर,जेठ,जिठानी, देवर,देवग़नी को सिकायत कर तौ कौन ते करे ।सो याफो इच्छा होय कै सम्पूरन नारे ऊाति को या घुटने 
सार्वजनिक रूप ते समाज के सांमई व्यक्त करै । स्यातै सुतके कोऊ याको पोर हरै। 


पुणनौ साहित्य उठायकें देख्यौ जाय तौ सिद्ध होय कै नारी जाति सदा ते अपने हिये के उद्गार व्यड् काती आई है । 
वैदिक भुग की ऋषिका,उप्निषदकाल को विदुषी अर युद्वकाल को भिक्छुणी याकौ प्रयान है । विज्िका जैसो अतेक्त करी 
साहित्यकारऊ भई हैं । भारी सृजित साहित्य ते पतौ चलै कै चारो जाति अपने मन की यातै काऊ न काऊ माध्यम ते ध्यक्त 
करतो आई है । 


सम योततौ गयौ । भारत पै विदेसीन को कारो छाया पंरो । भारतीय संस्कृति मरी अर मर्दन को मति हरो ।सो विचारी 
नारे के म्हौंपै परदा डारि दियौ,नाक में गहने के रूप में नकेल सी डार दई ॥ गरे में हाथत में अरु पामन में ऊ गहने के यहाते 
येट्दो अह हथकड़ी पहराय दईं ।छाती पै गहने कौ पत्थर धर दियौ ।बिलासी संस्कृति के पुररों विदेसीमें मारो कूँ विच्चासिटी 
कौ साधन यनाय लियौ । बिचारी नारी गहने के हिसक की मारी यरवारों यनिकें घर को चारदोवारो में इन मोटे अत्याचारमं 
सहतो रही ।वाके विदुषो हैय्े के तौ सपने दूर रहे,आखर ज्ञान ते ऊ बचित रह गई सो एक भौठ बड्टी संप्या अनपद गे 
फी समाज में है गई परि लाज की मारी सब कछू सह गईं । 


मांसि चाहै पद्यौ होय या अनपढ़ अपने मनकी याव तौ कहदौरई चाहै +पढ़े लिखेन कूँ तो यात कहये के भौत से साधन 
हैं परि अनषढ़न कूँ तो मात्र लोक साहित्यई सार्वजती साधतर है । लोक साहित्य की अनेक विधा होय । पाती - दादों बच्चात 
कूँ कहाती सुनाय-सुनायकें अपनी अभिव्यक्ति करदे अर मत्र हलकौ करलें । भौत से अनेक औसरन पै लोकगोत गापके अपने 
मन की यैसै कह दें। सार्वजनिक रूप ते मिलकें व्यक्त करी भई टौस काऊ एक नाग की नाय होष,सम्पूरन नागे समाज की 
येस ऐोय । 


नारी यचपत तेई अभिव्यक्ति कौ औसर तोषतों रहे । जैसे औमर मिलै,अपनो याते कह दे ।॥यथ औसर ऐ- सादो -य्याए 
के गोत,संस्कार-गीत,तीज -त्यौहारत के गोत अर मौसम-महोत्राव के गीद । सामन अर फागुन कौ मह्ीता नागे जाति 
ककोअभिव्यक्ति कूँ सयते जादा औसर दैये यारे हैं ।इन महोदरातर में ग्रजवर्ससतो नारे अपने मत्र को अच्छी तरियाँ निकार सके । 
फापुत्र को शोर में लौ अपनी झिन्नकै पूरे तरियां खोलिफें मर्दन कूं दो दो हाथ यठावै । 
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सामन के गीत नवोढ़ान के गोत हैं ।या औसर पे पहली बेर मैया के घर छोड़िवे बारी, के ज्याके व्याहै चार छे सालई 
भये होंय, के व्याद की उमर आय गई होय,नायिका के रूप में देखी जाय । ल्हौरी-ल्हौरी लालीऊ पहले त्तेई लैन में लग जांय। 
सो ये गौत नवोढ़ान केई कहे जाय सके ।पिया के घर जाये पीछें सास,सुसर ,जेठ, जिठानी अरु ननदन की दीवारन में घुटती 
भई यू जो कछ भोगे बाय झुला पै बैठकें गीतन में कह दे । सुसरार में भैया के आयबे की बाट देखे अरु मैया बापन की याद 
करे ती पीहर में आयके पिया के प्यार कौ सुमरन करै । दोनूं लंग के प्यारे विसार नाँय सके सो दोनूं ठौर विरहा की आग में 
जलती रह अरु याही धुनावुनी में पलती रहे । सूधी सादी भाषा में गाये गये सामूहिक राग अरु लय बारे इन गीतन के भाव 
भत गहरे अरु मार्मिक होय । व्यंजना सब्दसक्ति के माध्यम ते वे अनपढ़ बालिका, किसोरी अरु नवोढ़ा नारीऊ न जानें कहा 
कहा मन की चावै कह जांय । कबहु-कवहु तो सूधी अमिधा में ई कह डारें ।बिनको भाषा भाव अरु आवेस के अनुसार 
मीठी अरु कर्य होय । जैसेई सामन की महीना सिरू होय सबन के भैया अपनी-अपनी भैनान्ें लिवायबे जांय! भेन भैयानके 
आयवे को वाट अटान पै चढ़कें देखती रहें। विन्नें अपने मायके की याद सतामती रहे ॥ अपनी माँ ते अरदास करै- 


मैया मोर्कू भैया खंदइयो री के सामन आयी । 
बेटी तेरी भाभी कौ वरण्यौ री के सामन आयौ । 
मैया मोकूं चाचा खंदइयौ रो के सामन आयो । 
वेटी तेरी चाची कौ वरज्यो रो के सामन आयो । 


या तरियां लड़की ज्याय खंदायबे की वात करे बायैमें कोऊन कोऊ वरजवे चारी तैयार है जाय । भाभी,चाची ,ताई अपने- 
अपने मरदन नें बरज दें | अखीर में विचारी अपनी मैयाते ई कहै- 


मैया मेरो तूही अइयौ रो , के सामन आयी । 


पुराने समे में नाई-वाम्हन छोरोन कौ सम्बन्ध करिये भेज दिए जांते । वे अपनी राजी ते दूर-दूर सम्बन्ध कर देंते | जहां 
विप्रें कोऊ बेटावारी खातिरदारी ते राजी करि लेंतौ,चाहें छोर कैसौऊ होय, वे रुपैया नारियलै म्हांई टिकाय देंते ।बिनकी बात 
की फोऊ विरोधक नांय करता अरु नाक कौ सवाल समझौ जांतौ । इन सम्बन्धन में छोरी की कोऊ सलाह नॉय पूछी जाती 
अरु न बाकी कोऊ बात मानी जांती ।पसु की तरियों बिना मरजी के वर के संग रथ में चैठायकें ढकेल दई जांती । भौत से 
ती क्षत्रिय कहायवे बारे निर्जीब माल की तरियों या ढोर को तरियों लूटकें के जीतकेंऊ लै जांते ।पीहर ते एक दम भौत दूर 
पहुँचते ६ जहां अपनी कोऊ नहीं दोखै,विचारी विपदा को सी मारी, कोमल-कान्त भाव पुष्पन की क्यारी,बचपन की सहेलीन 
ते न्यारी कह्या सोचतो होयगी ।जो कछू यू सोचे बाय झूला की पटली ये बैठकें अपनी सहेलीन के संग न्‍यौं गावै- 


उद्दो पार मेसे चटुवा भीजै 

पादी पार मेरी हार जी । 

आवेगौ मेरे----- (नाम) सौ भेया 
जिले दई परदेस जी । 


एक लूंग याकी सनेह की सम्पत्ति ते भगूयी भयौ सुसरार रूपी बटुआ अरु दूसरी लंग पीहर के प्यार कौ हार,दोनूं लंग 
६ परदोवूत के वाई जीये मरे ॥ दोनूं कुलन को लाज वाके हाथै ।या पच्छ में 'बटुआ अरु वा पच्छ में हार' भीजै सो बड़ो 
पा धरा यायातै यह के या विरह के कष्ट ते उयारबे की छिमता बाई भैया में है। अरु बूई आवैगौ ज्यानें मोय परदेस में डासैए। 
ग सासर ते आदर के संग लियाय लैजायगौ अरु सासरे बारेऊ प्यार ते याके संग पठाय दिंगे । याते दोनूं कुल की लाज 
हलक अर मेसैकघन यंट जायगौ ।लोकगीतन की इन सूधी सादी पंक्तिन ते पतौ चलै कै बिरह वेदना में डूबी भई लाडिलीयै 
दपने हा पै पूते भगेसी है कै यूई या वियोग के सागर ते पार कर सके । परि फिर सोचै,या दूर डारिवे में भैया कौ का खोटै 
खोट ली विन नाई-याफानन कौ है सो बिना सोचे समझे इतेक दूर सम्बन्ध कर गये हैं। नायिकाय क्रोध आयजाय, आवेस के 
एप यदल डाप जप नाई-बामानन कू कोसवे लग जाय - | 


रा ४ 
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चौरे नौवा बरके कौवा 
क्यों डागी परदेस जी ? 


बिचाशी फिर अपनी बुद्धि पै जोर डारे अरु सोचै,यामें बिवकौऊ कहा खोट । येऊ तौ या यातै भग्य पै डार सकें। सत्तोष 
किये के कार्जे भौव अच्छौ दरीका है । नाई-बाम्हत के मन को यावै न्‍यीं कहै- 


कहा करूं जिजमान को बेटी, 
करम लिखे परदेस जो । 


जि यातऊ सांचै । भाग्य कौन के यसमें है? क्यौंके भाग्य कौ जानवौ ठौ सम्भव हैई नाय सके । क्योंकै- 


चिट्ठी होय तौ यांच लऊं, 
'करम न याँचौ जाय जी । 


या प्रकार यू अपने मन की विधाय मन में पालती जाय अह सामन में घूला पै बैठकें गावै- 


कच्चे नीम की नियौरी 

सामन जल्दी अइयौ रे । 

दादा दूर मत दीजौ , 

मैया नहीं युलावैगी । 

याया दूर मत दीजौ, 

दादो नहों युलावैगो । 

सामत कौ महीना लगतेई असाढ़ के अंत में नीम के पेड़व में नियौरी लगये लग जांय ।राह ठकतो विचारों मैया-याप 

अर भैया के वियोग ते दुखी भई नियौरो अरु मन्द मंद गन्ध वारे यौर ते लदे नौम के पेड़ै देखकें सामन आयये कौ अनुमान 
लगावै ।या यीच के धोरे से दिवाऊं याय भौत लगें सो सामन कौ आह्वान कई अर दादा-याबात ते या याव को विनती करे 
कि वाकौ य्याह इतेक दूर मत फरियौ के मैया,दादी,भाभी बाय युलामेंई नहीं अरु कोऊ लैये जाय दौ याय यरज दें । फ्ागे 
छोरोऊ भामन में झूलें और गामें । या गीत के माध्यम ते अपने दादा,याया,भैया आदि कूँ पहलै ई राजो करलें ण्याते बिग - 
बेदगा सहन नहीं करनी पौ! । जि गोत काऊ न काऊ के कान परतौई होयगौ, कोऊ न कोऊ तौ कान धरतौई होगौ अर था 
कष्ट के निवारन तांईं कोऊ न कोऊ तौ ध्यान रखतौ ई होयगौ । 


सास में भ्रजनारी सामन के आगमन पै पलक पांवड़े बिछायकें अपने भैया (वोरन)की याट देखदो रा । आमदर्र बाय 
आदर दैके आसन पै बैठावै अरु याकी तन-मत-धन ते खातिर करै- 


आमत देखुंगी---( नाम)से योर, 
यदलिया ये छोटी । 

चैठौरे भैया तरवर,यिष्ठाय, 
ठिहारी सौने को टोपी। 

झा झर मोतो। 

मैदा को ये पूरो 

जैपौ से भैया । 

मोठी छम्म भाव मैदा की पूरी। 
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लडकी चाहै पीहर में होय चाहै ससुरार में ,सुख में होय चाहै दुख में, दूर रहे चाहै पास,क्वारी होय चाहै ब्याही, अपने 
पीहर कूँ कबहूं नॉय विस ।गीत गीत में बाकौ सुमरिन करे ।वाय अपने भैया की सदा बाट लगी रहै। वाके स्वागत के तांई 
सदा ठाड़ी रहै । याते बाकी विरह वेदना कौ प्रमान मिलै है । जैसेई मगरे पै कौवा बोलै बाय और कोऊ नाँय सूझै,अपने भैया 
के आगमन की सूचना समझे अरु राजी हैकै गावै- 


मगरे ऊपर भैया कागा रे बोलै 
बोले बृचन सुहावने । 

माँ जाये आमें, 

बोलै चचन सुहावने । 

चुगबे कूँ दर्ंगी रे कागा , 
सांठी रे चॉमर 

सौने की चोंच मढ़ामने ॥ 


चा विरहन के मन में भैया मिलन की कितेक प्रबल लालसा है । जब आय जाय तौ वाकौ आदर अरु खातिर करिके 
राजी करे फिर अपने सासरे बारेन ते पीहर जायबे की अनुमति माँगै परि वे वा विरह वेदना ते व्यथित के संग कैसौ अन्याव 
को या गीत ते पतौ चलै- 


आयोौ री मैया जायौ वीर, 

नंदी नखता डाक के ) 

हिरना की वे डोड़ी । 

'कहौ तौ सासुल हम पीहर जामें ? 
पीहर डरे हिंडोरे जी राज । 

हम का जानें हमारी-कुलबहू रानी, 
पूछी ए अपनी जिठानी ते जाय 
जब दुरि जइयौ माई बाप के ।हिरना--- 
कहौ तौ जिठानी हम पीहर जामें ? 
हम का जानें हमारी कुल बहू रानी 
'पूछौ ए अपनी दयौरानी जाय । 


या तरियों विचारी सबन ते पूछे ।वे नखरा करती भई एक दूजे के माथे पै बातै डार दें । अन्त में बिचारी बड़ी आस 
के संग ननदुल ते पूछै;परि ननदुल तौ सबन ते ई कठौर निकरी । आगे याही गीत में ननद कौ अत्याचार देखिबे कूँ मिलै- 


कहौ तौ वाई जी हम पीहर जांय 
पीहर डरे हिंडोलने । 


ननद अनुमति तौ दे परि कछूक सर्त लगावै। सर्तऊ 


ऐसी है जो कबहुं पूरी होंनी नॉय।न सर्त पूरी हुंगी 
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जितनौ री भाभी कुआ में नीर 
इतनौई पानी भरि जाइयौ ।हिरना---- 
जितने री भाभी पीपर में पात, 


भ्रर 


इतनो रो रोटी करि जाइयौ । हिसता----। 
जितनौ री भाभी कोठी में नाज, 
वाय पीस धर जाइयौ । हिरना------। 


ना नौ मन तेल होवगौ अर न राधा नाचैगी ।सो बिचारी ब्रजबाला कहा कौ । अपने भैया ते नयी करै- 


सब घर रे भैया आयौय ताव 

ननदुल आयौ वैरी इकतरौ | ह्विसता----॥ 
सब घर कौ भैया ठतरयौ ताव, 

मनदुलै लै गयौ चैरी इकतरी (ह्िस्ता ---। 


इतेक दुखी हैये पैऊ बिचाये बिरहित अपने घर वर पोल दोय खुदत दे अर अच्ले भैदा ते यहानौ लागव दे आह गंगई 
अपने आक्रोसै ऊ व्यक्त करि देइ । 


पुरुष के कंधान पै सदा गिरस्त पाग्वि कौ योप होय हट का सो देख करें गद्य की इत दोतूं बादत की वि्कह यू 
अपनौ धरम समझ्न कै करे । याके ठाईं यू अपनी प्रानत ठेक प्यार बकरी *ै दिगहा की ऋद मे झाली, पररटी ऐटटिय सीमा 
पै सड़िये कूं चल्‍्यौ जाय है । कालिदास के मेघदूव कौ यश्च, अदर मिड / 
कौ विरह नारी मन की सथते बड़ी विधा है- 


छाशयै कैसी बहार, 

आईं रे रितु सामन को । 

अमुआ को डार पै बैठी कोयलिया 
जियरा डोले हमार । 

रैसम को डोरी चन्दन की पटली । 


इन सब आनन्द दैवे वारी परिस्थितिन में नायिका विरह के कारत दुखी हक गोद के अखर में कई - 





रै7 कद चूट्टाकद सस्दर थाके उदफरत हैं पद 





* मन कूँ सठावै भरतार ।' 


शप्े मगमोहक चातावरन में पिया कौ वियोग सदा सदामदौ रहे ।इतेकई काय चर्दा की चॉददीऊ याय खाये दे, आय 
बरतसावै, सतावै- 


चांदनियां छिटकी रे बालमा 
मैं तौ याही गुत पतरी है गई । 


बात में पिक पिऊ करतौ पपैया वाके विरह वेदता के घाव कुरेदै। किया वी याई दियाये ज्योने यारी जिया जौ - 


पपैया बोल्यौ बाग में 
री भैना छाइये मय घतघोर। 


या काल यू प्रवालो पति ते बेर-वेर में फ्त में रहये कूँ विवेदत कौ 


नुयाई रहा मेरे प्रानन प्यारे 
जहयाई रहौ जी तनदो के बोर । 
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रहिंगे सिंगार करूंगी ,पूजा करूंगी सहेलीन ते ईर्ष्या करिबे 
नहयाई रहिंगे तौ मैं सिंगार करूंगी ,पूजा करूंगी । परि बिरहनी झूलती झूलती अपनी बिन सहे 
लगै जप बिनके पासई रह रहे हैं ।ऐसी सहेलीज्नें भाग्यवती बतावै परि अपने पति तेई नेह राखै। कोऊ दूसरौ बाते 
ठट्टेऊ करै तौ वाय अच्छौ नॉय लगै । या प्रसंग पै विचार करौ - 


वर के डुग्गे झूलती डावर नयनी 
सात सहेली बीच । 

गैल बटोही नीकस्यौ, 

लीले घोड़ा असवर ॥ 


बटोही झूलती युवतीन में ते विरहनी कूँ पहचान जाय । मलिन मुख कान्तिवारी वियोगिनीयै देखिकें पूछे- 


हैं बिनके मुख ऊजरे 
त्यार मैलौ वेस ? 


नायिका उत्तर देइ- 


उनके ढोला घर रहैं, 
हमारी बसे परदेस । 


उत्तर सुनकैं राही बाय अपने संग लै चलिबे कौ न्यौतौ दे- मेरे संग चलौ,तुमझ्नें प्रीतम के पास पहुंचाय दर्के। परि नारी 
कौ पतित्रत धर्म जाग उठे अरु पराये पुरुष की भर्त्सना करती भई कहै- 


. डाढ़ी मूडूँ तेरे बाप की, 
पराये ढोला,गोंछन सेत समेत । 


राही बिचासौ झेंप कौ मारौ वाते वाके पति कौ परिचै अरु सकल सूरत पूछे परि वानें तौ बिचारी नें अपने पिया की सूरतई 
नाय देखी ।वारी सी उमर में ब्याह है गयौ,गौने कौ समै आयौ तौ परदेस चलौ गयौ ।बिचारी घर कौ कामकाज करिबे वारी 
घरवारी बनिकें ई रह गई ।बू अपनी सास ते सबरी बात जाननौ चाहै , | ज्याते पिया कौ समाचार मिल सकै,आपऊ पिया ते 
मिल सके अरु अपने विरहा की आगै बुझाय सकै ।सास वाकूं जो सूरत सकल बतावै बू सब बटोही ते मिलै। पहचान के 
सब चिहन वा बटोही में पारवें । सास कूँ जब बू या बातै बतावै कै याई सूरत सकल और पहचान वार एक बटोही कुआ के 


'पनघट पै ठाडूयौ है तौ सासऊ बाते मिलबे के तांईं लालायित है जाय अरु बहू ते वाय घर बुलायकें लायबे की बात कहै । 
जाओ बहू बू बटोही मेरौ बेटा है । 


या समस्या कौ मूल कारन है बाल-विवाह ! छोरी तौ या समाज नें ऐसी समझ राखी है कि जि तौ दूसरे के तांईं 
जनमी है सो जल्दी ते जल्दी काऊ दूसरे कूं दैकें अपनौ बोझ कम करौ ।याकौ समर्थन महाकवि कालिदास नें ऊ अपने नाटक 
' अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में पुरजोर तरीका ते कर॒यौ है- 


अर्थो हि कन्या परकीय एव, 
तामच्च सम्प्रेष्य परिग्रहीतु: । 
जातो ममाय॑ विशद: प्रकार, 
प्रत्यर्पित न्यास इवान्तरात्मा ॥।' 


इतेकई नांय ,शार्ड्ररव के या वाक्य नें तौ बिचारी वा बिरहिन की कमर तोर दइयै- 
शार्ड्ररव-किं पुरोभागे ! स्वात्तन्त्रयमवलम्बसे शकुन्तले! 
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यदि यथा यदि क्षितिपस्तथा 
त््वमसि कि पितरत्कुलया त्वया । 
अध तु थेत्सि शुचि व्रतमात्मन: 
चति कुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ 


कहकै नायी सुततत्रता पै रोक लगाय कै यू अविस्वसनीया यताय दई है अर महत्वह्वोर प्रात को भांई उपेच्छित करि दई 
है । कालिदास जैसे महान कवि को यात कौऊ असर या समाज चै आदर्स के रुप में पयूयो है ण्याय नारोडाति कयाूँ छिए्ा 
नहीं कर पावैगी। 


भौत से मैथा-याप अयोध बच्चान कौ अनमेल व्याह कर दें । विभें अपनौ सम्पन्न भयौ थ्याहु याद नोप रहें । वे कहा 
जानें ब्याह को बीमारी । थे तौ न्‍्यीं समझें कै बिनके तांईं कोऊ एक और साथी खेलवे के हाई मंगाय दियौ है । ऐसे स्याएः 
दे छोरी बिचारी जीवन भर दुख पामती रहै ॥ 


गरमीन के दिनां ठौ साश्तरे में यड़ी कठिनाई ते निकरें । याऊ में पति कौ यिरह अर होय हौ कैसे सहै । कैसे साँ यू 
सास-ननद के अत्यावारननें ।या गरमी में पीसनौ-पोयवौ कितेक कष्टदायक होय,याय यूई समझ सके ण्याय अनुभव होप। 
ऐसी कस्ट की घरी में भैनाय भैया को याद सतावै अह गीत के माध्यम ते अपनी या विधाय नयों यतावै « 


पाँच पसेरी रे भैया पोसतौ 
ओरे भैया ज्याय पीसतई दिन जाय 
कहत दुःख योर सो । 


इत जय पति सीमा पै देस को रक्षा करिये चल्यो जाय दौ वाके विरह चेदवा ते जरती भई मिलन को आस वे सन्देसत्वाएक 
कूँ इनाम दैये को कहै अर घाकूँ भौत से तरोका यदावै कै वाकौ सब्देसौ कैसे प्रभावसाली यत सकै। या लहरिया ते स्पस्ट होय- 


चाँघ टका तोय दर्कगो गांठ फे 

है कोऊ लसकर जाय लहरिया 

अब रंग भीजै धन कौ डोरिया । 

वा लसकरिया ते न्‍यौं कहै 

घर मरीयै तेयें माय,लहरिया | अब--- 
माय मरोयै मर जान दै 

चरखा को सोभा उठ जाय,लहरिया । अब-- 


था लसकरिया ते न्यों कहै 


चर मरीये तेरे भाभी लह॒त्या । अय----१ 

भाभी भरीयै मर जात दै, 

चाको को सोभां उठ जाय लहरिया । अव---। 

वा लसकरिया ते न्‍यों कहै 

चर मरोयै तेरी छोये लह॒रिया ।अब---। 

छोटी मरोर्य मर जात दे 

रसोई की सोभा उठ जाय लहरिया | अब---! 

या लसकरिया ते न्‍्यों का हक 
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घर मरीयै तेरी भैन लहरिया । अब रंग---। 
बहन मरीयै मरजान दे 

आये साजन फिर जोंय,लहरिया । अब रंग---। 
वा लसकरिया ते न्‍यौ कहै 

चर मरीयै तेरी गोरी लहरिया । अब रेंग---। 


या समाचार कूँ सुनते इ पति चल्यौ आवै- 


पूछी कुआ की पनहारियों 
पूछी घर की कुसलात,लहरिया । अब रंग---। 


पनिहारी असलियतै बताय देइ- 


मायतौ कातै त्यारी कातनौ 
भैना तौ खेलै गुड़िया ख्याल लहरिया । अब ---। 


या मिथ्या बातै सुनकें भरतारै क्रोध आय जाय और कहै- 


 लाओऔ कंटीली रे बन की लौदरी 
झुरूं लाड़ लड़ीली कौ लाड़,लहरिया 
अब रंग भीजै धन कौ डोरिया। 


झूला झूलती भई या'नागनियां' गीत में एक ब्रज नारी नागिन के डसिवे पै अपनी सुसरार वारेन के वियोग ते और बिनके 


प्रति अपनौ धरम न निभाय पायबे तांईं छिमा याचना करती भई कह रही है । अपनौ फर्ज नहीं निभाय पायबे कौ बाय भौत 
परेखौ है- 


झूला रे झूलत नागिन डस गई जी 

'ऐजी डस गई अंगुरी की पोर । झूलारे--- 
सासुल सौं कहियौ मेरी वोनती जी, 

और ससुर सौं कहियौ प्रनाम 

बहुअल की सेवा अब ना बदी जी । झूला रे--- 
सैया जी सौं कहियौ भूलै भूल जी, 

घर कूँ बसामें,लामें दूसरी जी 

लैमें न भसम रमाय । झूला रे-- 


परमारथ के कारन सरीर धरिबे वारी ब्र॒जनारी अपनी चिंता नॉय करै,बाय चिन्ताय अपने सास-ससुर की चुढ़ापे में सेवा 
कौ,वबाय चिन्ताय अपने पतिकी गिरस्ती की । दूसरे के तांईं अपने अधिकारऊ ए छजोड़ दे । 


यालोकगीत में सामन में झूला झूलती ब्रज बनिता वैसे तौ प्रकृति कौ वरनन करे परि व्यंजनार्थ लियौ जाय तौ याके माध्यम 
ते जि कहनौ चाहै कै भैया अब तौ लैवे आय जाय,मैया अब तौ मोय बुलाय ले ।या लोकगीत ते पिया कौ विरहाऊ व्यंजित 
होय कै या वातावरनै देख कै बिरहिन कौ प्यार उमड़ पर । भावुकता में भरो दोऊ 'कुलन के विरह में अपने मनें कैसे बताबै- 


वण 


सामन आयौ अजय सुहावनौ 

'एजो कोई आइयै अजब बहार ॥ 

सखियन यागन झूला घूलठी जी 

कोरे करे यदरा बिजुरी चमकठी जी । एजो-- 
नदियन किस्तो अम्मा मेरो चलि रहों जी, 
भंवया गुंजारे अमुआ को डार पै जी ॥एजो-- 
यागन कोयल कुह् कु कर रहो जी, 

चम्पा चमेली फूली केतको जो ।एजी-- 
चमन को सोभा गैंदा दे रहे जी । 


झूलते याय अपने भैया को याद आय जाय । कल्पना ,करै भैया घोड़ा पै चढ़िके आय रहयौ होयगौ जो सबत कूं कएू 
न कछू जहर लायैगौ अरु यहन के ताईं तौ चूँदगी जरूरई लावैगौ नहीं तौ लोग याय योलन नहीं दिंगे - 


याबाजी के याग में हम झन्ल झछ्ठर घूले है । 

यावा जी के याग में दो चिड़िया चूं चूं करतो हां ॥ 
इतते आये---(नाम) भैया, का सौदा लाये जी ॥ 

आप ऊूँ थोड़ा याप कूँ थोड़ा कै मां कूं जोड़ा लाये जी । 
यहत कूँ चूंदरी न लाये तौ सौ सौ नाम धराये जी ॥ 


सासेे में रहै तो पीहर वारेव को विरह येदना अरु पीहर में रहै ठौ सासरे यारेत की विरह वेदना सठावै । पीहर में सयोन 
के संग शूलती भई गरजतो बिजुरियाय देखकें पिया के यिरह में डरप रहो है- 


सावन आयौ सुघड़ सुहावनौ 

'एजी कोई आइये अजब यहार । 

झूला ठौ घूलै सखियन याग में जो 
'एजी कोई गार्मे गोत मल्हार 

नहनी नहनी युंदियन झर लग्यौ जी 
'एजी कोई शुक झुक कृष्ण मुरार । 
पिहु पिहु पपीहा देखौ करि रहयौ जो , 
'एजी कोई मोरन को किलकार । 


परदेस में गये पिया कौ विरह्द वाके गौत-गोत में व्यक होय - 


अयी भैना घटा ठौ उठोयै घतघोर, 
सामने में चमकै बोजुरी जो । 
कोरे कजरारे रो बदण घुकि रहे, 
अरी भैना उमड़ घुमड़ चहुं ओर । 
झूला झूलदी रो भैवा डर लगै 

अरे भैना पिया गये परदेस ॥ 


चरफिर वदरियाप्रें उपडती-घुमइती देखकें विचार करे कै या पिया कूँ विरह को वेदना सदावैगो सो येक जरूर आमिंगे, 
राजी करिये कु चूंदरीऊ लामिंगे । ऐसौई एक गोव- 


02 


बदरिया बरसत है चहुं ओर 
फिवरिया खोलौरी सजनी । 
दादुर मोर पपैया बोलें, 

अंग कैपत डरपत मन मोरे । 
अब तौ आवोौ बिदेसी पिया , 
पचरंगी तोहै चूनर लायौ । 


परदेस गये पिया के वियोग की विथा तौ होय ही है। संग में वाय एक चिंता औरऊ सतावै कै पिया कहूँ परायौ नहीं है जाय । 


वर्षा होय। पानी बहै । बहते पानीयै देखकें पीहर के वियोग ते दुःखी बहन के मन में मैया-वाप अरु भैया की चिंता बनी 
रहै । छिन छिन याद आमते रहें । न्‍यों कहौ एक छिनऊ बित्रें अपने मन ते त्याग नाँय पावै, भुलाय नॉय सके । 


रिमझिम रिमझिम मेहा बरसे 
जी पानी कहां जाय जी 
आधी पानी नन्‍्दी किनारे 
आधे में मेरौ भेया न्हाय जी । 


बाबुल के घर ते विदा होती भई ब्रज ब्याहता अपने बाबुल के घर की अरु बचपन की यादन में ऐसी डूब जाय कै पिया 
के घरऊ जायबे कौ मन नाँय करै । या गीत में नारी की विरह वेदना की चरम सीमा झलकै- 


निबला तले डेला धर दे मुसाफिर 
सामन की बहार रे । 

अपने महल में गुड़िया खेलती रे, 
झूला झूलती रे, 

सैंया के आये कहार रे 

गुड़िया तौ खेलन न पाई 

झूला तो झूलन न पाई 

डोली लैगये कहार रे । 


जि विरह की विथा बेटी कूँई नॉय रहै मां कूंऊ बराबर होय । मांऊ तौ नारी है । बेटी के आयबे की बाय सदा बाट रहै। 
या गीत ते पतौ चलै कै मैया की विरह विधा काऊ ते कम नाँय । वू सदा अपनी लाड़िली ते मिलवे की लालसा राखै- 


'कोठे पै चढ़िकें बाकी मैया देखे 
आज तौ लाड़ी बेटी आबैगी | 


'पर जब बू भेया के घाड़ाय खाली देखै तौ दूरतेई पछार खाय जाय- 


रीतौ सौ घुड़ला बाकी मैया नें देख्यौ 
ठाड़े ते खाई पछार । 


या गीत में मां पच्छ की बेदना चरम सीमा पार कर गई है । 


पति नारी कौ सिंगार है,मांथे की बिंदिया है,मांग कौ सिंदूर है,बाके अधरन की त्यौहार 
कक ५; के ; मुसकान है, बूई बाकौ वार है, बूई त्यौहार 
है ।यापति के सुखै पायवे कूँ बू सब दु :खन्नें हँस हँसकें सहती भई संघर्ष करै ।पति के विरह में बाय न कोऊ त्यौहार अच्छौ 


303 


लगे अरु व कोऊ उच्छव । रिमज्ञिम यरसते सापन के यदराऊ याय नांप सुहामें अर उल्टौ विरह को आग में ढफते ।दिया 
के संग रहकें जो घनघोर घटा वरदान यन जायें अरु आनन्दित करें येई कारो कजणरी घटायेपर अधेस करिये यरणे घटा पिया 
के विरह में नागित सी डसें, मन कौ थीर छुड़ामें अर पोर पहुँचामें - 


अरो भैना घय तौ उठोयै घनघोर 
सामन में चमकै योजुरो जो । 
'कारे कजगरे रो यदरा शुकि रहे 
अरी भैना उमड़ घुमड़ चहुं ओर । 
झूला झूलतो रो भैना डर लगे 

अरी भैना पिया गये परदेस जी । 


सामन की गुहार अढ कोयल की गुहारऊ याय नांय भावै । ज्या घूला पै यू यड़े चावते घूलै यू याय विरह-थेदना के दोनूं, 
चच्छ के भावन में झुलाबै अर अपने मरने सतावै । 


«३6 जसवंत नगर,प्रदर्सनी मार्ग, 
भरतपुर 3200॥ 
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ब्रज के लोकगीतन में सस-ननद 
-डॉ. नज़ीर मुहम्मद 


समाज भाव विभोर हैके सहज भाव ते जो गाइ उठै है बुई लोकगीत है जाए है । मानव समाज सदा ते ही अपनी-अपनी 
भासान में लोकगीतन कूं गावत रह्मौ है। लोकगीत हमारे जीवन-विकास के इतिहास हैं, इनमें संगीत अरु काव्य कौ सम्सिश्रन 
होए है। 


चैसे तो सब भासान में लोकगीतन की अटूट परम्परा रही है परि मिठलौनी भरी ब्रजभासा के लोकगीत तौ रस के सागर, 
प्रेम भाव के निर्शर और ब्रज संस्कृति के उजागर हैं। इनमें मानव जीवन के समस्त क्रिया कलापन कौ सफल चित्रन भयौ 
है। ब्रजभासा के लोकगीत सुख-दुख, हर्स-विसाद, आसा-निरासा, इच्छा-अनिच्छा, संजोग-वियोग, राग-विराग, प्यार- 
तकरार के ताने बानेन ते बुने गए हैं । इनमें सामजिक रीति रिवाजन कौ घनौ वर्नन है। समय-समय पै गाए गए लोकगीतन 


कों संग्रह करिके इन्हें क्रमते सजाइ दयौ जाइ तौ ब्रज लोक महाकाव्य बन जाएगौ । सास-ननद के सम्बन्ध के अनेक लोकगीत 
मिलें हैं। 


माँ बड़े उत्साह सौं बेटा कौ ब्याह करे है। बहू के आइवे पै बेटा कूं वाके बस में भयौ समझिके बहू के विरुद्ध है जाए। 
ननद बाय और भर और कहति है - 


मां भाभी कौ मुंहड़ो कैसौ ? 

नाक चना सी, मुंह बटुला सौ घूँघट में घुर्राई। 
बहुतै खानी, नैंक कमानी जै जग जीती आई। 

माँ रोटी कितनी खावै? 

बेटी चही की चही उड़ावै। 

माँ सौनौ कितनौ लाई 

नाक की लोंग हाथ कौ छल्ला सब मैके धरि आई। 


सास-ननद दोऊ बहू पै पहरा सौ लगावन लगें और बाय अपने आदमी तेऊं नाँय मिलन देंइ। 


गामन में पानी दूरि कूंअन पै ते बहू-बेटी ही भरिकें लावैं ।एक दिना विचारै कुआ पै ही पहुँच जाए अरु रसीली बातत्नें 
करिबे को प्रस्ताव करे है। पर ननद के डर तें बहू बोऊ नांय करि पावै- 


'पनियाँ भरन चली बांकी रंगीली। 
मटका उत्ारि गोरी कुआ पै धरि देठ । 
हमतें करो कछु बातें रसीली | 
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यातें तौ गसिया कैसे करूं मैं 
छोटो ननद मेरे संग गरबीली। 


च्यार भगे बातें करिके यवरस लैये को चाह तौ यहू के मन में ऊ है। एक दिना मोकों देखिकें अकेछो शो पानी भरिये 
चली जाए। पतघट पै मिलि जाएं बंसी यारे, जटखरट नन्‍द किशोर और याय घेरि लेंठ। येधाएे पनिद्ापे करँया यू सूँ ठहर 
करे है 


कान्हा गागरिया मति फोरे मेरे घर सासु लरैगो रे। 
भरि कन्हैया नांय माने 

यंसी यारे ने घेरि लई, अकेली पनियाँ गई। 

सिर पै घड़ा, घड़े पै गागर, गागरि फोरि दई। 

हार मेरो भोजौ, सिंगार मेरौ भीजौ चुनरे भोजि गई। 
'सासु मेरी मारे, ननद फटकार जग में हंसाई पई। 


जाड़े की रात में अयरी पै सोयये बाते आदमी बेर-येर खांसिके अपनो यह कूं युलाइवे कौ इससे कौ। यह नोचे चैट 
सोयठी साप्तु के पांय दयाय रई है। सोची आब तौ सबु सोय गए। इत्ते में ही ननद कुलुणुलाय उठी। बहू य्ेदाएे बोलो- 


सोइजा सोइजा नगद घ्यारे सोइजा 
तेरो भैया युलावै छरजे पै! 


जनद स्गेय जाय, परि सासु खांसि देय, बहू फिर योली- 


सोइजा सोइजा सासु रानी सोइजा 
देशो येटा बुलावे छर्जे पै। 


सासु सोयतो सो है जाए। यह जैसे हो उठिये की कोसिस करै सासु योसो- 
चहद्टू पीढि खुजाइद कूठरी कांटि गई है। 
यहू पोठ खुजान लगै। परि मत हो मत कहै- 
डुकरिया इत्याखोर मस्त हृति नाहें। 
फिरि खांसिये की अवाज सुनिके सामु कहै है जा गदुआ में गुड डारि के दूध ले जा- 
यहू दूध सके जाए ही देते के नमैनी सपरी दूरो भई है । तो कहै है- 


जमैनो बित्रु भारली 
कैसे पिया की अरागे चढ़ौ जाइ। 


जैमे-दैसे ऊपर चढू जाएं तो देपे कवि रिम के मारे पती ने किवार ही बंद कर लई- 
विचार कद्ट उटी- 


'खोलौ सेंदा हो खोलौ किवार 
ठिहासी धन ड्वार खड़ी 
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चेला हू लाई कयेरा हू लाई, दूध भरो गडुआलाई 
लाई जुबनवा में प्यार, तिहारी धन द्वारा खड़ी | 


बहू के गर्भाधान होय है। पतौ लग तौ उमंगति और उछरत सी बल खात भई ननद आवबै और भाभी के कान पै मो 
धरिके हौले ते बोली ' सुनो! हे भाभी, तैनें तौ उदद की दार खाय लई। ' 


भाभी खिलिखिलात भई बोली 'ऐ, मेरी बहना! तुमने कहाँते सुन लई', और ननद के मोंह पै प्यार सौ स्वोकारेकिः 
सूचक चुम्बन दैकें चुप है जाएं। ननद एक पांयते उछरत भई मौहल्ला भरि को भाभी और सखी सहेलीन कूं संदेसौ दे आवै 


असव हैवे ते पैलैंई ननद नें बेटा हैवे को भविस्यवानी करी है। भावज प्रसन्न हैकै वाकौ गले कौ हार दैवे कौ वचन 
डारै। 

जो बीबी मेरे होगौ नंदलाल, तुम्हें दूंगी गलहार। 
लाल हैवे पै ननद जब गलहार मांगे तौ भावज मुकरवे लगे, बोली- 


लाली जे हरवा मेरे बाप कौ 
तिहारे बिरन गढ़ायौ सोई लेड। 


ननद क्रोधित हैके चल देय और बोली- 
पूत जनन्ती भावजी, जनियौ नौ दस धीय। 
' भावज ननद कूं लौटाय के गलेते लंगाय लेय। ननद प्रसन्न हैकें गायबे लगी- 
धीय जनन्ती भावजी, जनियौ नौ दस पूत। 
इन गीतन में ननद-भाभी के मलिन व्यवहार कौ चित्रन है। जातें लोक की मनोवृत्ति कौ पूरो पतौ लगै है। 


याही तरह एक अन्य गीत में आयौ है जन्ति की पीर ते परेसान बहू सास-ननद ते कहै है कि तुम मेरी पीर कूं बांटि लेः 
तो सासु कूं हँसुला और ननद कूं कंगना दूँगी। और वु दै देय | बेटा कौ जन्म है गयौ। पीर मिटि गई तौ बहू कहै है के मेरे लल्ल 
तौ राम को कृपा ते भयौ है। सास ननद तुमनें जामें कहा करौ है। दोनों जनी मेरे हंसला और कंगन लौटाय देठ - 


तैनें सासु का कीयौ 
, मोहि लल्ला राम में दीयौ 

'फेरिजा मेरौ हंसला 

तैनें ननद का कियौ 
मोहि लल्ला राम नें दीयौ 

फेरि जा मेरो कंगना। 
बच्चा हैवे यै हो जच्चा और सोहिले गाए जाऐं | गीतन तें जच्चा कौ मन हू लगौ रहै और सबकी प्रसन्नता और खुसी " 
जाहिर है जाए।जच्चा के ठईं गुड़, गोंद, 


ट रे गोला और मेवा डारि के स्वादिष्ट कैवकौ बनायौ जाए वाय चाखियवे के काजें सब 
के संग सासु-ननद कौऊ मन चल निकरै परि जच्चा कैवकौ खबाइवे को बड़ी कर्री सर्त लगावै, बोली- 


मेरे कौरे सें नन्‌दुल उल्के, भाभी एकु पोटुआ मोकूँ। 
मेरे लाला की माई है जा, भर पेट कैबकौ तोकूं। 


जञण 


मेरे करे वें सासुल उप्चके, यहू एकु पोटुआ मोकूं। 
मेरे लाला को नावी हैजा, भर पेट कैयकौ दोकूं। 


इतनौ सुतिक कौन चुप्प रह सकै । जच्चा पै डलियन छयरियन भार परि निकरें। दोलक को धाप दूनी है जाए।यिछुअब 
'को छत्छनाहट और झाँझन की झनझताहट तें घर गूंजि उठे, तय गलौ फारि के सब गामन लगै- 


सय लपु-लपु खाई, छिनरिया को। 
सासु कूं न पूछै ननद कूं न पूछै। 
परी-परी इतराइ, परी-परी मुसकाइ, छिनरिया को। 
नए, जम्मे भतोजे को आखिन में काजर आंजिवे कौ नेग युआ मांगि रही है- 


लैकें भतीजे कूं वैठो सहोदये अब कछु देड भौजाई। 
सौ लाख गठजर सवा लाख भैंसियां तौ हम करें अजाई। 


इन नेगन में इतनौ जादा खरच देखिकें यहू घबराय जाए और अपने घर बारे ते योलै है इन नेगत में तुम सयु घर मति 
लुया३ दोजौ। इन सय कामने तुम मेरी मैया-भैना पै कराय लेउ तौ कछु ना दैनौ पौरैगौ- 


चर में अकेली मैंया घरु न लुराइ दीजौ। 
सासु जो आवै सैंया ट्वारे ते लौटाइ दोजौ। 
सासु कौ नेगु मेरो मैया पै कराई लीजौ। 
ननदी जो आबें सैंया उनहू कूं लौटा३ दोजौ।! 
नदी कौ नेगु मेरी भैंना पै करा; लीजौ) 


एक ओर गीत में नवद ते चचन दैकेंऊ भाभी कठोर व्यवहार करै है। यु रिस ईैकें योली- 


भाजि भाजि यहों ते भाजि ननदिया। 
छोदौ छिनार कौ घापरौ 
और छिनार की ओद्नी 


तय ही भैया आय जाए है और बाय सान्त करै है। एक और गौत में अपने भैया के येया हैये को खबर सुनिर्के नगद 
बिता युलाये हो आय जाए। मां-याप और भैया ठौ स्वागत कर पर सोभर में ते भावज पूछै- 


“किनें ननद सुलाई 
बिता युलाये चौं आई 
थड़ी ब्रेसरमी करो। 


प्र जगमोहन लुगग के गोतन में हू ननद-भाभी को नोकझोंक फिर सुलह सत्कार सुनाई देवै। छटो के दिया ननद भतीजे 
के र३ कुरता टोपो लावे । सविमनो सुभद्रा के रूपक द्वारा यात चलाई जाए कि सुभद्रा ने रुफ्मिनी कां पुत्र हैये की भविष्यवानी 
करो हौ रक्सिनी नें उन्हें जगमोहन साय और लुगरा नाम कौ लंहगा दैवे कौ वचन दियौ पर याद में यु मुकर जाए- 


'याजे ननद भावज दोऊ बैठिए 
राजे रक्मितो नौ दस मास गरभ ते। 
राजे ननदुल यात चलाएए 


4083 


राजे जौ तिहारे होइ नंदलाल जगमोहन लुगरा चीजीए 
लाली जे लुगरा ना देठ कुमर जी के सोहिले। 
लाली, लौटि वर्गाद घर जाउ, फिरि मति अइए। 


तौ ननद दुखी होय। इत्ते में भैया आ जाए और बहू कूं छोड़िके दूसरी लावे की धमकी दे उठे ।तब भावज ननद कूँ 
जगमोहन लुगरा पहिरावै। ननद तब खुस हैक दूधन नहाइवे और पूतन 'फलिवे कौ आसीदांद दे देय- 


'लाली पहरि ओढ़ि घर जाउ तो मुख भरि आसीस जु दीजिए 
भाभी! अमर रहै तिहारी चूरियां, अमर तिहारे बीछिया 

भाभी | जीऔ तिहारे कुमर कन्हैया 

कुमरु तिहारे चौक में, खेले तिहारे आंगन में | 


पारिवारिक सम्वन्धन की प्रगाढ़ भावनान कौ और पारस्परिक नेह कौ ऐकसौ ही चित्रन भौत से गीतन में भयौ है । इन 
गीतन में अनेक अन्तर्कथान कौऊ सुन्दर प्रयोग भयौ है ।लोक में प्रचलित है कि सोता की ननद ने रावन सीवा ते कौरे पै कढ़वाइ 
के राम कूं दिखाय दियौ ताते क्रोधित हैकें राम नें सीता कूं निकारि दियौ- 


ननदुल तेरौ जइयो नासु कै रावनु कौरे पै कढ़वायौ 
भैयन कूं दिखराइ के हमकूं बनोवासु दिलवायौ। 


सीता जी ननद कूं शाप दे देय कि ननद “टिट॒हरी ' पंछो बनके बन-बन में टिटियाति फिरेगी। अबहू ब्रज की बैयरवानी 
टिटहरी की आवाज कूं असगुन की निसानी मानें और सुनिर्क झट्ट धरती पै तीन पोत थुक॒थुकाय बोलै हैं ''रांड! टिटियाय 


रई है। निपूती जानें का करैगी? '' परित्यक्ता सीता के वन में लाल पैदा होंय हैं । सीता घर वार की और सासु ननद की याद 
'करकें कहै है- 


सीता ठाड़ी पछिताय लाल बन में भए। 
जो घर होती सासु हमारी चरुए देती धरवाय। 
जो घर होती ननद हमारी सत्तिए देती धरवाय। 


समय के संग-संग ब्रज के लोक-गीतन के विषय औरु सरूप में ऊ परिवर्तन आयौ है। धीरे-धीरे परदा प्रथा कम हैवे 
लगी है। पर पुरुनी चाल की परम्पतवादी सासु कूं जि कहां भाव | अपनी बहू ते वू जरति भई कहै है- 


यहू तोहि लग्यौ है जमाने कौ रंग 
देखि तोहि जियरा जरि-जरि जाय। 
उल्य यल्‍्लौ तैंनें लै लीयौ 

और घूंघट दिया छिटकाइ। 

नैंकहु ना सकुचावै सबसों 
हंसि-हंसि कें बतराय 

विजली घर में तैंने ले लई 

नलहू लिया लगवाइ ॥बहू...॥ 


उतर मे नात-जागरन की प्रतीक वहू नए रीति रिवाजन के अपनाइवे कूं उचित बताबै और ग्रौढा सास कं ही 
त बतावै और ग्रौढ़ा सास कूं ही पढ़ाइवे 
को बात बोले है- ३ पक लड़ 


॥0७ 
सासु! अब काहे कूं जोर जना३ जमानों जाग्यो है। 
अब तेरे पुंघटा मोहि न भावै 
चूंघटा मे जी अकुलाय॥ जमानौ..॥ 
जो मैं पढाऊ प्रौ़न तोई 
अंधिषारीं भजि जाप॥ जमानौ..॥ 
बैल येचि टैक्टर मर्गंवाऊँ 
कूआ में टू पैल लगाऊं 
लरिकनु लैंड पढ़ाय। 
जमानों जाग्यौ है। 


जा तरह भ्रज लोक गीतन में सास-ननद कौ सरस यर्नत भयौ है। 


>प्रौफेसा दिल्दी विभाग 
अलोगढ़ मुस्लिम वि थि 
अलीएदू, (उापए-प्रदेश) 


छ 





देशभक्ति के संदर्भ 


३ ४७ 


९5 


क्गूत्नम 


रु 


ब्र्ज्‌्के लो 





442 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ऊ देश-भक्ति के स्वर, चुनाव के समै सुनाई देवें। ब्रज नारियाँ ब्याह में बनना गाती जाये और 
देशभक्ति के संदर्भ उभर के स्पष्ट दिखाई परैं- 


गांधी पार्क में मोटर घुमाना हरियाले बनने । 

झंडा तिरंगा लगाना। 

बोट बैलों के बक्से में देना हरियाले बन्ने। झंडा तिरंगा.... 

पूछे तो दीपक दिखाना, हरियाले बनने, झंडा तिरंगा लगाना.......... 


देश भक्ति को सुधा-धारा के स्वर बिनके रोम-रोम ते निकलते भये प्रतीत होंय हैं। 


जब-जब देश पै संकट के बादर घुमरे तौ देशभक्ति कौ स्वर गूंज उठी । बंगला देस की लड़ाई के दिनान में रसिया के 
भाध्यम ते चेतावनी दई- 


चलैगी गोली सीमा पै, तुम रहियो दीर हुस्यार 
दगाबाज छलिया वैरी बिह दुबकि लगावै घात। 
समय ले रहयौ तैयारी कूं करै मेल की बात । 
बिसके दांत सांप के तोरो तब लीजौं बिसराम । 
पानी आगे पारि बांधनौ यही सयानौ काम। 
झूठे बाइदे करे जो बैरी बाकौ का विस्वास। 


बंगला देस की आजादी कौ बरनन करते भये गाय उठे वीरन कौ बलिदान- 


या बंगला की आजादी में है गये बहुतेरे बलिदान। 

हँस-हँस चीरन नें जंग कीयौ। 

दुसमन को हौसलो तंग कीयौ। 

गये छोड़ मैदान, या बंगला की आजादो में डूबे गये बहुत बलिदान। 


मातृभूमि, मातृभासा, अरु सबके ऊपर स्वदेसी बस्तुअन सौं प्रेम होनों चहिए- 


जाकूँ अपनी मातृभूमि सौं, अन्तर्तम सौं प्यार नहीं । 
कह देओ तुम लोगन कूं, जीबे की अधिकार नहीं।। 


राष्ट्रीयता के संदर्भ में अरु देशप्रेम में होरी के रंगे ये हुरियार काई तरियां पीछे माय दिखाई दें । शिवाजी अरु राणा प्रताप 
सौ लैके भगतसिंह अरु बाके बाद गांधी तक सब॒ई में देसप्रेम की होरी खेली हती | सबई नै तो सुतंत्रता पाइबे कै तई त्याग- 
भावना की गागर मांहि संगठन कौ रंग उडेलौ है। 


खेलौ री प्रेम की होरी। 

रंग-संगठन की मिलि खेल्यौ, त्याग गगरी को री। 
तीन रंग की लै पिचकारी, निर्भय है कै बढ़ी अगारी 
देखो अपनी अपनी बारी खूब करौ बरजोरी। 


राणा शिवा सहज ही खेले, तन पै कष्ट अनेकन झेले। 
खेले भगतसिंह जत प्यारे, राजगुरु सुखदेव सितारे । 
बापू खेले हरि के आगे, हम देखत रह गये अभागे। 
डटे रहे सब ममता त्यागी, प्रीत राष्ट्र सौं जोरी। 
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जा प्रकार होते के गीत में देशप्रेम को भावना भर दई ऐ। या दरियां होगे के हरियारते देस यूं सुतंत्र शिर्दी। देश पूं 
नवीन दिसा दिखाई। 


स्वतन्त्र हैये के याद देश कौ विकास कियी गयौ। स्वतन्त्रदा को लड्ाई में अनेक यलिदान किये। प्‌. झपफ्शताल औप 
लाल यहादुर शास्त्री नें बड़ी काय कियौ और बाद में भी प्रधान मंत्रो के रूप में काम करते रहे / था वरे बितपूँ भी याद रियो 
जाय- 


मां कठिन मुसोबव झेल हिन्द लो आजादो। 

अत्याचार अंगरेजन कियौ यहुत जनता दई मार। 
पड़े-बड़े बोरन चढ़ाय दिये फांसी यहु कूअन दोये डार। 
'करीयै अति यरयादी॥ मां कठिन...... 

सिर महात्मा गांधी जी नें नारे दिये लगवाय। 

भारत कू आजाद करयौ दिये अंगरेज भजाया। 

रोय रहो शहजादी। मां कठिन......... 

पंडित जवाहर लाल वैहरू वत गये अब परधात। 

हाथ तिरगा झंडा लियौ, राजनीति में मान। 

'पहर तल पै खादी । मां कठिन.. 
मंत्री लाल यहादुर जो ने कहो खुले मैदान 

इंट कौ जवाय मिलै पत्थर ते भगज़ा पाकिस्तान। 
सीमा सेना लादो। मां कठिन........ .. 





सरदार भगतसिंह के बलिदान कूं कयहूं कोऊ नांय भुलाय सके । जित शहीदन में अपनी कुर्यातों दई बितपूं कौत भुक्तय 
सकै- 


भूल न जईयो भारतवासी उन यीरन की कुर्याती। 
हंसते-एँसवे प्रान गंवाये अमर रखौ माँ को पाती। 
जात-पात औ मजहय नाम पै आज मचाओ हल्ला 

धरम यचाओ, शक्ति बढ़ाऔ, जगह-जगह पर है गिल्‍्ला। 


याकेयाद हरित क्रान्ति सौं देस में अन्न उत्पादन बढ़ायौ गयी और स्थेत क्रांदि से दूध खूब बद्रौ- 


ठटड्टी क्रान्ति किशोरों 

खेलौ रो इनसों मिल जुरि करि कै होरी। 

हरित क्रान्ति कौ हर से सैल्लौ-नव उपकरण यटोरो 
स्वेत्र क्रांति को दूधव खेलौ, यव करों मत कोरी। 


देश भवित के गोवत ते जिशोविसा कूं नयी झोस मिलै । देश-प्रेम के इन गोतत तें र्ि मिले | स्वदन्यता के घाद सामाजिश, 
राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन दिखाई दैये लगे ऐं। भविष्य में आसा है कि सामर्गदक दादिल फे प्रति एमारै याप और 
चड़ैगौ और गहरी होती जायेगी दया देसभक्ति के संदर्भ आगे खुले जापे । 
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“भागी नंगा, मैरिस से 





ब्रज के लोकगीतन में हास्थ-व्यंग्य 

-श्री देवकीनन्दन कुम्हेरिया 

हास-परिहास आर व्यंग्य-बिनोद के बिना मानुस जीवन रूखौ-सूखौ अरुफीकौ-फोकौ सौ लगै है ।जाकौ ध्यान रखिकेंई, 

ह॒दे में सरसता, मधुरिमा भरिवे के ताई, प्राचीन काल सों ई बिद्दानन में अपने ग्रंथन में ठौर-ठौर हास्य-व्यंग्य की फुहार छोड़ी 

हैं।जॉँकू जानिये के ताँई, आप परमभक्त अरु महाकवि संत तुलसी दास जी के भक्ति साहित्य कूँई देख लेऔ।तुलसीदासजी 

ने 'रामचरितमानस' जैसे महान धर्मग्रन्थ में 'केवट सम्बाद' के रूप में जहाँ हास्य-व्यंग्य की झलकी दिखाई हैं म्हाई 

'कवितावली ' में बिन रिसी-मुनि तपसीन सौं ठिठोरी करी है जो श्रीरामजी के बन आइबे की सूचना पायकें दरसनन के ताई 
पुलकित है रहे हे। कवितावली कौ सवैया जा प्रकार ते है- 


बिंध के बासी उदासी तपोन्रत धारि महाबिनु नारि दुखारे। 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे।। 
है हैं सिला सब चन्द्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। 
कोन्हि भली रघुनायक जू करुना करिके इतकू पग धारे। 


ब्रज काव्य में तो हास्य-व्यंग्य कूटि-कूटि के भरो भयौ है। महाकवि सूरदासजी नें अपने आराध्य भगवान श्रीनाथजी 
के ग्रीसम रितु के सिंगार कौ बरनन ' आज हरि है गए नंगम नंगा' कहिकें हास्य पद कौ गायन कियौ है। अष्ठछाप कवि 
गोविन्दस्वामी नें तौ हास्य व्यंग्य की तरंग में आइके अपने इष्ट कूं 'खेलत में को काको गुसईंयां ' अरु' भाग गयौ कै पोत गंवार' 
पद रचना करिरके हास्य-व्यंग काव्य कूँ औरऊ बढ़ायौ है। 


ब्रज के लोकजीवन में तौ हास्य व्यंग पोर-पोर में पूरी तरयि ते पुरा भयौ है । बात-बात में तारी पीटकें हँसिबौ अरु बिना 
बातई व्यंग करिबौ तो भ्रजवासीन कौ सहज सुभाव होय। ब्रज के लोकगीतन में हूं ब्रज की माँटी कौ जे प्रभाव देखो जाय 
सके। जनम ते लैकें मरन तक के संस्कार गीतन के संग बार त्यौहारन के गीतन में ऊँ हास्य-व्यंग भरपूर रूप सौं देख्यौ जाय 
सके है। जाकी थोरी सी बानगी आपुके आनंद के तौई यहाँ प्रस्तुत करी जाय रही है। 


जीवन की आरम्भ होय जनम ते और जनम लैंतेई मानुस हास्य-व्यंग ते जुरिवे लगे । जनम के तीसरे कै फिर पाँचबे दिनाँ 
“मड़रा पूजन' होय। बा दिनाँ जच्चा-बच्चा कूँ सुद्ध अस्तान कराए जाँऐे। नए-नए लत्ता-कपरा पहिराऐ जाएँ । संझा कूँ उछाह 
में भरी घर-बाहिर पास-परौस की महिला, इकठौरी हैकें मंगलगीत गामें और संस्कार गीतन के संग हास्य व्यंग के गीत गाइबे 
लगें वी बिनकूँ सुनिकें सास-ननद, दौरानी-जिठानी का, खाट में परी जच्चाहू मनई मन मुस्काइबे लगै। ढोलक की गमक अरु 
मजीरान कौ खनक के संग महिलान के बोल फूट परें- 
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जच्या सौ मेंगे भोरी भारो रे। 

चाँच कनस्तर आये खायै, सात कतस्वर घी के। 
जय्या दौ मेरी खायौ न ऊातें रे। 

जय्या को मेंसे भोरी भारो रे॥॥ 

चाच मद॒किया घाती पोयै, दूध के भटका साव! 
जज्ा दी मेरे पोयौ न जानें रे। 

जज्या तौ मेरी भोरी भारो रे ॥2॥ 

साँप कूँ भार बगल में दायै, योौछू मार मिह्ावै। 
जज तौ मेरे मच्छर सो डरपै र। 

जबख्या तो मेरे भोरी भारी रे॥ 3 8 

सास नवद कौ लंहगा फॉर, आई गईन की फरिया। 
जय्या तो मेरी लड़ियो न जानें रे। 

जच्या तौ मेरी भोगे भारी रे॥व॥ 


नामकरन संस्कार के समैऊ ऐसेई हास्प ध्यंग के गोत जच्चा फे साई गाए जामें। 


यालक जब तोन बरस कौ है जाए दो पाठशाला में पढ़िये कू जावै। गवेस जो यूँ भोग परारकें हू योटे छारें। पर में 
मंगलगोत गयें। जा औसर पैऊ ब्रज गोपी अपने मुभाव के कारन ठट्ठा(व्यंग) फरिये में ता चूकें। ये मिलि जुरिके गये 
लगें+ 


लाला तौ देखौ पढ़िये जायै है। 

बगल में पट्टी यस्ता लैके, रैय दिखायै है। 
लाला तौ देखी पढ़िये जायै है। 

शीन यरस भए-आ.ई.ठ नो आखर आये है। 
कान पकरिफें धौल जमायै, बाप रिस्थायै है। 
लाला तौ देखौ पढ़िये जाये है । 


पढ़ाई ते पीऐं थ्याह कौ समै आयै। ब्याह यरात के रस रंग में तौ हास्य-स्पंग की तरंग अपने आपर उमड्टी करें हैं जो 
लोकगीठन में देखी जाय सके । अगर जे कहें कै थ्याह के सिगरे संस्कारगीठई हास्य ध्यंग सौं भरे भए होय है घूँठ नाप होगो। 
सगाई अह छसगत के सम जो खेल के गोत गाए जामें थो हौ सिगरे हास्प-घ्यंग के ई गीत हों प। जो पुराने सर्म हेई गणते चले 
आप रहे हैं। जाकी थोरो सो झाँकी आपुकू आगे ऐतिये कूं मिलैगी। यहाँ तो नेश-जोणव फे कएु, परम्परा ते गयते आप रहे 
हास्व-च्यंग गीत प्रस्तुत करि रह्ौ ऊं। 


'कछ साल पैले ताई थ्याह में गिंदौरा( 250 ग्राम खांड को थट्टी टिकिया) योटिये कौ चलते हो, जो महंगा के कारत 
अब यंद सौ हैतौ जाय रहयौ है। जामें येटा बारे को ओर सौं महिला सज-धजिऊैं, गीत गामटो भई, अपने स्पौहारेत के हारे 
जामती हीं। या सम थो उछाह में भरिकें हास्य फे ऐसे-ऐसे गोव सुनामें हों जियें सुनिके लोग िशतिए-खिलिर के इंसे 
बिता नाय रह पामते। बित गीतन की कछु छत जा दरियों ते हैं- 


मौहल्ला रंदुआत कौ न्याते रे, मौहल्ला रहुँअत कौ न्यारी। 
देणि पराई नारि मूँड़ पत्थर ते दे मारो ॥ 77 
मटर पै अथर चते चाको रे, मटर पै अपर चर्च चाको। 
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लोग बड़े बदमास लुगाई घर-घर की साँची ॥ 2॥ 
सहर के सो गए हलबाई रे, सहर के सो गए हलबाई। 
अबतौ मुखड़ा खोलि जलेबी लायौ हूँ प्यारी ॥ 3॥ 


गिंदोरा बॉटिवे जा व्यौहारी के द्वारे पै जे महिला टोली जाबै, बा घर की बड़ी-बूढ़ी, कै फिर अपनी बराबर की कूँ हास्य 
यंग में खरी खोटी सुनाइबौ जे अपनों अधिकार मार्ने हैं। जैसें- 


च्यों ठाड़िते ओट किवारन की? च्यों ठाड़िए? 
यार बुलाबै दौरी दौरी आबै, 
खसम चुलाबै सिर धमकै। च्यों ठाड़िए.. न 


बे फिर तरंग में गाइवे ल्गे- 


चम्पो ते चौखट चिपट जाएँ तौ? 
ऐसौ मारूं मंत्र, दारी टूट जाएँ तौ? 
गुल गैंदा लगाय दे रे, छोरा माली के। 


इनते मिलेजुले से ई हास्य-व्यंग के गीत, चाक पूजिबे के समझे गाए जामें ।चाक कौ पूजन ब्रह्मा कौ पूजन मान्यौ जाए। 
दूल्है दुल्हैन की मैया चाक कूँ पूजें, कुम्हार की पीठ पै हरदी कौ थापौ रबखें, बाकी घरबारी(कुम्हारी) कूँ लहँगा-फरिया 
भेंट दैके नेग पूरी करें। ता पीछें बिनकूँ हास्य-व्यंग के गीत गामें। जे गीत व्याह के सगुन माने जाएं। 


व्याह के 'रतजगे (रात कौ जागरन) में 'रजना' गीत गाए जाएं । रजना में हास्य-व्यंगई होंय जो दोहान में अपनी अनूठी 
धुनि पै रात भर गबैं। जा की कछु कड़ी जा प्रकार सौं हैं- 


आगरे की गैल में लम्बो पेड़ खजूर। 

बापै चढ़िकें देखती मेरौ बालम कितनी दूर॥ मर गई... 
गैल भरतपुर बीच में, परयौ भुजंगी नाग। 

खा लई होंती बच गई बा छैला के भाग ॥ मर गई... 
भरे कुठीला मोंठ कौ, घर में चाकी नाँय। 

गली-गली में डोलिबौ, मेरे बस की नाँय॥ मर गई... 
खूँटी पै चरखा टंग्यो, उर कातन की हूक। 

देबर ते भाभीऊ लड़ै करै गजब के टूक।। मर गई... 
भरी अँगीठी आँच की,धक धक करें अंगार। 

मोधू के पालें परी, सौबै पाम पसार ॥ मर गई.... 


जा रचना गीत में हर दोहा के पीछें -'मर गई मर गईरे रजना, पीरी परिगई रे रजना, मेरी जल्दी खबर सुधि लीजौ रे 
रजना। मेरी जल्दी खबर...... ! जा टेक में हास-परिहास के संग महिलान कौ आनंद-उछाह देखिबे जोग होय। 


हमारी लोक संस्कृति में छोटी ते छोटी चोज कूँ कितनों सम्मान दियौ जाए । जे ब्याह में घूरी पूजिबे ते जानो जाऐ, घूरो 
यूजिबे में 'हुल्लमार' हास्य गीत बड़ौ पुरानौ है। ढोलक मजीरा के संग जब रसोई के चीमरा, फूँकनी कूँ बाद्य यंत्र के रूप 
में बजामती भई महिला 'हुल्लमार' गार्मे तौ दूर-दूर तक पतौ परि जाए कै ब्याह बारे के घर घूरी पुजि रह्मौ है। बे गामें- 


'हुल्लमार रे सारे अक्खो कें द्वै-दहै बहौरियां। 
हुल्लमार ! हुल्लमार रे जाकी इक गोरी इक कारियाँ।' 
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जे हुल्लमार कहा है जाऊकूँ कोई वाय उातें 
भर 'सावरी ” मंत्र को तरियों जाक्न प्रभाव खूब होया 


स्याह में यदात के आइये ते सैकें यिद्या हैये कक ठौ सिगरे संस्कार शीत हास्य-ध्यंग के ई हॉप जो न ऊते कबते गणते 
चले आय रहे हैं ।ययात ट्वारे पै आई, दूल्हे दोरन मारिकें चौको पै ते उठगै ई हो कै दयई थेटी यारेत को ओर रस छुगाई टट्ठा(व्यंग) 
करिकें गारवे लगे- 


रंडी न साथौ मचाइये कूं, समधी के द्वारा 

थाजौ न लायौ यजाइये कूँ, समधो के ह्वार। 

मंगरोई आयौ लजाइये कूँ, समधी के द्वार 

अपनो भैनों न लायौ दिखाएये कूं, समधी के ट्वार। 


येटा यारौ चाह सब कछु लायौ होय, पर यावे का? येटी यारे को लुगाइत कू ठौ फछु कहनों है ।एक गोव पूरी भपौ कै 
दूसरे छिड्ट गयौ- 


समधी न आयौ मेरी खाविर में, एम्बै खातिर में, 
जाके डेरा दो लगाय देऔ पल्ली याणखर में। 
दूल्हे न आयौ मेरे खातिर में, इम्बै खातिर में , 
जाके डेरा तौ लगाय देऔ पल्ली याणर में। 


जाई दरियाँ ये सिगरो यस्तुत कौ नाम ले लै के गार्मे अरु थे काई कूँ अपनी खाठिर में चाँव लामें। जाई ठरियां हो यारौटी 
थै गयये यारो एक गीत होय-' कूर-कूर' जामेंऊँ समधी सौं छेड़छाड़ करी डाए। 


मैने हाथों मंगायौ घोड़ा सायौ रे समधी ॥। सारे कूर कूर.... 
मैने गोरे युलाए कारे आए रे समथी ॥ सारे कूर कूर. ...... 


जे कूर कूरऊ द्रोपदी फे चोर की तरियाँ लम्यो हैतो जाए। ड्वारे पै ऐसे हास्य-व्यंग के अनेकन गीत गाए ऊयें, जितने 
सुतिकें यगती भगन है जामें। 

चैसे गारी यहौत युरी चीज मानी जाएँ। अगर कार्ईके म्होड्ि ते भूल-चूक मेंऊ काईके ताई गारो तिकर झाए तौ समझ 
गाते दैये यारे को सैर भाए। पर य्याह की गारी के है ठाठई कछु और होय । प्रोत को हौ रीतई न्‍्यारे होप। जे गारी दई माय, 
गाई जाएँ। है परियारित कूँ प्रैम के धागे में पिरोमें। छत के अद्ठा पै यैठो कोकिल कटी जब सुमधुर धुति वे गागे गामें है रस 
वी थासा सो होंत लगै। भोजन के तांई पत्र पै चैठे बयठी, उचक-उचकरके, यड़े चाय सौं वितक्नौ आतंद लिपौ करें। इन 
गारीत में काव्यकला, इविहास अर संस्कृति के संग हास्य-ध्यंध कौ अनूठी संगम देखिये पूँ मिले, जैमें- 


मुकुट धर सामरे रे लाला है यापत कौ जाम 

एक घाप मथुरा यमै रे लाला दूडो गोठुल गा 
पहिलो मैया देवको रे लाला फंस कैद दई टारा 
दुड़ो माय जसोधरा रे लाला गोदुल को छछिरार व 
अत तिहारी सहोदरा रे सास्य अर्जुत सग सिधार। 
भुआ विद्टागै दुंठी रे लाला क्यारों करत दिपौ झाय।। 500 
भाष ठिदहारों द्रोषदों रे लाला पोच पुरध इक तारा 
मुषुट धर सामरे रे लाला है घापत कौ जाता 


सना 
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एसी प्रैम पगी गारी के संग तरंग में आयकें नारी फिर सीधम सट्ट सुनाइवे लग जाएं- 


अट्टा ऊपर अट्टा समधी, ब्याह करै कै ठट्ठा, 
ड्यौड़ी वान लगाय दुंगी-सारे जायगौ कहाँ? 
गडुआ ऊपर गडुआ समधी, जे गौने के लड़आ, 
ड्यौड़ी वान लगाय दुँगी, सारे जायगौ कहाँ? 
कलसा ऊपर कलसा समधी जे ऐं मेरे झलसा, 
ड्यौड़ी वान लगाय दुँगी सारे जायगौ कहाँ? 
बेला ऊपर बेला समधी, मती मचाजै हेला, 
ड्यौड़ीवान लगाय दुंगी, सारे जायगौ कहां? 


जब इन प्रैम पगी गारीन सोंऊ गाइबे बारीन कौ पेट नाँय भरै तौ बे ततइया गीत सुनाइवे लग जाएँ | जे तवैया गीत बरातीन 
कूँ भोजन हजम करिबे में चूरन कौ सौ काम करें। ततैया के बोल जा तरियाँ हैं- 


अब नांऐं छूटे हमारी ततैया॥ अब नांऐं छूटे........ 
कारो नांएं पीरो नांएँ लाल ऐ ततैया॥ अब नांएँ छूटे..... 
जा समधी की भेनें लग गये ततैया॥ अब नांऐं छूटे..... 


और फिर जे गीतन के ततैया ऐसे लगें कै बे फिर बेटा बारे की मैया, भुआ, घरवारी तौ का दूल्हे के बाप, बाबा, चाचा, 
ताऊ, तक काइएऐ नाँय छोड़ें। बेटा बारे इन ततैयान के डंक सौं हाय-हाय करिबे की जगै हंसिकें हा....हा.... करिये लगें। 


जब बराती भोजन करिकें उठिबे लगें तबऊ हास्य व्यंग के गीत बिनकौ पीछौ नाँय छोड़ें । बश्यर गाइबे लगें- 


काहे उठि बैठे और लै लैंते, 
पूरी लै लैंते कचौरी लै लैंते, अपनी मैया कौ दान करे देंते। 
काहे उठि बैठे और लै लैंते। 
लड्ड लै लैंते इमरती लै लैंते; अपनी भुआ कौ दान करे दैंते। 
काहे उठि बैठे और लै लैंते। 


जा तरियाँ वे हरेक कड़ी में पकबानन कौ नाम लै लैंकें, बाके संग बेटा बारेन के घर को महिलान कौ दान करिबे कौ 
सुझाब दें। जाके संगई बे दूल्हे को दादी, मैया, ताई, चाचीन के ताँई अलग ते गीत गायौ करें- 


गंगा कैसी बहै मोएँ देखिबे कौ चाब। 

दूल्हे की मैया न्हावे चाली संग लिए लगबार, 
धारा कैसी बहै मोएँ देखिबे कौ चाब। 

जब दारी नें गोता लीने चिपट गए सब यार, 
जब दारी ऐ भूख लगी तौ लडडआ लामें यार, 
गंगा कैसी बहै मोऐ देखिये कौ चाव। 


जा तरियाँ ब्याह में एक ते एक ऊँचे अरु बढ़ि-चढ़िकें हास्थ-व्यंग के गीत गाए जामें | इनमें सिरमौर होय है मंडप सोभा 
के समे गबे बारे ललमुनिया गीत'। ललमुनियाँ में नाचिबे, गाइबे अरु बजाइवे कौ सिगरौ खजानौई, हास्य-व्यंग में एक 
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संग खोलिकें धर दियौ जाएं। छठ पै जमो ललमुनिर्यों गाइये यारोत के येल में एक मुछिया होय, जो पुरपत कौ भैच परत 
कर अपनी हास्प मुद्दा सों जा सेल कौ संचालन करै। मुखिया अपने म्होकू हलके सका ते ढंके गाते, ऊमी घगहो-पहाटो 
'कोऊ याफूँ पहिचान नोय सकै। 


लतमुनियां में 'पहिलै लै.....लै परमेसुरी...मेरो खेलै भवाती ', गोत गायौ जाएँ । साँची मानों जा गौत के संग गापये बरगे 
लुगाई पै भवाती सी चढ़ि बैठै। फिर तौ ये थगदी कूँ ऐसी ऐसो कथा गाइके सुतामें कै पृष्ठीए मत? पुरप रूप धारे मुखिया 
गौत में घूछै- 


च्यों समधी मैं युट्टौ ऊं? 
पोछें ते सिगरी थइ्पर मिलिकें गारमे- 


कौन कहँ तू युद्दी ए? 
तेरी भैनाएँ सै जाऊँ युद्जैऊ? 
कौन कहै तू युद्दौ ऐ? 
तेरी मैयाएँ छै जाऊं युद्ठ॑ ऊं? 
कौन वह तू युट्टौ ऐ? 


जे ऐ लछमुनियाँ की खोचरी में ते सम्हरिकें तिकारौ भयो एक चामर कौ दातों। जाई सों अनुमात लगायौ जा सकै कै 
छलमुनियाँ में कैसे-कैसे हास्य-गीत गाऐ ऊाएँ। पर अय तौ एक दितां के थ्याह में ललमुनियाँ घोदौ इविहास थनिफे रह गयौ 
है। 


इतफूँ थेटी यारे के यहाँ य्याह के समै हास्य-व्यंग गोतत के रंगल-मंगल हों य तौ बित्ू येटा यारे के घर पुरषत के थागत 
में चले जाइवे के कारन 'खोइया' के नाम ते दिरियान कौ राज है जाए। ोशया सिगरौर हास्य-ध्यग फे गोतन में होय। जायें 
यदयर पुरषन कौ भेस धारन फरिकें हाथ में यलयमजो कौ अस्त्र 'मूसर' लैकें अवकष्टी बातत फूँ ऊ गाय शायफें सुता्े और 
चाहे जाफूँ यूसर मार कौ परसादक चणाइटें। 


थ्याह-यरात ते इटिके बार-त्पौहारन के गोतन में ऊँ हास्य व्यंग के गोत अच्छी हरियां ते मिलि जाएँ। सामत में घुता 
चै गाएये यारौ एक हास्यगोत जा तरियाँ ए- 


चाको के नोचें धनियाँ योयौ, 
हा सहेलों धनिया योयौ। 
धव्ियां मैने गैया खयायौ, 
हाँ सहेली गैया सयायौ। 
गैया नें मोकूं दुद्मा दोनों, 
हाँ सहेली दुद्धा दीतों। 
हुझय की मैंतें छोर बताई, 
हा सहेली छोर बनाई। 
खोर हे मैंतें घामद जिमापौं, 
हाँ सहेली यायत्र जिमादौ। 
चापत ने मोऐ दई असोप, 
च्या होये नौ-दस-योस। 
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जाएं तरियाँ साँझी अरु टेसू के गौतन में ऊ हास्य-व्यंग पूरी पूरी मिले है। साँझी कौ एक गीत देखौ- 


भैया। भैया! कहाँ-कहों व्याहे ? ॥ पारे बरिया.. ॥ 

अलवर च्याहे, जैपुर व्याहे, दिल्‍ली सहरते लाए॥ पारेबरिया... ॥ 
भैया। भाभी कैसी आई? ॥ पारेबरिया... । 

आँख चनासी म्हों बटुआ सौ थूंगट में घुर्रामें ॥ पारेवरिया... ॥ 
भैया! भाभी का-का लाई?॥ पारेबरिया.... ॥ 

आठ बिलैया नौ चकचूंदर, सोलह मूसे लाई ॥ पारेबरिया... ॥ 
भैया! भाभी कितनौ खामे? ॥ पारेवरिया... ॥ 

थारी भरिके मठा महेरी सौ रोटी चर जामें ॥ पारेचरिया... ॥| 


जा गीत में सोइवे कौ ऐसी हास्य में बरनन है कि सुनिवे वारे खिलखिलाय परें। जाई तरियाँ 'टेसू' की गीत और दैखौ- 


टेसू रे टेसू घंटार बजइयों, 
दस नगरी दस गाँव बसइयों। 
बस गए तोतर बस गए मोर, 
बूढ़ी डुकरियाएँ ले गए चोर] 
चोरन के घर खेती भई, 

खाय डुकरिया मोटी भई। 
मोटी हैकें दिल्‍ली गयी, 
दिल्ली ते है बिल्ली लाईं। 
एक बिल्ली कानी, 

टेसूरा को नानी। 


है साँझी अरु टेसू गीत तेऊ अलग हटिके अनेकन ऐसे हास्य गीत होंय जो ब्रज मंडल में नित्तई गाए जाए। इनमें ते एक 
गीत देखो जाकूँ घर में गायकें छोटे बालकन के प्रसन्‍त किया करें। 


अटकन वटकन दही चराके, 

बरफूलो बंगाले। 

मामा लायौ सात कटोरी, एक कटोरी फूट गई 
मामा को चहू रूठ गई। 

का बात पै रूठ गई? 

दूध दही पै रूठ गई। 

दूध दही मुकतेरी, 

दे दरी में चूरी। 


ह वार-त्यौहार अरु नेग जोगन के गीतन ते अलग “खेल के गीत' और होंय जो परिवार मैं हैवे बारे उच्छवन में संस्कार 
गीतन के पीछे मनकूँ गुदगुदावे के ताई गाये जाऐं. ।इन हास्य गीतन में न्रज के लोक जीवन कौ खुलौपन झलक है। इनमें 
हंसोड़ी सुभाव की वहू अपनी खास सास सौं ऊ ठट्ठा करिवे में नॉय चूकें ।इन हास्य गीतन कूँ कोऊ नाँय जानें कचते गबते 
चले आ रहे ऐं अरु आजऊ गाए जा रहे ऐं- 


कजरा विकन कूँ आयौ रे, कजरा लै लै बुढ़िया 
बहूवेटोन्ें पहसा कौ लीनों। 


वश 


युदिया ने रुपया खुलादौ रे। कजय है छै थुद्िया... 

यहु येटिन नें डियिया में राप्सौ, 

शुढ़िया नें डिय्वा उठापी रे। कजय सै छै युद्िया..... 

यहु येरिन ने सलाई ते लगायौ, 

सुदिया नें भूसर उठायौ रे। कजश लै लै युद्धिय...... 

बहु येटिन में दरपन में देयौ, 

चुदिया में युददएी गुलायी २। कजरा से लै युद्धिया...... 
दूसरी गोव तौ जातेऊ कर्ये ए देखौ- 


जे युद्विया हत्याखोर, मरे हत नोएँ। 

जे दूधऊ पीयै ना, और छाएहु पीयै भाऐं। 

जे रबड़ी माँगे रोज, मरे हत नाएऐं॥ जे युदिया..... 
जे दरिया खायै नांएँ, जे रोटी खाबे नाएँ। 

जे पूरी भाँगे रोज, मरे हत नांऐं ॥ जे युद्िया, .. 
पट्टा पै यैठें नाए, पीड़ा पै यैठे नाँऐं। 

जे पलका तोरै रोज, मरे हत नाँऐं॥ जे युद्िया. ... 
जे मंदिर जावे नाए, देयालय जाये नए ॥ 

जे रार भचावै रोज, मरे एत नांऐं ॥ जे युद्िया... . 


खेल कौ एक और गोत देखौ जाकी एक एक कड़ी में सिंगार के संग हास्य कूँ पिगेयौं गयौ ऐ- 


राजा एक मप्नोली सोलह जने, 
पामन मत जशयो एकउ जनों। 
राजा एक धोयतो सोलह जने, 
न॑ंगौ मत रहियौ एकऊ जतों। 
राजा एक फुलकिया सोलह जे, 
भूखौ मत रहियौ एकऊ जनों। 
राजा एक खटोला सोलह जते, 
धरठी मत सोशयौ एकऊ जनो। 
राजा एक रजाई सोलह जने, 
जाड़े मत मरियौँ एकऊ जवों। 


ब्रज के लोक जीवन में तौ हास-परिहास के गोत जीव अर ग्रहम कौ हरियाँ दोऊ आयु में ऐसे रच-पच गये ऐें कै 
गरिये के पीछँऊ जे पाती की पोछौ वोय छोडें। ग्रजमंडल में यड़े यूढ़े की मृत्यु पै, याफे समधी फे यूरो, मदयर बातो गेये- 
बिलाप करिये नाचती-गामतो-बजामती नाच कुदा क रिये फूँ आयें । जाऊे तोरे ये दस बोस सप्रेलित यूँ संग सौर घूरि दैषाएे 
ते आगे और गांम (कस्था,सहर होय तो गली मौहस्स) में गुसतेई दीलफ की धाय पै शोर-डोर सो गावे लगें- 


पंछी योलना, आ हमाये राम-यमा 
आज सहर मैं को मो? 

पंछी योलना औ हमाये राम-राम। 
आय सहर में लक्षणा कौ घाप मरते, 
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जाई तरियाँ साँझी अरु टेसू के गीतन में ऊ हास्य-व्यंग पूरी पूरी मिलै है। साँझी कौ एक गीत देखौ- 


भैया। भैया! कहाँ-कहाँ व्याहे ? ॥ पारे बरिया.. ॥ 

अलवर व्याहे, जैपुर व्याहे, दिल्‍ली सहरते लाए॥ पारेबरिया... ॥ 
भैया) भाभी कैसी आई? ॥ पारेबरिया... | 

आँख चनासी म्हों बटुआ सौ घूँगट में घुर्रामें ॥ पारेबरिया... ॥ 
भैया! भाभी का-का लाई? ॥ पारेबरिया.... ॥ 

आठ बिलैया नौ चकचूंदर, सोलह मूसे लाई ॥ पारेबरिया... ॥ 
भैया! भाभी कितनौ खामें? ॥ पारेबरिया... ॥ 

थारी भरिके मठा महेरी सौ रोटी चर जामें ॥ पारेबरिया... ॥ 


जा गीत में सोइबे कौ ऐसौ हास्य में बरनन है कि सुनिबे बारे खिलखिलाय परें। जाई तरियाँ 'टेसू ' कौ गीत और दैखौ- 


टेसू रे टेसू घंटार बजइयों, 
दस नगरी दस गाँव बसइयों। 
बस गए तीतर बस गए मोर, 
बूढ़ी डुकरियाएँ लै गए चोर। 
चोरन के घर खेती भई, 

खाय डुकरिया मोटी भई। 
मोटी हैकें दिल्‍ली गयी, 
दिल्ली ते द्ै बिल्ली लाई। 
एक बिल्ली कानी, 

टेसूरा की नानी। 


साँझी अरु टेसू गीत तेक अलग हरिकें अनेकन ऐसे हास्य गीत होंय जो ब्रज मंडल में नित्तई गाए जाँए। इनमें ते एक 
गीत देखौ जाकूँ घर में गायकें छोटे बालकन कूँ प्रसन्‍न कियौ करें। 


अटकन बटकन दही चटाके, 

बरफूलो बंगाले। 

मामा लायौ सात कटोरी, एक कटोरी फूट गई 
मामा को बहू रूठ गई। 

का बात पै रूठ गई? 

दूध दही पै रूठ गई। 

दूध दही मुकत्तरौ, 

दै दारी में चूरो। 


बार-त्यौहार अरु नेग जोगन के गीतन ते अलग “खेल के गीत' और होंथ जो परिवार मैं हैवे बारे उच्छबन में संस्कार 
गीतन के पीछे मनकूँ गुदगुदाबे के ताई गाये जाऐं ।इन हास्य गीतन में ब्रज के लोक जीवन कौ खुलौपन झलकै है। इनमें 


हंसोड़ी सुभाव को वहू अपनी खास सास सौं ऊ ठट्ठा करिबे में नाँय चूकें ।इन हास्य गीतन कूँ कोऊ नाँय जानें कबते गबते 
चले आ रहे ऐं अरु आजऊ गाए जा रहे ऐं- 


कजरा विकन कूँ आयौ रे, कजरा लै लै बुढ़िया 
बहूबेटीज्रें पहसा कौ लीनों। 


ब्रा 
खुनाई रे।कदय सै लै बुड्टिया-.- 





३२ क्डग लै लै बुदिया.....- 


बह येंटित ने दरपत में देखें: 
बदिय नें बुइईी झुत्ाप रे। कस ले लै युदिया.....- 


दूसरे गाव ठौ आेक कर्म ए देखौ- 








खगबै नौई, दे रोटो खायै नाऐ। 

चूरे सोते रे, मर हत ता ॥जे युढ़िया..... 
चट्टा ै चैंटें नर, पोड़ा पै चैठे नाए] 
जे हर ऐड, मरे हत नाऐं ॥ जे बुदिया--- 
डे नौदिर उाबे नोएं, देयालय जाये ना 
> सर मदाव रोज, मौर एत नाएं ॥जे बुद्य:... 


|+ 


खेल की एक और पठ देखो डाकी एक एक कड़ी में सिंगार के रू दादा 
एक मझोली सोलह जे, 
चामत मत जदयों एकउ जनों। 
राडा एक धोयती सोलह जते, 
जंगौ मत रहियौ एकऊ जतों। 
रशाडा एक फुलकिया सोलर जे 
भूछौ मत रहियो एकऊ जन । 
राजा एक खटोला सोला ज*े 
घरतो मत सोइयौ शच्ड जे 
शाजा एक रहर्ए नोता 7 
जाड़े मत मरियि दवत ते 














द्रज के छोक जोवन में तौ  अिनन फिट तन लता हू 


मरिये के घीऐेंक जे पती कौ पीठ: िवननिक्लनन ले क्‍यपयतताा 
विलाप बरिये नाचतो-गारटे- 


है आमे और गम (कम्या,मरा >..क....-..>-८ह+-+++ उत्तर 
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पंछी बोलना; आ हमारी राम-राम। 
आज गाँम में को मरिगौ? 

पंछी बोलना, औ हमारी राम-राम। 
आज गांम में रूपो कौ ससुर मरौ, 
पंछी बोलना, ओ हमारी सम-राम। 


जाई तरियाँ मृतक सों सम्बन्ध जोड़िकें वाकौ नाम लै लैकें 'पंछी बोलना औ हमारी राम-राम' गाते भए द्वार पै आमें 
और म्हाँ हास्थ-व्यंग के गोतन के संग अपनों नांचिवी प्रारम्भ कर दें । जामें व्याह के समैं गाइवे बारी ' गारी ' जादा होय।जासमै 
गविबे वारी गारी जा प्रकार है जो श्री कृस्त की “चीरहरन लीला' सों जुरी भई ऐ- 


दारी समधिन नहायवे चाली संग लगे गिरधारी। 
रंग वरसैगो हॉ-हाँ राम रंग बरसैगी ॥ 

चौर ठतार तीर पै धर दिऐ, जल में घुसी ठघारी। 
रंग बरसैगौ हा-हाँ राम रंग वरसैगौ ॥ 

चीर चुराय किसन जी लै गए, जाय कदम पै बैठे। 
रंग बरसैगौ हाँ-हाँ राम रंग वरसैगौ ॥ 

चारों ओर निरख रहीं तिरिया, कोई दीख न पावै । 
नाँय कोई पुरुस नाँय कोई बंदर कौने बादर फारे? 
रंग वरसैगौ हाँ-हाँ राम रंग वरसैगौ ॥ 

ताई समे बजाई यंसी देख रही जे तिरिया। 

हमर चीर हमें देऔ लाला, जल में निपट उघारी। 
रंग वरसैगी हॉ-हाँ राम रंग वरसैगौ ॥ 

चीर तिहारे जबई मिलिंगे, जलते आओ प्यारी। 
आपु हँसौ सब विरज हंसैगौ, ग्वाल हंसें दै तारी 
रंग वरसैगौ हाँ-हाँ राम रंग बरसैगौ ॥ 

दादी चाचो नहाइवे चारलीं संग लगे गिरधारी। 

रंग वरसैगा हाँ-हाँ राम रंग वरसैगौ ॥ 


यड़ौ-यूढ़ौ जितनी बड़ी आयु कौ मरै बाकूँ वितनेई घने हास्य गीत गाये जाँऐँ। जाके पीछे भाव जेएं कै भगवान सबकूँ 
लम्यी उमर दें जासों वे नाती पंती के आनंद देखिकें जाएं। 


ब्रज के लोकगीतन में हास्य-व्यंग इतनों भरी परौऐ कै जाकूँ समैटकें इकठौरी कियौ जाए तौ भारी पोथन्ना वनि जायगौ 
जे लोकगीत नाँय जानें कबते प्रैम की डोरी में बाँधिके समाज कूँ जोरें भएँ ऐएं? समाज इनकौ रिनीएँ। 


-बड़ा बाजार, 
गोवर्धन (मथुरा) 


का] 
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बज के कुछ चटपूटे लोकगीत 
-श्री आनन्द वल्‍लभ शर्मा 'सरोज 


ब्रजभूमि सदैद सों नटखट कृष्ण ककया की फेलियली रही है। वा कृष्ण-कन्हैया की, जाके प्रत्येक क्रिया-कलाप में 
पल-पल्त चंचलता और छित-छित हास-भरिह्ठास, आमोद-प्रपोद और नाज प्रकार को जन-मन रंजनी क्रीड्ठात कौ समावेस 
रहयो है। गिरि गोवरधन को हाहटी और जमना के कछारन के योच गोरस कौ नित्य विस्तर आस्वादन करवे वारे कान्हा 
नें कबहु दान, कथहु मान, कथएु चोरो, कथदहु होते, कयहु रास और कबहु दिलास की नाता विध लीला रचकें ब्रज भूमि 
को पक ऐसी रस थात सों सिंचित कर दिपौ जाते इश फे कण-कण में माखन जैसी मृदुत! और मिसरो जैसी मधुरता विश 
गई। मनमोहन की मोहिनी मूरत सदा सदा के तोई हर द्रजवासी के उर अन्तर में पैठ गई। रमेश श्री कृष्ण की मादक अनुष्ति 
सौं अपररगित हैकैं समस्त ग्रज मण्डल राममय है उठौ । ऐसी ब्रज की भाषा हू रुखी-सूखो थी रहती । कर या के कलिकातारन 
ते जुरिफि वामें हू अद्भुठ भाधुर्प कौ संचार भपौ और वो हू जग-जन कौ हिय हार बन यैठी। 


अपनी सनातन परम्परा सौं सरसते यिदवसते द्रज लोक जोवन ने अपनी ही प्राणदापिनों द्रजभाण में अपने इ५ की कस 
पित्ति पै ऐसे-ऐसे जोवन्त और मनोर॑जक शब्दचित्र अंकित करे है जो आज हू हर ब्रणवास्ती के मत मातम में गुइद्॒ से मदर 
वाहि सदा रसविभोर मनाएं भए हैं। भात्र द्रज वासिन कौ ही नहीं अपितु हर रसिक इृदय कीं सापते सुधार की दूटि रत 
निहिए है। इनमें वे कछुक शब्दचित्र यहाँ पाठकन के सम्मुण रछवी हारी अभीष्ट है। 


अज में 'रधियाव' को और 'ऐलान' को कमी न पहले रही ने आज है। डो कहूँ फटर की से 
कहतों हो कहा। फिर सौ गिलोय को नीम चढ्ते देर नाव लग। फायुत तौ मां उप कर डर: 
विसेषत; होरो फे पिस ठिदोली और छड़-एड करवे कूं ही आवै। वा से दुईटन वै हू उदय डा शपरी 
झटफन ऐणपे लायक होय है। उनको अटणये यानी ते छूटे यग-अतुयग के टीखे हैं हेड आड ड7+ 2 कि 
बहू कौ अई आहत है उठे और प्रतिक्रिया स्वरूप मोह इटलावे-इटरवे ला आनिदषाद बाइनईे दाधभन टला: 77 
और हू मुणर हैक जि फहवे कू विवस है उठै कै;- 


गरसाने को गुररण-कपर टेदे छत्ड सदी द 
यरसाते की पूरर देते नैटें-ुने ह2ाण 
इंस-हँस के पर गशतिएा कत्ल के“. 


कहूँ गोते कौ पदये कपर पै फिक्दरर्सी थे कपूँ टी इतर 


है 





ह्अपकाडट सी टी 


औोरी दचे सरोज कस ७७ +>ह+ज ही 


पक्िण इर पल मतों दा के शरे मटटय आर कता०77+ +घक्‍्ल्ॉे चित ननिलितिकिट नी 
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तौ वो स्पष्ट कहवे में नॉय चूकै- 
ढर गई ज्वानी पर गई सलवट लोग करें बकवाद 


अब पहले जैसी रौनक नांय रही- 


या मिसरी और गुड़धानी के स्वाद कौ अन्तर रसिक जन ही पहचान सकें हैं। 'रस की वात रसिक ही जानें-रस कूं कूर 
कहा पहचानें।' 


कैसी अनूठी उपमा है और कैसे अनूठे प्रतीक। छैला कूं गोरी के कजरारे नयनन में खटा उठती नजर आय रही है- 


गोरी तेरे नैना कारी घटा। 

घर के बलम की रबड़ी न भावै-यारन कौ पी गई खट्टों मठा...... 
और हू- 

छम-छम पूजन चली हनुमान कौ 


तेल को मिठाई हनुमान पै चढ़ाई 
घी की मिठाई काऊ ज्वान कौ... 


हद्द है गयो सैतानी की । गोरी के पातित्रत्य कूं चुनौती। तब हो तो बुझ मुखर होयगी । बाध्य होयगी कछु न कछु बोलबे 
कूँ।चुलबुलाहट चहियैं रसिया कूं तौ गोरी के बोलन की । चौं न बु गुड़-मिसरी, मठा-महेरी को चर्चा करके गोरी के हृदय- 
प्रदेस में रस घोरवे की चेष्टा करै। कबहु-कबहु तो वो काहू नई गुजरिया के तो सूधौ दरवज्जै पै ही जाय पोहोंचे और 
निःसंकोच कहवे लगै- 


खातिर करलै नई गुजरिया रसिया ठाड़ी तेरे द्वार 
अरी, ओ। देख जि रसिया तेरे द्वारे बेर बेर नाय आयवे वारो | जल्दी ते एक काम कर डार- 


हिरदय की चौकी कर हेली-नेह कौ चन्दन चरच नवेली। 
पुतरिन पलंग बिछाय पलक के करलेै बन्द किवार.......... 


ऐसे दिवाने कूं जब वाकी अपनी ही गोरी भली भाँति मजा चखायवे कूं तत्पर है जाय तौ जिही रंग रंगीलौ मस्त मौला 
रसिया अपनी मित्र मण्डली के मध्य अपनी ही रामकहानी निसंक हैकें सुनायवे में नाँय चूकै- 


मारौ-मारौ मेरे यार मोय घरवारी नें मारो 
मित्र पूछें कै बात का भई तो कहवे लगै कै- 


मैनें कही तू दार-भात कर वाने चून निकारी मेरे यार..... 
याही बात पै भई है लड़ाई-कछु नाँय दोस हमारी मेरे यार... 


फिर का भयौ- 


ओढ़ चुनरिया पीहर कूं चल दई 
चर कौ लगाय गयी तासे मेरे यार. 
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अथ दा बिचारे के पास ग़ेयवे के सिवाय और कोई चागे नया रोयर्दी हूं सिसकी भर-भर कै - 
गोरे चली पीहरवा यलम सिसकों दै-दै रेवै 
ठालन पै रोवै-दलैयन पै गेवै-याटन पै दे दे मूड फोर... 


बिचाणै माथौ फोरवे कूं बियस। का कहते जा आकर्षण और ऐसो अवन्यद के। कर दि चूरने ग्रड को एड चुनरिया 
की गोरे नें जैसे हो ओडी नोय कै समझ लेड अब यु नाय रकवे बागे। कहूं न कटूं चत दैवे कर हल्पर हैं। ठहर दे के 
मुख ते सुतौ- 
अरे मैं तौ ओढ़ चुनरिया जाऊँगी मेले में 
रमिया नें पूछो, चौं? चों कै- 


नाँय मारते मेरे सनुओं मैं ठौ रोवरधन कूं उाऊगी 
और पांच आग की पाव उलेबो बैठ सडक पै शाऊँगी 
हाँ, जी सड़क पै बैठे चाहे चौखण्डो पै ब्रज में दी 'सवै भूमि मोपल की पाने अटक कष्ट! सूर्ध-मगप प्राम्प जो दत। 
अस्तु गोय्े जब जिद करये लगै तौ रसिया हाम-परिह्ाम को सृष्टि करटौ भदी वाह यगै कै देख हू बौौत मधुर है परे 
मेला कूं मठ जाय मेरे प्यारो यद्े-घड़े 'ददुआ' अगे 
सात पाँच मिलके तोय गोरे संग उठाय से जगे 
डार्ते कितने रसिक ऐला म्हाँ घूम फिर रहे होंथगे। तेरी रत कर लिए टौ? च् बाद ना। से टोप मी व हार दूँ*ि। झई 
भला ऐसे अतुयगो रसिया पै गोरी प्रतिप अपनी प्रेम-घट न उंड्रेलटो रहे ही फिर प्रेड वो अत पे कैसे 7शिएे आग 
है कै ब्रजवाल हू अपने प्रियतय ऊूँ प्रतिक्षण प्रसल रखे की चैष्या में निपरल रहे है। बयएु उस्चो-दुव्टे बोल ए शाप मे 
बाऊू बड़ी परचादाप होय है और यु भविष्य में प्रध करे है कै- 






मेसे पोरी परि गयी यलसा याहि कब ते सटाऊरी 

भूरों भैंस छाई पोहरते भर भर बेला प्पाऊटों 

हां, योपत दया, भैंस ही तौ ब्रडवासित की सबते यहाँ धर है। तदवादा के हैं नी हज रिया है नैकज पट रद 
याया के घर घर माखत ह्ोप।! याही माखत कूं खाष खा के प्रदश्व इश-पुछ बे पट है । यार सििल या बटर 
हू अपने पोहरते भूरे भैंस लैंके आए है। वादि भयेस्ते है कै उणशे दूध पे के बाफ ४ाटया सिर सुरण रे शाप घट दें भाप | 
देवर कौ नादौऊ यद्टी अबूटौए। या आत्पीय मब्यन्य दूं कैस्दे दिए संत धोनी हैं काए गीशर 





फडाई इंडत यन गरद सदी देदरिएा 


रैल यती 





वि रेल गंगा घार ढक ऊूय पौदोंची है। भःपर-टेवर दोनो सोए-मा रात करी । घर भा थे बोर घाए है खत शा 


ऋट नाएँ खाती देवा गोए कैसे लाश रे 


ली फिर विधा ऐोव के चली गंगा पार चने डिल्दु राय कै भी मै बदन चने चाप है चाप हूं सिकिए गए 
हैयार है- ॥ 
कोश आन ५ 
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जि्ठी सिपह्ठिया कयए गोरी क॑ णांगुरिया के रूप में दृष्टिगोचर छोय है गौ याकूँ दूर यटयृक्ष फे नीचे ते टेर लगावै- 
चरणी चल रऐ गर के नीचे रस पीजा णांगुरिया 

निस्‍्षे ऐ ये रस भय आमंत्रण गांडे (गन्ना) कौ रस पियायये के मिस प्रेम-रस कौ पान करायये ऐसतु दियो गयौ हऐ। 


कहाँ तक बरनन कियौ जाय | ब्रज लोकगीतकारन नें गूढ़ गएन प्रेम के, भिन्न प्रीति-रीति के ऐसे-ऐसे मगमोएक शब्द- 
चित्र सपज सरल रूप ते अपनी अपनी भाव भूमि पै अंकित फिये ऐँ, जिनकूँ सुन सुन के एदय उत्फुल्ल ऐ उठे और ब्रण यासिन 


की विनोदप्रियता, उनकी मस्ती, उनकी झासोएलासमय जीवनचर्या मूर्तिमान हें प्रत्येक सुधीजन के रोम-रोग कूं पुणकित 
करती भई ये कएये कूं बिबस कर देय है कि- 


'ब्रण भूमि मोहिनी मैं जानी! 


-जे-जी-ई-45/[,कौंसिणर फालौनी, 
पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान द्वीप समूह) 


| 


बजभाष कौ एक मनोरंजक लोकगीत 
-श्री हीरालाल शर्मा 'सरोज' 


आजकल्ल तौ मनोरंजन के एक नांय सैकरान साथन-सोत यति गये है । आकासवानी अर दूरदर्शन सगते अधिक घोकप्रिप 
साधन यनि गए हैं जन साधारन के । इनमें जुरि गए हैं-आड्डियो, वोडियो, टू-इत-वत, ध्रो-इत-घत, और ने जानें कहा कहा। 
अब ठौ कि सम्मेलन जैसे साधन गामन माँऊ पाँय पसारिये लगे हैं।पर था जुग को कल्पना करौ जप सिगरौ भारत घोर 
गरीयी, अज्ञान फे अंधेरे अह पिछुरेपन में आकण्ठ दूबौ भयौ हो। वा समै लोक कौ विसेस रूप ते ग्रामौत ऐश पोहि मनोरंजर 
'कौ कोई साधन हठो तो यूओ-छोला अर आल्हा। होगी के औसर पै रसिया अरु धमार,अह कयऊ-कभार नौंटको अर छोटे- 
मोटे भाटक-छटे चौमासे। लोक मनोरंजन के काजैं भूयो मरदौ, मर॒यौ जोमतौ। 


भौत पुरानौ किस्सा है।जय रेल चलीई चली। एक याया रेल में बैठकें गपौ अर टै दिना मैं गंगा जो नह्ायकें बगए॒पायौ। 
शाम के सग निवासीन के यट्टौ अचम्भौ भयौ कै गंगा जी जाये और यगद के आये में लो महोत्रात लग जाते, जा बाया पै ऐसौ 
'कौन-सौ जादू आ गयौ कै दो दिवा मांहि ई जि गंगा जी नहा आयौ ।बित दिवान में रेल जन साधारत की पौंच ते भौत दूरई। 
भाके मिस में जानिये को गाम के लोग-लुगाईन को जिज्ञासा भौत-भारो बद्िये लगो । एक गये नपेले रेख उठाव छोगए गंगा 
ऋाये कौ भूत सवार हैगौ अर यू याया के दौरे जाकें योल्यौ- 


यताय दे याया, कैसे यरत को गाड़ी रेला 
गताय दै थाया, कैसे बरन को गाड़ो रेल॥ 


बाया ने बाँकू ज्याय दियौ- 


याया कही, सुनौ मेरे बेटा फक-फक धुंआ देवै है। 
चले पवन ते तेज रंग कारे-कारे की होवै है॥ 
उद्देशस़न ते छूर जाय दम गंगा जी पै लेवै है। 

'एक दिता में गंगा नभाय दे ऐसौ कुदरती माकौ खेला! 
थवाय दै याया कैसे यरन को गाड़ी रेल ॥ 

सुन यूढ़े की यात रंग फिर गंगा कौ चदि आयौ । 
नौजवान भौरो किसान घर भऊ ते जाय यवगदौ । 
सेर कौ अंगा एक गठरिया याँध मौठ की लै आपौ । 
यू अट्टेसद पै जाय तुरत बाबू ते न्‍यों ववयौ । 

तू दै दे मोकू टिकट, गंगा कौ रंग मोय चढ़ि आदा । 
जू सै से मेरी दार-मौठ मैं छोट-फटक के लागौ । 
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आज मोइ गंगा जी नभाय दे, खूब मिलेगी मेल। 
बताय दै बावा कैसे चरन की गाड़ी रेल॥ 


बुकिंग बाबू कूँ वा किसान की वात सुनकै भौत क्रोध आयौ । ठीक ऊ ओऔ, कोई नाज के बदले में टिकट थोरेई मिलयी 
करै।पर फिर वबावू किसान के भोरेपनै समझ गयौ अरु वानें किसान कूँ समझायौ कै बाय टिकट लैवे के कार्ज का करनी चहिए। 
किसान नैं बूई करयौ और टिकट ऐसे लई- 


सुनि कै किसान की बात भौत बाबू फिर न्‍्योंओ रिसियानी। 
का दियौ तोहि मैंनें करज गठरिया बाँध मौंठ मेरे ढिंग आनी ! 
याइ बनिया कैं दे बेच फेर वू वावूजी नें समझानो। 

चू बनिया कै दई बेच रुपय्या सवा टिकट कौ पकरानौ। 
गंगाजी के सुनौ रंग में वेझर बिकी है अधेल। 

बता दे बावा कैसे बरन की गाड़ी रेल॥ 


टिकट तौ वाय मिलि गई, पर विचारों वू किसान कहा जानें कै गाड़ी कैसी होय, कहाँ ठाड़ी होय, कैसें बामे वैद्यौ जाय 
और बा टिकट कौ वू कहा करै। वा टिकट बावू नै भोरे किसान कूँ सब कछु संछेप मांहि न्‍यों समझाय दियौ- 


सुन लै रे भोरे किसान इन बैंचन पै बैठी रहियी। 

जब आवे गाड़ी रेल सवारी वापैड तुम कर लइयौ। 

कोई कहै उतर परि गाड़ी ते तो ज्वाब साफ न्‍्यों दे दोऔ। 
पूरी चारज भरि दियो, टिकट मुँह के तो सामई कर दीऔं। 
देखत-देखत वाट रेल की, है गयौ वू नफसेल। 

चताय दे वावा कैसे बरन की गाड़ी रेल॥ 


वात न्‍यों भई कै रेलगाड़ी घण्टान लेट है गई। अचानक प्लेटफार्म पै कारे रंग कौ सूट पहिनैं भयौ अरु सिगार फूँकताी 
भयी ऐनकर्थारी अट्टेसन मास्टर प्लेटफार्म के किनारे किनारे टहलवे लग्यौ। अनपढ़ भोरे किसान कूं ऐसी भरम भयौ कै कछू 


गाड़ी लेट भई बाबूजी पलट रहे अपने नैना। 

कारे रंग के सूट-बूट सिगरेट लगी मुंह पर ऐना। 
भोरे किसान नें बू देख्यों तो बानें समझी रेल खरी। 
अंगा सोटा समगाय लिए, वावू पै सवारी जाय करी । 
गंगा जी को भूत मूड़ पै, लख्यी ना मेल-कुमेल | 
बताय दे वावा कैसे बरन की गाड़ी रेल ॥ 


जोंई वाकिसान नैं अट्टेसन मास्टर की सवारी करी, त्योंई बू झल्लाय कैं पर्‌यौ | बड़ी भारी धमकी दैवे लग्यौ। ऊलजलूलऊ 


वोल्यौ, परि किसान कहाँ उतरिबे बारी । वाकूँ तो पैलेंई सग समझाय दियो हत्यो बुकिंग के बाबू ने। सो आगे कौ बानक कछू 
ऐसी वन्यो के, न कबहू देख्यौ और न सुन्यो | 


अट्टेसन मास्टर किल्लायौ- 


ड्ल्लू क॑ पट्टे उतरि बेगि नहिं परवाय दुंगौ हाथ कड़ी। 
पूरी चारज भर दियो, टिकट मुंह के तो सामई तुरत करी। 
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फिर कमऊ लोनौ पकरि, सवारी ठान दई औरठ जथरी। 
यायू जी घुटमन गिरे लैन पै तऊ न उतरवो येसयरो] 
ऐसी कौतुक करूयौ कै वाकौ मार निकास्यौ तेल) 
यताय दै याया कैसे यरत को गाड़ी रेला। 


फागुन मास ब्रजमण्डल कौ सगते अधिक महत्वपूर्ण महोता ए। अम्यई कौ बगुराबी, कोविला वौ कूँडयी अर यादायरत 
में मांदकता कौ घिलास रसियत अर गोरीन के मन माँहि उर्चग अरु उमंग भर देय। फिर वाई चंग, मृदंग अह झोस, झनेना 
उठे और ढफ अर यम्य (नगारे) यमक उठे। ब्रज॑ में समारेहन को धूम मच जाव। नगारेन के संग बज गोप रसिया गाय और 
गोद नाच, भरि-भरि फिस्केया। एक प्रतियोगिता कौ मार्झल यति जाय। रात-णत भर नाच-गात में निकस छाए। एक येर 
को यातै कै ऐसेई सई सांझ ते अछाष्ठी जम गयौ। या नाघ-गान के दंगल में गोगैन हैं एक मिसकुट बनाई के आज चाय कछु 
है जाय, रसियन यूं पाती पियानौ है, पाठ सिखानौ है कि भ्रजबालान ते ये ऊपर भाँये। दंगल जम गयौ। नगारे पै घाप परिये 
ज्गी डंकान की । रतिया गयये लगे और इतमैं गोरो यीच मैदान मांहिं आके झपट्टा सरपट्टा भरिये लगी ।रसिया गाये अरु नगारे 
'यजायये यारे यारो-यारो सौ यदलते गये अर इतमें गोरी ऊ एक के अनन्तर दूसरो मैदान में उतरी रही | कोई पार्टी हटिये 
कौ नाम नॉय लै रही । प्रात: के आठ न पजे कौ समै हैगौ। नगारे पै चोट मारत-मारत रसियत के हाथ ज्याय दै गए। पर 
इजत की प्रसौ भगारो यजाये को सामर्थ कौ ना रहयौ, अरु खेतन पै काम-काज कौ टैम हैयौ यहाँ यनाय यस्यौ। दवई एक 
अपेड़ योलयौ, पैप्याऔ, अब मेरौ रप्तिया होगौ। सब दैपार। अधेड़ रसिया मैं ऊंची अयाज लगाई और रसिया के यंस नयी 
निकस परे- 


अरे टर जा यहां ते मानस खानी। 
सई साँस़ के रसिया ठाड़टे, 

इ्ले अन्त मिलयो भाँय पानी 

टर जा यहां ते मानस खानी। 


इत थोलन नैं सुनिके मैदान के थोच में भरपूरो नांच करतो भई गोरी याहर कूं युदयुद्दाती भई भाग गई। रिया तौ था 
स्थित कूं तैयारई ठाड़े। सबने जोर ते हल्ला मचायौ, हार गई, हार गई.......भाग गई...... अर थे झट्ट-पट्ट चौप३ऐ( नगारे 
कूं) उठाय कै पर भाजे। 


जात यंचों अरु लाछों पाये। 


आज कल्ल जमानौ तेजो सौं करयट लै रहयौ है । कोई समौ हो जय पढ़े -लिखे सौ-सौ कोसन ताँनू ढूंढ़ये ते नाप मिलते 
हते।पर अय जुग पलट्यौई नाँय पर उल्टौऊ होत जा रहयौ है। नारो चेवता अर भारी समानठा कौ नारौ दिन दूदौ रात चौगुनौ 
उठतौ जा रहयौ है। एक प्रजवाला को आधुनिक प्रिया कॉलिज पढ़िये जाते समै अपने पति यूं: जा तरियों ते समझातों भई 


जाऊँ जाऊँगी थलम कॉलेज, 

तू चौकस रहियौ यंगला पै। 

क्रोम-पाउडर यीत गये हैं, बिर्तै मोल मैं लाऊंगी। 
सछी-सहेलित संग आज यैं, स्थाव सिनेमा जाऊँगो। 
आके खाऊँ यलम पुलकिया 

तू करती रहियो चकला पे 

जाऊँ जाऊंगो. 
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ऐसे 55.5 


रिक्शा में जाते भए दो सवारिन की बीच बजार में ऐसी टक्कर भई के दोनों उछरकें रिक्शा में ते बीच बजार में ऐसे गिरे 
कै कितऊ कूँ थैला, कितऊ कूँ अटैची अरु कितऊ कूँ झण्डा-झोरी ।ऊपर ते लहू-लुहान और है गये बिचारे। ऐसी चोट खाई 
के सूधी अस्पताल जानौ परूयो | सहानुभूति दिखाइवे बारे तो कम होंय पर ऐसे में हँसिये बारे अरु तमाशगीर बहौत इकट्टे है 
जाँय। भीर मैं ते काऊ ने सुर अलाप्यौ- 





दुनियाँ देखे बीच वजरिया। 
घुटमन परि गए लांगुरिया। 
कपड़ा फाटे माल बिखर गो, 
टूटी है पांसुरिया। 


या तरियाँ सौं जो कहूँ लोकगीतन कौ संग्रह कर॒या जाय , खोज करी जाय, तौ बिनमें ऐसौ-ऐसौ मनोरंजन अरुतहास्य- 
व्यंग्य मिल सके जो नगरीय गीतन माँइ वाँस डारे ते ऊ नाँय मिल सका 


-पुरोहित मौहल्ला, भरतपुर (राज.) 


क्व 
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ब्रज लोकगीत और ब्यौपार 
-श्री राम गोपाल शर्मा 'गोपाल भैया! 


प्रज लोकगोत ग्रज-यमुन्धया को मांटी को सास्कृविक विगसत है। याकों भोदो-भोतों मधुर गन्ध ने उवजोवत फे अमिट 
रेंगनकूँ प्रसारित व प्रकाशित कियौ है । प्रजभाषा की अनेक विधा और भ्रज लोकगोठन कौ अपार यर्गो करत याऊे धिपुल भण्डार 
की भाक्षो है। संस्कार गोत, रितु, पर्व, उत्सव गोत, सामयिक गीत, ग्रज मण्डाल कौ मच दराते फे हैं) 


रससिद्ध कवि श्रो हरीहर गुरजी ह्वाथरसो नें महत्व पै प्रकाश डारते भए कष्ठौ हो-येद शास्त्र फे मत्र हो हर अनुष्टात 
पै एकसेई उच्चारित होयें हैं पर ब्रज लोकगोत पर में हैये यारे उत्मव व अनुष्ठात यूँ घर तेई स्पस्ट थवाप देय है झि परे 
गयये यारे जच्या, सोहले, यालक फे जन्म कूँ, घोड़ी-यत्ता, थर पक्ष के विषाह दूँ: और ऊपर ते यो लादों योली मरँगो जहर 
विप खाय थायैठो हैथे कूं इंगिव कै। छोकजीवन फे चार पदारथन में धनोपार्जत कौ दूसरौ स्थात है। अत: प्रज प्रालर के 
गाम-घोषन में फेरी यारे मधुर कंठ सौ अपनो यस्तु के येचये कौ प्रचार करें झुत्युता, यांगुगे, भौपू, दोलफ, आदि बडाप यजाप 
कै मवरगढ़न्त गीत बतायकें गाये और खरगेददारन कौ चित्त आकर्पित करें। यह चर्म्पता आज सों नहीं ट्रापरकाल सी चनत 
भरई भावी जात है। 


श्री श्याम सुन्दर श्री कृष्ण अपनो प्रियतमा रासरासे भरी श्री श्पामा जू की सानिध्य पाइये कू क्यहू मतिह्मारित घर्ते, फर्या: 
लिलिहारित, कयदू फूल येचत हारे थनें। एक प्रसंग या्ता गिफ्रेता ( श्रो रपाम सुन्दर) एव फ्रेता ( श्री रपामा जू) की था प्रषार 
श्री सूरदास जो ने कहो है- 


सुन्दर तेल फुलेल उयटनों, अवर सुगंध मिलाई 
जोर जोइ रचै सो लेवहु र्पाम येर भई मो आई। 
ऐसे फे कारन कू मकारत भए किशोरी झो कहे - 


बैर-येर तू जित कष्ट मालित, दुपौ माल उधार, 
होग लाल मधि मातिक, भूषत यसत यवारसो। 


श्रो कृष्ण र्पाम सछो के रुप में अपनी गरठा यठाठ भर कहें- 


अड़े घरन की सालित मैं हूं, धत को रचि है नांय 
हम सौद्दागर प्रेमरतत के, और फछु न सुदाया 


श्री किशोरी छी अहंकारी बातत सौं सोज फें उपलम्भ करें- 
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'फूल-फूल की बेचन हारी। 
'कहा अधिक इतराइ 

लेउ लेउ कह फिरत गलिन में, 
हमसे करत बड़ाय। 


सामिग्री की सुन्दरता और शुद्धता के कारन वह स्थान प्रसिद्ध व्है जात है। या ब्रज लोकगीत में गोरी अपने प्रियतम सौं 
जयपुर की छपी लंहगा-चूनर लाबे की कामना करै- 


पिया जैपुर शहर तुम जइयौं। 
मांते लंहगा चूनर लइयों। 
चोली सीसा टंकी हो भारी। 
'चमके गोरे बदन पै कारी। 


हाथरस की तगड़ी लाएबे के ताई तौ भूसा, मैल, खेत, बालक और स्वयं पिया के बिकबाइबे की बात चलाबै- 


मैं गई हाथरस मण्डी, 

वहां एक जनी पै देखी। 

मेरो बहुत दिना ते जिया ललचाय, 
तगड़ी सौने की देउ मंगवाय। 


ब्रज लोक गीतन में आगरे कौ घाघरौ दिबाइ दै रसिया। मथुरा के पेड़ा, खुरचन, बंगाली मिठाई, फिरोजाबाद की चूड़ी- 
चूडौ तौ हाथी दाँत कौ, बरेली कौ काजर, करैली की गागर आदि नित्य प्रति प्रयोग की बस्तुन पै अनेक गीत सुनाई परे । 


आधुनिक काल के सामान विक्रेता गीत गाय-गायके कैसौ मन मोहत हैं याके कछु उदाहरन नीचे दिये जात हैं। 
ब्रज में मसालेदार चना-चिरवा बेचबे कौ प्रचलन है। अपनी बस्तु की बिशेषता बतात भयौ कहै- 


मेरा चना मसाले बाला। 
इसको घर ले जाना लाला। 
चना जोर गरम याबू। 

में लायो चना जोर गरम। 

चना मैरौ हनुमान ने खायौ। 
लंका में जाय दुर्ग ढहायौ। 
सीता कूँ खोज के लायौ। 
सबते ज्यादा राम कूँ भायौ। 
जो कोई पुड़िया लेता जाए। 
तापै दुलहिन बलि-बलि जाए। 
फिर-फिर यार-बार ले जाए॥ चना जोर.... 


य्यौपारी छोटो होय या बड़ी एक साइन बोर्ड अपनी दुकान पै जरूर टाँग राजै- 


आज नगद कल उधार। 
परसों मुफ़्त मिलेगा यार॥ 
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गर्मो में सुबह ही सुबह, सर्दो में दुपइरो में ठेल पै कथाट्रो सुमधुर अवाज सागावैं- 


लोटा टोन टप्पयाला 
डिप्ये रहो अछवार याला 


सब्जी मंडो में प्राय: पूनौ कूं यन्दो राखों जावै। चौदस थारे दिता गलौ फाइ-फाह के गोत गायँ - 


कल है मेरे भैय्या पूरी । 
सै ऊण्प्पौ साग तू दूनौ। 


बरसात फे दिनन में जामुत थारे कौ मनमोहक गोत कौन कूँ रिज्ञापे को सामर्थ चोय रतै- 


कारे कारे नौत में हिलाए। 
देवर भाभो कूं खिलाए। 
जपुना थाग ते हैं आए। 
हरियल तोतन में गिराए। 
अबई थीत योत्र के लाए। 
कारे कारे नौत में हिलाए। 


चर्दनत पै कलई यंके लगावे यारे हूं गौत गावे में पोऐ भांहि रहें - 


पीतल के थर्तनों पर 
कलई ई ई करालो। 

टूटे फूटे यर्तनों पर 

यका लगवा आ आ लो। 


ब्रज क्षेत्र में कोई भी फेरी लगाये बारी यितरा अलाप के अपने सामातर कौ प्रचार कर हो ना सऊै । प्रज लोकगौतत को 


माध्यम यतायके अपनो थिक्री यदाये कौ माध्यम यवाय राखौ है। साथत के महोंता में मल्हार की तर्जत थै, फागुत में पाये 


रसिया को तर्ज पै तुक मिलाय मिलाय के गलिन में जात फिर और चार पैसा कमा हैं। 
अज माधुरी में रचे पचे ग्रजवासी अपने जोवत के हर पहलू फूँ गारफें गुतगुनाइकें गुजार देंप हैं। पोत अपने लथ फू आप 


झो मुछरित करं। ग्रजयासो बालक कयड्ठी में 'ओय कयद्रो आला, साला में ढोदर पाला' गाइके साल जोत जागे। चटमाल 
हाइपे यारे थालक गिन्‍्तो पहाह्टे गाइ-गाइ के याद कर लेत हैं। अंग्रेडो तक कूँ गेष पदन में ढाल कै याद कर छेवे हैं और 


हौ और तांगे यारे यून्दावन सवारी लै जाइपे यारो कैसौ गोत गाइ रहयौ है- 


दो रुपया सयारो। 

वो हल्की होय या भारो। 
चाहे ऊोजा हो या सारो। 
थो गोरी होप या कारो। 


था प्रकार सौ ब्रजवासो मस्ही भरो जोवत ऊोवत भए द्रो राधा-कृष्ण की अतुरागी भूमि थै पुतयप जय: चुतरसच 
मरण:' को कामना करत पए लालित्प भो दिवत को याद मैं भोर को मधुरिमा, मध्यानद को रमद्ौपल, सत्धूण के रा्दवल्प्मप 
बहाव में आनन्द प्राप्त करत रॉ । 


-9/28, यात्री गयी 
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हीरो-एक बिसेस रितुगीत्‌ 
-श्री मोहन स्वरूप भाटिया 
'हीरो' ब्रज कौ एक विसेस रितु लोकगीत है, जो भादों कृस्न आठ सौं कातिक शुक्ल पड़वा तानूँ गायौ जाय है । गोबिन्द 
गोपाल की या पावन भूमि में जब ग्वालिया संझा समै अपने पसुन कूँ चराकँ लोटैं तब बातावरन कूँ गुंजा दैवे बारी उतार चढ़ाव 


लेती भई धुनि में 'हीरो ' कौ सहज माधुर्य प्रस्फुटित हैबे लगै है। दीवारी और विसेश्षतः गोवर्धन पूजा के समै तो 'होरो ' के 
मधुर सुर ब्रजभूमि के रससिक्त ही कर देमें हैं। 


'हीरो' दोहा के समान ई होय है किन्तु गावे की शैली दोहान सौं अलग होय है । हीरो में भगवान श्री कृस्न और राधिका 
की छवि, बिनकी लीलान, ब्रजभूमि की सोभा, गोचारन, लोक-रीति की उक्तिन आदि कौ विवेचन रहै है। यहां पै ' हीरो 
के कछु विविध उदाहरन प्रस्तुत करे जा रहे हैं। 


एक 'हीरो ' में भगवान श्री कृस्न की छवि कौ चित्रन या तरियाँ करौ गयौ है कै वे गोवर्धन के शिखर पै ठाड़े हैं । वहां 
सरसराती पौन चल रही है, जासों बिनकौ पीताम्बर फहर-फहर फहर रहयोौ है- 


अरे गिरवर रे के तेरी शिखर पै औरु ठाड़ौ नन्दकिशोर। 
अरे व्यारि में रे चलते फरहरें औरु पीताम्बर के छोर॥ 


गिरिराज पर्वत के शिखर सौं सांवरे सलौने श्री कृस्न नैं अपनी मुरलिया पै ऐसी मधुर तान छेड़ी कै वाय सुनर्क महल 
में बैठी राधारानी और वन में विचरते मोर विमुग्ध है उठे- 


अरे बन्सी ऐ बजाइ कान्हा सामरे, औरु गिरवर पहिली रे ओर। 
अरे महलन रे के मोही रानी राधिका, औरु जंगल मोहे रे मोर॥ 


मिरि-गोवर्धन के पर्वत सिखर सौं उतरकेँ सलौने श्याम 'साकरी खोर' मांहि जा पहुँचे जहाँ बिन्नैं दूध दही बेचबे जा 
रही ब्रज गोपिकान की मटुकिया फोर डाररी और बिनके हार तोड़कै ठाड़े-ठाड़े हंसबे लगे- 


अरे नंदगाम की रे सामरी औरु गयी साकरी रे खोरि। 
अरे मटुकी रे फोरी लकुट ते और हँस्‍्यौ हार कूँ तोरि ॥ 


या त्तरियां उत्पात मचाते भए नटखट नंदकिशोर राधारानी के पास आए। राधिका जी माखन निकार रही ही | माखन श्री 
कृस्न कूँ इतेक प्रिय हो कै वे गोपीन सौं लूट-लूट और घरन में छींका पै सौं चुरा चुराके खा जायौ करै हे।फिर या समै यासों 


अधिक सौभाग्य का होय। बस बू राधाजी सौं लैंके खूब माखन खाबे लगे । जब बिनकौ मन भर गयौ तौ “बंशीबट ' पै जाकें 
मोर और बंदरन कूँ खबाबे लगे- 


वउ5 


बचने 





रुद्भ सरलटा हो । एक 'होये ' में वे काट उरीइ से कह 


हाई उपर मधुर स्वरत्र बाये एक बरल्ते दिवा दे उर्मी वर्ष 






अआलरते में चपचठ हीठे भरञ थी कुल के सुघाव 


फिर के ये दिय खेलवे ग्यदे व्यर्टठ है डीप- 






सै दे 5ंदा करूये अर थी ले दे रे पारा 
दर लै दे मैव्य दि 

भमदान श्री कृस्त को अन्य प्रिपदता वृंद्यवत विहरिप्ये र्िका को केलि-स्यज्ी दृद्ावत के दृच्छान को रर्म-स्पधा 
हूँ भव्य कत जात सह है? उदजऊ वृच्दावत के वृद्ध की उात-डाल कौर पव-पत सी 'याधे-सपे' के सुर गूंईे हैं।'होसे* 
में प्रस्टुट स्पमेक अनुभूदि की यह एक उदडरत है- 











उर्य वृद्धावत के रे विरच्छ को उपर ररसु न प्यते रे कोरा। 


करें डार-डम और पड दे ए प्यार धधेई गये रे हलोप 2 
करिक माह के ई प्रदुछ उत्दवत की ऊ हीये' में व्ंत भय है। दोदस्ये घरद का प्रदुख पर है किंदु डि अारचर्य 
करी दिये है के अन्य स्पेकरेटन चंप पक्ष है। एक 'होये' में दंदाः्ये के दिव अर यजि ूूँ अत्यन्त 


ऋहलदूस बदले गदी है- 











झ 
कर मावतल बा हे रग्ठि3 
आई प्यारे डा के पर फिर यूडर के रे झर 8 
एक अच्च "में से स्थघु सतत के अपने पार में दूध भरते को चचित्रत है। 








पिच पै माने गोद ये भकठ जत दूध चटवे हैं। परदे पाते गंगा के दूध सी परी हैबे को कत्पद कये गई हैं- 





फलदी रे के घटा दूध को और भय भरे रहति दित रें यदि। 
झंदव रे के टूदा भरि लिए और स्पी दिपावत रे यदिण 


“होये' कौ जूबी अधिक रंथ स्टेवर्घत पूदत के रूते दे है। 





दिदये के दूसरे दिया कादिर सुक्त पटक दे ब्रड में “सेवर्घद ' करी पूडा करे उपय है। घर के अपन में मावद कार 
उपड्डि के “गोवर्धन बचार जद हैं और रात दूँ शकी प्रदक्षिद( परकमय) झाखे भये दाह दूंढी में दूध अ्टार्प उप हैं। 
दा कसर पै 'हऐ काये ज्यवे को विशेष. एक 'होगे' में योबईत पूजन कौ दृस्य दितिट है- 








कपेवर्धन रे सांसू तो ते बड़ ने ना 
टेरे ऊपर रे घ्यो दही हिलोरे रे 
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मानसी गंगा कूँ स्वर्ग कौ प्रवेस द्वार ऊ बतायौ गयौ है। जहाँ भगवान के दर्सन होंय हैं- 


मानसी गंगा रे दूध की औरु गिरिवर से परवान। 
सिड्डी लागी रे बैकुण्ठ की जहां आइ मिलें रे भगवान॥ 


ब्रजभूमि कौ वर्नन करते भए एक ' हीरो ' में वृन्दावन, मथुरा, बरसाना तथा नन्दगाम कूँ पावन स्थान बतायौ गयौ है- 


अरे ब्रज चौरासी रे कोस में औरु चार गाम निजधाम। 
अरे वृदांवन रे मधुपुरी औरु बरसानों रे नंदगाम ॥ 


'हीरो' में नीति और लोक रीति कौ पक्ष ऊ प्रबलता के संग प्रस्तुत भयौ है । एक ' हीरो ' में वर्नन है कै गांडर(एक तरियाँ 
की घास) तो झील में अच्छी लगै है, मोर सरस की डार पै, कन्या अपनी ससुराल में और पशु घर के द्वार पै ई सुशोभित 
लगै है। 


गांडर सोहै रे झील में औरु मोर सरस की रे डार। 
बेटी तो सोहै रे सासुरे प्यारे गोधन घर के द्वार॥ 


एक अन्य 'हीरो' में अभीष्ट काम की सिद्धि के लये इष्ट देवता कूँ मनाकैं गुरु कौ नाम स्मरन करबे कौ निर्देश करो 
गयौ है- 


अरे पहले रे कौनु मनाइए औरु कौन कौ लीजे रे नाम। 
अरे पहले रे रामु मनाइए और गुरु कौ लीजे रे नाम ॥ 


-झानदीप ,डैम्पियर नगर, 
मथुरा (उत्तर प्रदेश) 


| 
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ब्रज को लोक-महाकण्य- ढोल 
-डॉ. श्याम सनेही लाल शर्मा 


सबरे ब्रज-मंडल में प्राप्त लोक-साहित्य में द्रज लोक-जीवन और ग्रज लोक संस्कृति कौ सच्मौ संवाह्रक ग्रज कौ छोक 
महाकाव्य 'ढोला' है। आजु तें लगभग दोसौ पचास यरस पैले 'ग्रजलाल मदारी ' नें ग्रज में 'दोला' कौ थीज घपन करूयों। 
+मदारी ' मथुरा जनपद में 'लोहवन' गाम कौ रहियेवारौ हतो । 'मदारो! नगर कोट बारी देवी कौ भगत हतो। यानें कैक या 
नगर कोट की जात्रा करी। एक येर नगर कोट की जात्रा के समै यानें याई कथा कूँ आधारु यनाइकैं औठ नई विधि ते ' शोला' 
कूँ कथिकै गाइबौ आरम्भ करूयौ। “मदारी ' के 'ढोला' गाइये की सैली इतनी सरस हती कि याई सैली कौ सहारी सैके मधुय 
जिले में ई' रायसिंह के नगर" के रहियेवारे लोक-कवि 'गणपति' ने 'बल अर दमयन्ती ' के पौष्निक आख्यान फूँ कध्यो 
और गायौ । ' गणपति' नें कैक मैदाननु की सर्जना करी। यु कल्पतासोल कवि हतो। थाके याद निएन्‍्दर 'ढोला ' हमें मिले हैं। 
एक महाकाय्य के ठाँई जैसी विसदता, व्यापकठा औरु विविधता की आवश्यकठा परे है, यैमीई व्यापफता और वियिधता ' दोला' 
में मिलै है। 


ढोला की बस्तु संयोजना: 


श्र के 'ढोला' की सबरी कथा “नल अर दमयन्ती ' के जीवन मौं सम्बन्ध रखे है। कधा फे वीति भाग करे गये हैं 4- 
चैले भाग में मुख्य रूप तें मंझा कौ देस निकागे, नल कौ जनमु, यनियतु के इयाँ तल की पालत-भोषतु, भौमागुर दैत्प की 
बध और याकी अपसरा बिटिया ते नल कौ स्याह, बाप(पिरथम) और पूत (नल) कौ पुनर्मिलत, 'कपिलागढ़' के गा 
*फूलसिंह पंजायी ' के संग “नल” की युद्ध और चंदनयत के दैत्पन कू” पणग्त करिके थत ते चदतकारट लाइवे की घटवा 
कौ वसत है। 'डोला' की कथा के पृस्वघाग में जित प्रंसयठ की संयोजता भई है उत्की उल्लेख “तल! के फीयत में सम्बन्ध 
रखियेवारे काऊप्रामानिक ग्रथ में मांडि मिले ।झायू जे प्रसंग लोक-मातस-प्रविभा-प्रस्तुव ई छरै हैं, झिकको आधार परम्यरापत 
प्राप्त अभिप्राय और लोक-विस्वास में देख्यी झाट सके है । 








*डोला' को कथा के मध्य भाग की घटता की आधार महाभारत-पुयायादि ग्रंथनु में प्राम तरदाख्यात है। परि छोक ववियन 
ने उन पंथनु में प्रा वल कथा में के कैक परिवर्दत करे हैं । मप्य-भाग में सुखयटप ते-दमयत्दी के व्याद की 'यीवा! रैक 
“इंस' इदरपुरी झाब है । सार में प्रधंट आधी के आर ऊप्वे ठे आइद हैवे “देख के छदयाव में दिरि भौ है। सथेर सिक्षा 
के ढाई निकसे तल दूँ इंसु आइठ दस्त में मिले है-डि प्रसंग पृ ढौरते दी और सुख्य है। दूसरे प्रसंयत में हंस कौ दफ्चए, 
नत के ठेका चद्वादी, दल की दमयती ते ख्याद कौ दिसूदय करे । मोदित-मरत, बल-विखाप, सच कर हाण में ग्टस्पन्य 
मालवीय स्पर्धा हैं। इत्र और हल में दृद्, दल-दमयत्टी-परिणय, मंशा सगत टी प्रमुख हैं हो संग अपते ऋपन व ५ क्स्ट्द 
पाझ कार कस्क सम समम  स्फख लय साथ तिय सफल न पतन मे लेकक अल मम दिलीय अध्य+ 














द्वीफत+ एल टिस्द को ए*टल्पिक औप सास्कृलिक रध्यदर; 
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'होला'की कथा के उत्तर भाग की सवयी घटना औरु प्रसंग राजस्थान की प्रेम-कथा 'ढोला-मारू' पै आधारित है, किन्तु 
ढोला मारू की प्रेम कहानो ऊ श्ज में एक नए रूप में सामने आई है ।पैली बात तो जिंहे, कि ढोला-माकू की प्रेम-कथा 


भ्र॒ज॒ के ढोला कौ एकु अंसभर है। यू क्रज के 'ढोला' में एक प्रासंगिक घटना के रूप में दिखाई देइ है। बाकी अपनी काई 

झोला' में नहीं है। दूसरी बात जिह्ठै कि 'डोला-मारू' प्रेम-कथा ही, ब्रज में चू प्रेम-कथा कम 
साहस-कथा ज्यादा है गई है। जाके कार्ले कैऊ नए मैदानन( अध्यायन) की सर्जना लोक-कविजनन नें करि लई है, जिनमें 
मुख्य रूप ते दरवाजी, जीनमुलक, कंठी मिसुर आदि हैं। जा तर ब्रज कौ सबरी 'ढोला' भौत बिसाल आकार कौ है गयी है। 
डोला' की सबरी कथा चालीस मैदानन में बाटी गई है, जो जातेरें हैं- 


3. नल-पुणन। जाकीऊ कथा पाँच भागन में है-वंसावली, मंझा कौ देस निकारे, चल कौ जनम, मोतिनी की व्याह और पुनर्मिलन। 
2. कपिलागढ़, 3. चन्दनवन, 4. दमन्ती की व्याहु, 5. अंजमगढ़, 6. इन्दरवाद, 7. नल-आखा, 8. गोहदपुर, 9. मान नगर, 
१0. वीरनगर, 44. दूसरी व्याह, 2. भवरतालु, 3. दीपकराग, 44. फ़रदबाग, 45. नल-बुधसार, 46. घोड़ा खोलना, १7 
भालनगर, 48. लखियावन, 39. ढोला कौ व्याह, 20, भीसमपुर, 24. वंगमगढ़, 22. रेवा कौ व्याह, 23. कॉमरू24, अजयनगर, 
25. चंगाला, 26. जबरनगढ़, 27. दन्‍्तभवन, 28, चिंगुल-चिराई, 29. सुआ संदेसो, 30. लाखा मिसुर, 37. ढोला पिंगुल गवन, 
32. बाग को, 33. दरदाजा, 34. कंठो मिसुर, 35. जीनमुलक, 36. पथर सिला, 37. अमरकोट, 38. नरबर का ताल, 39 
चन्दरपाल का च्याहु, 40, नल को सनन्‍्यास। 


“छोला' की प्रवन्धात्मकता: 


'ढोला' की विसालाकार सबरी कथा चरित नायक नल के जीवन-सूत्र ते सुगुम्फित है।जिन अनेक घटनानु तें 'ढोला' 
को कथानक निर्मित भयी है, उनकूँ परस्पर सम्बद्ध करिवे दारी नल! कौ अपनी जीवन है | कथा- प्रवाह अनेक घटनान ते 
होर्तीभयो मिरन्तर चल्यी है। इतिवृचात्मकतदा जा लोक-महाकाव्य की रसात्मकता में सहायक बनिके आई है। 'ढोला' में 
प्रकथनपूरन सानुवन्धकघा मिलै है, च्या कि लोक-गायकनु ने जामें- 








लाओं नल की देदँ तुम्हें कथा सुनाइ। 

पाँचो तत्तु मिलाइ स्वामी नें कायागढ़ की नींद जमाइ ॥-2 
विरम मुहूरत आखेट करन निरप एक दिना घायौ।-3 
माफु होइ सब खता, कहूँ मति जथा चरित्र बखानी। 
इतमें महलनु सुख नींद सोइ रई रानी ए-4 


इन और ऐसीई पंक्तियनु में प्रकथन सैली कूँ महत्तु दयो गयौ है | 


7 


भोमासुर दैत्य, फूलसिंद पंजाबी, इन्द्र, तूरिम दैत्व आदि के संग युद्ध की योजना करी गई है। खल नायकन 

कौ असत्वत्तियन ५. पैनायक वन विजय दिखाइकैं: नायक 9... दब चरित्र के -> तल मंडित ०5 2 द्दै फ 

की असत्वृ तियनु पै नायक को विजय दिखाइकेँ नायक के चरित्र कू गौरदमय दिव्यता तें मंडित करवी गयी है । प्रमुख प्रासंगिक 
32728: 58:7777/770 ऋचा पू-<5, ले, पं. प्याप्रस्ताद शर्मा 
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घटनातु में 'भंगिन की कथा' कौ उल्लेख परजा को निर्भीकवा कूँ दिखाइवे के लए भयी है, संगई जि प्रसंग 'पिरथम' के 
'निरपत्यता कौ आभास कराइबे मेंठ सद्दायक सिद्ध भयौ है ।5- दच्छिनपुर के सेठन को कथा असहायावस्था में नल कूँ सहाय 
दैवे के ठांई और सैसय मेंई याके चरित्र को महत्ता दिखाइबे के ताई समायोजित करी गई है। 6- भौमासुर दैत्य और नल- 
मोतिनी के ब्याह को कथा कौ मुख्य उद्देश्य नल कौ पराकरम प्रदर्श और मानव -अपसगश-सम्यन्ध कूँ दिखाइये के लए 
है।7- ऐसीई न जानें कितनी घटनाएं हैं, जिनकौ उल्लेख 'दोला' में मिलै है। इत सबरी घटनान कूँ एक क्रमते 'दोला ' में 
प्रस्तुत करयौ गयौ है। वे सब मुख्य-कथा के अंग रूप में आई हैं। 


*डोला' में लोक-गायकन में ऐसे रसात्मक वरननऊ अपनाएं हैं, जिनसो रसोदबोधन में पूरे सहायता मिलो है। नरवर 
कौ किलौ, युद्ध, जाआ्, बाग-बगीचा, सौन्दर्य आदि के बरतन में विविध वस्तुअन की योजना करत भये लोक-गायकनु नें 
अपने काव्य-कौसल कौ परिचय दयौ है ।' अजय नगर' कै मैदान में मां की अमराई, सरोवर, नगर औरु किले के यरनन में 
वस्तुवस्ननगत रसात्मकता देखी जाइ सके है- 


१ 'गढ़ कोटु बनौ रसकैमा। 
'लाखा चुर्ज बनौ परबत पै जिअ कछु घरवत पै नांहैं 
हेरे गढ़ के नफे केंगूरा जाकै यार नफे नाई ॥ 
तेरी किलौ गिरिवर सम ऊँचौ, आमति वियारि रूरेमा॥ 8 
2. बर पीपर आम कदम्व छिरै सेमरि जो खिली यागन में अकेली। 


'महकत तार खजूरन में फल गूलर जामुन नोम चमेली। 
खट्टा-मिट्ठा सेव झमोरी, चकोतरा अंगूर डार नींबुन तें पीरो। 
लखेै नारियल दाख सुपारी किसमिस सीरी। 

नरबर वारौ लखै यागु सब लखै अमीरो॥ 9 


'फूलौ न अंग समाइ, रम्य बाय के बोच में एकु तालु नजरि परि जाइ। 
जल में खिलि रहे कमल भैमर ऊपर गुजार, 

ताल में मंदिर वनि रहे गोला 

सिंगमरमर के बने केंगूरा झुकि रई सुनहरी जिनपै झोल॥0 


ऐसे ई अनेकानेक रसात्मक बरनन 'ढोला में मिलें हैं ।इत वस्तुवरनन को रसात्मकता में लोक-गायकन की. भावुकता 
'कौऊ अच्छौ परिचय मिलि जावै है। मंझा कौ देस-निकासौ और हिंसक जन्तुअन तें भरे निरजन बन में नल के जनम के 
प्रसंग में- मोतिनी कौ पिरान त्याग औरु नल के विलाप के प्रसंग में-72 नल-औखा के बरतन में -3 औरु नल घोड़ा 
के मिलन-44 प्रसंग में लोक-गायकनु की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलैं हैं !ढोला' कौ सौन्दर्य-वर्णन परम्परागत है। 





$- नल पुराण, पृ -48-49, 6-वहीं पू.-70-72, 7-वहों पृ -2-5$ 

8- अजपतगर (हस्तलिखित सौ) 

9- वही ! 

0- बही। 

4- जल पुराण, पृ. ६६-७7, 2- दमयत्ती कौ ब्याहु (हस्तलिखित सौं) 
]3- जल-औखा (हस्ठलिखित सौ) 4- घोड़ा खेलना (हस्तलिखित सौ) 
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ब्रज ल्ऐेकगीद : संस्कृति अरू इतिडात्स 


-डॉ. राधेश्याम शर्मा 


'जनमानस को संवेदना कूँ व्यक्त करिये कौ सशक्त माध्यम है लोकगीत | जाकी सबसौं बड़ी विसेसता 
जि है कै सब्द संरचना सौं ज्यादा लय ([06) कौ महात्तम ज्यादा होय। () लोकगीतन के गायक 
कौ जासौं मनोविनोद हू द्वै जाय। ' लोकगीत ' सब्द के तीन अर्थ है सरकैं-लोक माँहि प्रचलित गीत, लोक 
निर्मित गीत अरु लोक विसयक गीत। परि यहाँ पै "लोक-गीत' सब्द कौ अर्थ लोक विसयक गौत सौं 
लैबौ ठीक नाँय। जहाँ तलक लोक माँहि प्रचलित गीतन के अर्थ कौ सम्बन्ध है-ऐसे गीतन के द्वै भेद 
भाने जाइ सकैं। अस्थायी रूप सौं प्रचलित अरु स्थायी रूप सौं प्रचलित गौत । अस्थायी रूप ते प्रचलित 
गीत लोकगीतन की परिभासा मैं नाँय आमें। स्थायी रूप त्ते प्रचलित गीत लोकगीत माने जाइ सकें । परि 
तुलसी, सूर अरु कबीर आदि कवीन के भजन स्थायी रूप सौं प्रचलित हैं परि वेऊ 'लोकगीत' नाँय 
है सर्के। लोकगीत तौ गीतन कौ ऐसौ प्रकार है कै जाय ऐसे व्यक्ति सौं नाँय जोड़ो जाय सके जाकी मेधा 
'लोकमानस सौं नाँय जुड़ी होय। साँची बात तौ जि है कै लोकगीतन माँहि रचयिता कौ व्यक्तित्व नाँय 
होय। जा व्यक्तित्वहीन रचना माँहि सिगरे लोक (समाज) कौ व्यक्तित्व ध्वनित होय अरु लोग बाय 
अपनी चीज मानिबे लगैं। जि मौखिक परम्परा माँहि आ जावै फिर वामें समै-समै पै परिवर्तन होयौ 
करें। जा बारे में लोक साहित्य के मर्मग्य डॉ. सत्येन्द्र नैं लिखौ है-"वह गीत' जो लोक मानस की 
अभिव्यक्ति होय अथवा जामें लोक-मानसाभास होय तौ बाय लोकगीत मानि सकें, (2) प्रो. सिजविक 
नैंलोकगीतन के बारे में लिखी है-"[[45 008९ त॥धा पथवाणा2, 00० एशा 0)! 0०2 
(5]06 भा0त96णा9500 परथ्व]4९०४८.” (3) अर्थावलोकगीत तौ वर्णमाला अरु साहित्य 
सौं ज्यादा पुरानौ है। जि तौ लोक की चौज है अरु समाज विसेस के बिना पढ़े-लिखे लोगन की थाती 
मानी जावै। 


442 


कछु लोकगीतन माँहि लोकवार्ता के तत्त्व्व कौ समावेस होतु है, जिनसाँ लोकमानस अपने मनोरंजन 
कौ उपकरन जुटावत है । जाके संग-संग इन लोकगीतन माँहि लोक संस्कृति के तरै-तरै के चरनऊ मिलि 
जावैं। कछु लोकगीतन माँहि ऐतिहासिक प्रसंगऊ मिलि जात हैं। 


जि कहिंवे की जरूरत नाँय के लोकगीत एक आँचर विसेस की थाती मानी जावैं। यहाँ पै हम ब्रज 
आँचर के लोकगीतन तक अपनी अध्ययन समैटें हैं । “ब्रज ' नामु कैसे पड़ौ है जा पै कछू विचारु करिवौ 
जरूरी है। संस्कृत में “ब्रज धातु' कौ प्रयोग “चलिवे' के अर्थ के रूप में होय।-जि प्रदेश लीलावतार 
“अरु रसिक सिरोमनि श्री कृष्ण कौ विचरन क्षेत्र हैवे के कारन ज्यादा गतिसील, स्पन्दनसील अरु रौनक 
वारसी है। यासौं जि आकरसन कौ केन्द्र वनि कं रहि गयौ है। अतः “श्नज' अर्थात्‌ चलू वा क्षेत्र कूँ कहौ 
जाय जो श्री कृष्ण की लीला भूमि है। याही सौं जा. क्षेत्र कौ नामु “ब्रज” परि गयौ। डॉ. जय किशन 
खण्डेलवाल कौ मानिवा है के 'व्रज' सब्द कौ प्रयोग गायनि के चरागाह के लिए होवै। श्री कृष्ण कौ 
गायनि के लिए वहाँत प्रेम हो। श्री कृष्ण जा क्षेत्र माँहि गाय चराइवौ करते वा क्षेत्र कूँ 'न्रज ' मानौ जावै | 

ब्रज लोक साहित्य ब्रज लोकगीतन सौं समृद्ध है जामें विवाद की कोई गुंजाइस नाँय। या कारन 


च्रजलोकगीतन कौ वर्गीकरन करिवो कठिन है परि पाठकन की ध्यान माँहि रखिकैं वर्गीकरन यहाँ दियौ 
. जाय रहयी है। (4) 








लोकगीत 
आन आय न] 
प्रबंध लोकगीत मुक्तक लोकगीत 
जया अल चावला कक । 
व्यक्ति द्वारा समृह द्वारा 
क््ज््च्त््डि्जिल चकित 
ढोला, आल्हा, हीर-राँझा पुरुषों द्वारा स्त्रियों द्वारा 
नरसी का भात, बारहमासी जिकड़ी भजन, ढोला. लोकगीत 


'मल्हार रासलीला 



















बालकों के गीत अवसरोपयोगी साधारण 
की बह के अकाल आक2त रा आ्तततत. 
बच्चियों के बच्चोंकेगीत  चीर्थयात्रा लिन आआर,।/.! हि किसान 
झाँझी के गीत टेसू और साधारण, तीर्थ विशेष ब्रजकी होली रसिया |... ] 
साँझी के गीत चट्टाओं के गीत. से सम्बन्धित, पुरुषों के स्त्रियों के 
ब्रज की होली पुर लेने के सिला 


बीनने के 


लघु कथधात्मक ज्ञान उपदेशात्मक रसात्मक 
उपरि लिखित वर्गीकरन के अलावा लोकगीतन कौ वर्गीकरन जा तरियाँ हू करो जाय सकै- 
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लोकगीत (5 ) 
लोक-कला लोकोपासना लोक-साहित्य._ लोक नचादय 


चौक, भित्तिचित्र, मेंहदी, . देवी-देवता, बूढौ बाबू, जिकड़ी,भजन, रसिया, नौटंकी, स्वांग, 
ललमनिया, होली, टेसू एवं जाहरपीर, अकत, प्रेठ, आल्हा, ढोला, मल्हा,,  रासलीला एवं 


झाँझी, साँझी। शीतला देवी, पथवारी होली, बारहमासा,.. कठपुतली आदि 
के गीत लावनी, जन्म, विवाह 

और अन्य संस्कारन सौं 

सम्बन्धित गीत 
श्री भास्कर रामचद्ध भालेराव नैं लोकगीतन कौ वर्गीकरन वा समै करौ हौ जब वे गोत संकलन करी रहे है- 

लोकगीत 
३ क#अऊअ- ७ 4-८ ंसकलचछ करू।भाआ | आरकनक मऊ 

संस्कार विषयक माहवारी गीत सामाजिक-ऐतिहासिक 
पुत्र जन्म, सोहर, चरुवा, चौक, बारहमासा, नौरता, रामनौमी, ढोला, बाबू के गोत, 
साथ, कौंधनी बांधवे के, मुण्डन, . सावन हिण्डोला, साँझी, झाँझी, हीरामन, जाहरपोर, 
थज्ञोपवीत, टीका, विवाह, कृष्ण-जम्माष्टमी, करवा चौथ, गोरा-बादल, राम 
दविएगमन, अन-प्राशन, पलने, महालक्ष्मी, नौ दुर्गा, गणगौर,.. और केवट आदि के गोत 
'पत्तल बांधने, समधी-समधिन कार्तिक-माघ स्नान के गीत, 
को गाली, भरनी, मेले के गीत, होली, श्रावणी तीज 
'जन्म-गोठ के गीत 


ब्रज लोकगीतन के इन वर्गीकरनन माँहि डॉ. सत्येद्र कौ वर्गीकरन सबसों अच्छौ वैज्ञानिक मानौ 
जाय। (6)डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ऊ जा वर्मीकरन सौं सहमत हैं। (7) फिरिऊ, लोकगीतन कौ वर्गीकरन 
वस्तु, रूप, प्रकृति, लिंग, उपयोगिता, क्षेत्र अ जातिन के आधार पै करौ जाय सकै। काव्य-रूप के 
हिसाब सौं लोकगीत-साहित्य कूँ दै भागन माँहि बाँटि सकैं-कथा प्रधान अरु विचार प्रधान । दूसरी तरियोँ 
इनकूँ प्रबंध अरु मुक्तक लोकगीत मानि सकेँ। पहले प्रकार के लोकगीतन कौ उपजीव्य तौ पुरान अरु 
इतिहास रहौ है तथा दूसरे प्रकार के गीत काऊ घटना या विचार विसेस कूँ लैकें आवैं। जि मानि सकें 
कै जेई लोकगीत संस्कृति कू अपने संग लैके चलैं, जीवित राखैं ।इन ब्रज लोकगीतन माँहि ब्रज के मानवन 
की आदिम मनोवृत्तियाँ, भावनाएँ, हर्स-उल्लास, सोक-विवाह, प्रेम-ईसां, भय-आसंका, घूना-ग्लानि, 
अचरज अर विसमय, भक्ति-निवृत्ति आदि भाव बड़े सरल अह रागात्मक रूप में प्रकासित हैवौ करें 
हैं। 


अब जि देखिवौ जरूरी है कै ब्रज के इन लोकगीतन माँहि इतिहास अरु संस्कृति कहों तलक 
प्रतिफलित भई है यहाँ संस्कृति कौ मतलब लोक संस्कृति सौं ई मानौ जाय। चूँकि लोक संस्कृति अरु 
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अभिजात्य संस्कृति सदैव भिन्‍न होय। (8) डॉ. रामधारी सिंह 'दिनकर' नैं संस्कृति कूँ जीवन जीवे 
कौ एक तरीका मानौ है। (9) समाज विसेस के संस्कार, रीति रिवाज, लोक-विश्वास, व्रत, त्यौहार, 
मेले, सकुन-अपसकुन, जादू-टौना, भूत-प्रेतन के प्रति आस्था, देवी-देवतान के प्रति अटूट विस्वास 
आदि के ताने-बानेन सौं वा समाज की संस्कृति निर्मित होय। ब्रज लोकगीतन माँहि उपर्युक्त संस्कृति 
के सबई तत्त्व भरे पड़े हैं। जि तौ कहि चुके हैं कै लोकगीतन कौ वर्गीकरन करिबे के अनेक आधार 
हैं अरु ब्रज लोक साहित्य खूब सम्पन्न है। तरै-तरै के वर्गकरनन के आधार पै लोकगीत अरु बाके 
भेद, उपभेदन के आधार पै अलग-अलग उदाहरन दैवो जगह की कमी के कारन मुनासिव नाँय समझौ 
अरु संस्कृति के तत्व अरु बाते सम्बन्धित लोकगीतन कौ दैवो उचित लगौ है ।कछु गीत तौ भौतु लम्बे 
हैं। बिनमें ते कछु अंसु ई दियौ गयौ है। 


भारत माँहि सोलह संस्कारन सौं जीवन कौ संस्कारित करिबे कौ आदर्सु अरु आदेस रहयौ है । जामें 
कछ संदेह नाँय कै गीत संस्कार के प्रधान अंग हैं । बिनमें ते प्रमुख संस्कार हैं-जनम, विवाह अरु मौत । 
जब जातक जननी गर्भ में आवतु है तब जि गीत गायोौ जाय- 


पहलौ महीना जब लागिये, बाकौ फूलु गयौ फल लागिए। 

ए बाई दूजी महीना जब लागिये, राजे तीजी महीना जब लागिये। 
बाकौ खीर खांड मन आइए। 

ए बाई पंचयौ महीना जब लागिए, ए बाकूँ कोल के आम मंगाइए। 


तत्पश्चात्‌ सोभर, छठी, चरुये धराई अरु साँतिये आदि के लोकगीत नारी गाव । जच्चा के गीत कौ 
जि निदर्सन देखिवे लाइक है- 


चार चरस पानी के पीए, नौ बोतल सरबत की पी गई 
जच्चा मेरी पीनों न जाने री। 


इतनौ ई नाँय, लापसी, पालनौ, काजल, नारंगफल अरु जनम के सातवें दिना नगद जब जातक के 
कार्ज कुर्त्ता-योपी लाबै तौ एक गीतु गायौ जावै-जगमोहन लुगरा। बाकी कछु पंक्ति एं- 

“लाली! बगदौ बगदि घर आउ, जगमोहन लुगरा पहरिए। 

लाली पहरि ओढ़ि घर जाउ, तौ मुख भरि असीसउ दीजिए। 

भाभी अमर रहैं तिहारी चूरियाँ अमरु तिहारे बीछिया, 

भाभी! जीऔ तिहारे कुमरु कन्हैया।'! 


जाईं तरियाँ विवाह संस्कार सौं सम्बन्धित अनेक लोकगीत ब्रज लोक नारीन सौं सुनिबे कूँ मिलें। 
सगाई, पीली-चिट्ठी, लगुन, भात-न्यौतने, हरदहात, रतजगा, तेल, बरनी-बरना ते सम्बन्धित गीत गाये 
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जावैं। कंगन तौ वर-वधू दौनून के हातनि में बाँधौ जावै। कंगन में का-का होवै, जि देखिबे लायक ए- 


कम्बर कौ लयौ टूँकु, छानि कौ फुँसु, गिरारे कौ रेतु, अन्न को भुसी, नोम के पत्ता। 
रँगयौ कारौ लत्ता, लोह की कील, भयौ मन ढकना, बान्ध्यौ कुमर के कंकना॥ 


याई तरियाँ घूरौ पूजन, अछूतौ, बूढ़े बाबू के गीत गाए जावैं। बूढौ बाबू सायद हनुमान कौ प्रतीक 
ए। लोकगीत की जे पंक्ति देखिवे लायक हैं- 

न्यों मति जानें रे स्वामी अन्न अछूतौ, अन्नु सुरैहरी विढ़ारियै। 

न्यों मति जाने रे स्वामी पानी अछूतौ, पानी कौरनु विढ़ारियै। 


भातु सम्बन्धी जि लोकगीत पढ़िये लाइक-ए जाम भातु नौतिबे के समै बहिन कहि रई ए- 


तेरी भरोसौ बड़ौ भारी रे मैया के जाये 
अपने जीजा कौ कपड़ा तौ लैयौ भैया, 
बहना कौं लैयौ कंचन सारी, रे मैया के जाये। 


भात लैके आए भैया के सुआगत में गविवे वारौ गीत- 


रिमझिम बरसत मेह कै मेंरे भीजत आमें रे भातई। 

ए मेरे छोटे से बन्ना कौ ब्याहु कै बहना नैना भरि कै रे कह रही। 

बारौठी अरु बरात के भोजन के सम “गारी” गायी जाँय- 

गोरे बुलाये कारे आये री बिल्ली, परि कूंइ-कूंद। 

काए कूँ आयौ लजाइवे कूँ सरदारों के द्वार, जिमीदारों के द्वार। 
भोजन के समै- 


ल्हौरी-ल्हौरी समधिन डोलै पहरि हाथ में चूड़ौ ! 

हौलैं-हौलैं जैंऔ बराती, फिर परसूंगी वूरो, जुगति सौं जैंओ जी। 

बहू कौ नचाइवौ, दई देवता कौ सिद्नौ, दई-देवता पूजिबे के ऊ लोकगीत गाये जावें। 

मौत के समै गाये जावे वारे गौत ब्रज माँहि नाँय मिलैं अर्थात्‌ मौत संस्कार के गीत नाँय मिलें । ब्रह्मा 
और चोन की सीमा पै भचीना गांव में जरूर ये गीत गाये जावैं चौंकि म्हाँपे नर-नारी मानव के जनम 
पै गोवें कै एक सुद्ध आत्मा यहाँ आयकैं फैंस गयी अरु बाकी मौत पै प्रसन्‍न हैक गीठ गाव जि सोचकें 
कै वाकौ उद्धार है गयौ। (0) बचे भये तेरह संस्कारन के ऊ गीत गाये जावें। 


सगुन-अपसगुन के हविसाव सौं पानी ते भगे नासन लैके सुहागित कौ आनौ, दही-दूध लैके आनौ, 
हरे पेड़ पै सौनचिड़ी कौ चहकिवी, दायीं ओर गाय आदि कौ आनौ, बछड़ा के दूध पिलावति भई गाय, 
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जे सब सुभ सगुन माने जावें। साँप कौ र॒स्ता काटिवो, विधवा कौ रीते घड़ा लैकैं निकसिवौ, तेल लैकें 
तेली कौ निकसिवौ आदि सब अपसगुन माने जावैं- 


अब न्यां सुनि लेड अरज हमारी, सर्प देवता नें काटी है अगारी, 
विधवा नारि अगारी ते आई,-रीते बासन धरि कै लाई, 
सगुन-सगुन पर डारत डेली, तीन कोस पै मिलि गयौ तेली। 
मानों मौत सीस.पर खेली | 


भूत-प्रेत सौं छुटकारौ पाइबे के लिएं थाली बजाई जाय अरु बाके संग गीत गाये जाँय। ' भरनी ' 
गाइकैं साँप कौ विस उतारौ जावै | चारित्रिक आदर्स के हिसाब सौं ब्रज लोकगीतन माँहि विस्वास- 
घात करिवौ जधन्य अपराध मानौ जाय- 


पाँच विसे हारै जो पंच कहयौ टारै, दस विसे हारे जो प्यासी गाइ बिडारै। 
पन्द्रह विसे हारे जो होत कन्याऐ मारै, बीसों विसे हारै जो विस्वासु दैकेँ मारे॥ 


देवी-देवतान ते सम्बन्धित गीतन में देवी की आराधना माँहि लांगुरिया गायौ जाय अरु देवी की स्तुति 
माँहि जि गीतु गायौ जावै- 

| आदि की भमानी तेरी ग्रंथन में परिमाण, 

जानि के अग्यान मोहि हिरदै में दीजौ ग्यान। 

ब्रह्मा विख्नु सहसफन कालिका धरत ध्यान, 

नाम सरूप संवार, तैंनें सब दिन ते 

पन पारी भगत कौ री। 


मेलेन पै गविवे वारे गीतन माँहि जग विख्यात गीतउ ए- 


याँच रुपैया दे दे रे बालम मैं मेला कूँ जाउंगी। 
पाँचाना की पाउ जलेबी बैठि सड़क पै खाउंगी। 
मेले में मत जाइ मेरी प्यारी बड़े गजब है जाइंगे। 
मेला में तौ जुरें रण्डवा, अधर उठाइ लै जाइंगे। 


उपरिं लिखित विवेचन सौं जि तौ साफ जाहिर है कै ब्रज लोकसंस्कृति के वाहक जे गीत मुक्तक 
परम्परा के गीत एं। ब्रज लोकसंस्कृति ते संबंधित औरु निरे गीत यहाँ दै सकें परि विस्तार भय के कारन 
ब्रज लोकसंस्कृति विसयक विवेचन कूँ यहीं विराम दै रहे एं। 


ब्रज लोकगीतन माहि अब हम इतिहास खोजिबे की कोसिस करि रहे एं।जि साफ करिबौ जरूरी 


दवा - 

है के पौरानिक कथा इतिहास नौय है सकें परि जनमानस सौं इतनो निकरता ते जुड़ि गई हैं कै इतिहास 
ते ऊ जादा सच लगैं। पौरानिक कथान कूँ लोक गीतन माँहि ऐतिहासिक कथान के रूप में देखो जावै। 
प्रबन्ध गीत अरु नाट्य गीतन के जरिए पौरानिक अरु ऐतिहासिक वृतान्तन कूँ ब्रज प्रदेस माँहि प्रकास 
मिलौ ए। प्रबन्ध गीत तौ व्यक्ति विसेस या समूह गावै परि नाट्य गीत तो एकु ई मानुस मंच पै प्रस्तुत 
कौरै। नाट्य गीतन कौ जन मानस पै जादा प्रभाव पड़ै। अ्रज के प्रबंध गीतन माँहि आल्हा, ढोला, 
बारहमासी, जिकड़ी, भजन अरु पँवारा आदि कूँ सम्मिलित करि सकेँ। इन गीतन माँहि कोई न कोई 
कहानी होय। सबसों पैलें हम आल्हा गीत पै बात करिंगे। जा गीत कौ नाम महोबा के निवासी आल्हा 
के नाम पै परयौ है । जि गीत वीरकाव्य की कोटि माँहि आबै। आल्हा-ऊदल की चीरता जा गीत माँहि 
गायी जावै। 


आल्हा लोकगीत इतनौ चर्चित है गयौ है कै वीरता कौ बखान न हैवे पै ऊ जाइ आल्हा छंद माहि 
गिनौ जाई। युद्ध कौ विवरन ' आल्हा' छंद माँहि देखिवे लायक है- 


चारिन मारे चारि यप ते, पाँचए मुख तें जाइ चबाइ। 
छटये पै त्ेग चलै आल्हा की, सातयौ मरे चैधकाखाइ। 
बोले आल्हा जब ललकारे लाला सुन लै कान लगाई) 
बड़े लड़ैया महोबे बारे, जिनकी मार सही ना जाइ॥। 


+आल्हा-ऊदल/' के पशक्रम कौ वर्नन हैवे के कारन जाकौ नामु ' आल्ह खण्ड' परयौ ए। कविवर 

'जगनिक नै . 473 ई. के आसपास आत्हा छंद गाँहि ' आल्ह खण्ड ' लिख्यौ ए, जाकी खूब चर्चा ए। 
जा बरे में डॉ..योगेन्द्र प्रतापसिंह के विचार जानिवे लायक एं-/' जानें (आल्ह खण्ड) नें जनता की 
सोबती भई भावनान कूँ सदैव गौरव ते गरब ते सजीव राखौ ए। आल्ह खण्ड जन समूह की निधि ए। 
!' (44) आहल्हा के बाद आवै 'ढोला! प्रबन्ध गीत। 'ढोला' प्रबन्ध गीत कौ वितान भौतु विसाल ए। 
'चिकाडे, ढोलक अरु मंजीरनु आदि वाद्य यंत्रन पै गावे जावे वारे जा गीत माँहि इतनी कथा हैं कै लगातर 
पद्भह दिनन तक राति में गाइबे पैक जाकौ अन्तु नाँय। गाइबे चारौ मुखिया चिकाड़ा बजावतु ए. डे 
सहायता करबैया सुरैया कहौ जात है। एक पहरी खतम हैवे पै गवैया थोरी सौ सुस्तावै अरु स्टेहान हू 
चुटकले आदि सुनावै जासों बिनकौ रस-परिवर्तन है जाइ।नित्त की कथा सुनाइवे कूँ मैदाद 'डह जार 
बज प्रदेस के अलावा पूरे उत्तर प्रदेस माँहि जा प्रबंध लोकगीत में नरवर के सजा नल, दोलः 28 का 


टणु 


दमयन्ती अरु रघुवंशीय नल को कथान कूँ गूँथिक ऐसी गायौ जावे के वार्मे कोई संडि रथ पिलड 


क्यो के दा 





कौ वर्नन जा तरियाँ कौं- 
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बाग में उठि रही है सुगन्ध कुमरु परसन्द जी ऐसो लागो म्हैरि, केरा पै पका घैरि। 


भुख सबु भाजी, जानें करी ए बाग की सैल कुँवरु भयौ राजी। 


ताल कौ मोती बरनों नीर, मारे महक उठे खसबोई ए जाकौ सीतल भयौ रे सरीर। ह 
ढोला गीत गवैया बीच-बीच में कवित्त, दोहा आदि छन्दन कौ प्रयोग करें। जा तरियाँ जा प्रबन्ध 


गीत माँहि अनेक छंद है सकें। उदाहरन कूँ एक छंद कवित्त ए- 


गोरे-गोरे अंग पै गुमान प्यारे च्यौं करे, रंग तौ पता लॉ जाकौ यों ही उड़ि जाइगौ। 
धुँआ से हाड़ गोड़ जरत में न लागै देर, नदी के किनारे पेडु कवजू ठहराइगौ। 

कंचन सौ सरीर जामें लोह की न लागी कील मोह की नदी में बैठि कब जू इतराइगौ। 
कहैं पंडित मुर्लीधर गन्दी ई बहयौ रे जाइ, ज्वानी के मांस ये कोई कूकरा न खाइयौ॥ 


'ढोला' पै विचारु करिबे के बाद अब बारहमासी पै विचारु करिवोौ जरूरी ए। नाम सौं ई साफ 


एकै कथा कूँ वारह महीनान में बाँटिक गायौ जाइ। जामें ध्रुव की कथा तौ पौरानिक ए। ध्रुव की तपस्या 
की कथा कूँ वारहमासी कौ माध्यम बनाइ के प्रस्तुत करी गयो है। भादों महीना कौ चित्रन देखिवे लायक 


ह- 


महलन करति विलाप ध्रुव की रोवै महतारी (टेक) 
भादों रैनि अँधेरी छाई कैसे धीर धरूँ 

मोइ दीखै बेटा के विरह में बिन ही मौत मरूँ 

दरस तू दे मोकूँ छैया, 

ऐसे तड़प मात तेरी, ज्यों विन बछरा गैया, 

लगी लौ हृदय में भारी। महलन...... 

पूस मास जाड़ी अति भारी वस्त्र न तन माँही 

कैसे सोमतु होइगौ मेरी बेटा बन माँही 

नहीं कछु ओढ़नु कूँ लीयौ 

'करि-करि पिछली याद लाल मेरौ यों ही चल दीयौ 
सौत नें करि दीन्ही ख्वारी, 


जिवात पैंलें कहि आये हैं कै लोकगीतन माँहि कथ्य सौं लय, धुनि जादा महत्ता राखैं । वारहमासी 


अपने आपु ई छंद ए, काऊ कथ्य कूँ लैकँ काहू माह के उल्लेख बिना चलि सकै। उदाहरन के तौर पै 
ढोला लोकगीत माँहि नल की नानी अपने जीवन की व्यथा नल के ग्रति जा तरियाँ प्रस्तुत करि रही है- 
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“चँंवारे' लोकगीत पै विचार जरूरी ए। 'पँवारा' ब्रज में मुहावरे के रूप में झगरौ-झंझट के लियें 

काम में आबै अरु युद्ध कौ परिणाम मानौ जावै । कथा चाहें भरलेंई ऐतिहासिक न होय परि चामें कथावस्तु 
कौ विन्दु ऐतिहासिक जरूरी ए। ब्रज लोकगीतन में 'जगदेव कौ पँवारो' मिलै। रासमाला' के आधार 

पै जगदेव मालवा के राजा उदयादित्य (059-87) के सपूत ए। घारा नगरी सौं घरेलू झंझटन के कारन - 
वाहिर चले गये और जिय मानौ जाय के वे गुजरात के राजा जैसिंह के यहाँ नौकरी करिवे लगे। 8 

चरस तक नौकरी करिके जब वे वापस आये तब विननें अपनौ पराक्रम दिखायौ। (2) जाई तरियाँ 
'होमपाल के पँवारे' कौ उल्लेख मिलै। ' अमर सिंह” कौ ऊ पँवारी मिलै। अमरसिंह में पहलैं सारदा माँ 
कूँ स्मरन करो जाय, फिर उस्ताद की वन्दना करी जाय, ताके वाद पंचपीर अरु सब औलियान कूँ मस्तक 

झुकायौ जाय। फिर बाद में गाथाकार जि कहै- 


«७ 


'अमरसिंह” नें कियौ यँवारी, कहौ तौ गाइ सुनाऊँ, 
अरु आगे कहै- 

कहाँ ते उत्पन्न भई, कहाँ ते भई लड़ाई 

दीव सहर उत्पन्न भई, आगरे ते भई लड़ाई। (3) 


अब हम नादयगीतन माँहि इतिहास अरु पुरान कूँ खोजिवे की कोसिस करिंगे। नाट्य-गीत कछु 
मानसन के समुदाय द्वारा प्रस्तुत होंय। वाय मण्डली कहें | अब “रास मण्डली ' सब्द तौ कृष्ण-कन्हैया 
सम्बन्धी रास तेई सम्बन्धित मानी जाय | जासी इन नाट्य मंडलीन कूँ ' स्वॉग मण्डली ' कहौ जाय ।'स्वॉँग 
मण्डली ' में वाजा, नक्काड़ा, ढोलक आदि कौ प्रयोग करी जाय संस्कृत में जिय मानों जाइ के 'काव्येघु 
नाटक रम्बम्‌' परि नाटकनि में देखिवी और सुनिवी दोनों मिले ।नाट्व गीतन माँहि अभिनय, गीत, संवाद 
सब कछू मिलें जासों जनता माँहि जादा मनोरंजन होय। मँहगाई के जमाने में मंडली के दस-पन्द्रह 
कलाकारन कूँ भोजन कराइवी मुस्किल होव। सिनेमा, टेलिविजन आदि नैं सस्तौ मनोरंजन दैवौ सुरू 
करि दयी है यार्सी अब नाट्यगीत प्रस्तुत करिवेवारी मंडली एकाध ई दिखाई दे ।जामें स्त्रीन कौ अभिनय 
युरुष करे। आज ते 30-40 बरस पहलैं नाट्यगीत कछू आदमीन की जीविका कौ साधन वनि गयौ ओ। 
सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, भक्त प्रवर मोरध्वज, सत्यवान-सावित्री, भक्त पूरनमल आदि पौरानिक 
दृतान्तन कूँ इन नाट्य गीतन में लियौ जाय। दर्सकनु के सामई बड़े अच्छे तरीका सौं रखौ जाय।बीच- 
बीच में हँसी-मजाक की वात ऊ है जाय। जो हँसी ठट्ठा करे वाय कहैं “मनसुखा”। भक्त अम्बरीश, 
प्रतापी अभिमन्यु औरु ऐतिहासिक नाट्य गीतन में ' अमर सिंह राठौड़! बूँदी नरेश सम्बन्धी नाट्यगीत 
प्रसिद्ध है। “अमरसिंह राठौड़” की कछू पंक्ति देखिवे लायक हैं- 

चौ तरफा से तौ लगी गढ़ बूंदी में आगि। 

चाकर कौ व्याही गई, अरु फूटे मेरे भागि॥ 

फूटे मेरे भागि डसे बावुल कौं बिसियर कारौ। 


हा 
॒ ही 
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विस्तार भय के कारन जि चर्चा यहीं समाप्त करि रहे हैं। इतनों निवेदन है कै ब्रज के लोकगीतन 


माँहि संस्कृति अरु इतिहास भरौ पड़ौ ए। विसै तौ इतनौ व्यापक है कै पूरों सोध प्रबन्ध लिखों जाय 
सके । हौं ऐसौ दावा नाँय करि रहयौ कै विसे के संग पूरी न्‍्याव-करि सकौ हूँ। गागर माँहि सागर भरिबे 
की मोमें सम्बाई नाँय। 


9 9० ०9 फ़फीएछ 
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डॉ. सत्येन्द्र-लोक साहित्य विज्ञान, पृ.-390 

ढोला मारू रा दृहा (प्राक्कथन)-नरोत्तम स्वामी 

डॉ. सत्येन्द्र-लोक साहित्य विज्ञान, पृ-404 


. डॉ. भगवान सहाय पचौरी-ब्रज साहित्य का मूल्यांकन, पृ.-276 


डॉ. सत्येन्द्र-त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ.-400-404 


. डॉ. सत्येन्द्र-त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ.-399 

. डॉ. भगवान सहाय पचौरी-ब्रज साहित्य का मूल्यांकन, पृ.-277 
. डॉ. रामधारी सिंह (दिनकर '-संस्कृति के चार अध्याय, पृ.-59 
. डॉ. सत्येन्द्र-त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ.-06 

- हिन्दी साहित्य कोश भाग-2. पृ.-33-34 

- डॉ. सत्येन्द्र-त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ.-33-4 

- डॉ. सत्येन्द्र-त्रज लोक साहित्य का अध्ययन, पृ.-33-44 


-राजकीय महाविद्यालय, करौली (राजस्थान) 


(3 


ब्रजभाएष्य लोकगीत परम्पएए्आन्प्रदासीन में 


>डॉ. राकेश तैलंग 


भारतीय संस्कृति कौ मूल आग्रह कहयौ जाय सकै है वो समाहार्मूलक व्यौह्टार जो देश, जाति, 
भाषा को सीमान कौ ध्यान न दैके बिन॑में छिपी अच्छी-अच्छी बातन सौं अपने रूप कौ श्रृंगार करवौ 
चाहै। 


कछू ऐसी ही घटना घटी आज ते लगभग 900 बरस पहलैं जब दक्षिण के आम्य प्रान्त सौं शुद्धादैत 
दर्शन के आचार्य वष्तधाचार्य कौ प्रत्यावर्तन भयौ उत्तर भारत में ब्रज की ओर। दक्षिण की एक पूरी की 
पूरी शास्त्रीय परम्परा जामें जीवन के हर मंगल-अमंगल पक्ष कूँ ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में शिरोधार्य 
करबे की बात निहित ही, दक्षिण के सुदूर अंचलन में व्याप्त कैई प्रकार के रीति-रिवाज, खान-पान, 
भाषा कौ ओज और रहवे, पहनवे, ओढ़वे के अलावा मनुष्य जीवन के सिरे संस्कारन सौं मनुष्य फू 
संस्कारित करे वारी सुगन्ध व्याप्त ही अर एक मैनरिज्म, शास्त्रोकत विधि, संस्कृत जीवन के आएं पीछें 
लोकजीवन की परोक्ष झलक के बहाने अपनी मूल जातीयता, उत्स सौ जुड़े रएवे की ललक ही- सब 
कह; ब्रज में आ गयौ। 


दक्षिण सौं आई विद्योपजीब या ब्राह्मण समाज की परम्परा नैं अपनी जातोय परम्परा की रक्षा के 
लिए कोऊ संगठनात्मक प्रयास तौ नहीं करे लेकिन दै प्रकार की जीवन शैली में दक्षिण और ग्रज कौ 
मिलौ-जुलौ एक मीठौ सौ व्यौहार विनकी एक विशेष पह चान बनी-गोस्वामी वर्ग की आधार्य परम्परा 
जो पुष्टिमार्गीय पीठन के अधिष्ठाता बने और बिनही के संग-संग अपनी स्वंत्र यृत्ति सौं गृहस्थ जीयम 
बितावे वारे दूसरे वे लोग जो आर्थिक दृष्टि सौं यहाँ-वहाँ जीवन की आवश्यकतान कूँ पूरी करये के; 
तोई भागते रहे। 


ये दोनों हो प्रकार के जातिवर्ण अपने परिवाए-कुद्ठम्ब में दक्षिण की परम्परा सकें म्रज आए जहाँ 
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ब्रज की आनन्द उल्लस प्रिय संस्कृति के रंग, वहाँ की उत्सवप्रियता जीवन कूँ एक मनोरथ के रूप में 
जीवे की इच्छा इनकी संस्कृति में रच बस गई। ये ही सव फिर औरंगजेव के समय माँहि श्रीनाथजी, 
द्वारकाधीशजी, मथुराधीशजी के स्वरूपन के संग 6वीं सदी के ठत्तरार्द्ध में आरके मेवाड़ में बसे | तव 
यों कहैँ कि दक्षिण में ब्रज कौ जो पुट मिली वामें मेवाड़ की परम्परान कौ हू थोरौ-थोरी समावेस हैवी 
अनिवार्य बनौ। 

आज गोस्वामी जी के आचार्य परिवार समेत तैलंग भट्ट वर्ग के अनेक परिवार मथुरा, कार्मों, जयपुर, 
बीकानेर, चौपासनी, नाथद्वारा, कॉँकरौली में बसे भए हैं। वे अपने आप कूँ ब्रज के कहवे में गौरव को 
अनुभव करें, राजस्थान कूँ वे जनम और करमभूमि दोनों मानें और इनमें कहूँ गहरे में दक्षिण भारत के 
रीति व्यौहार हू बीज बने बिखरे परे हैं जिनकी खबर विनें हू नाॉय। इन तीनूँ संस्कृतिन के रंग सौं रँगे 
भए हैं, इनके परिवारन में समय-समय पे बहू-बेटिन द्वारा गावे जावे बारे ब्रजगीत। 


ये गीत मुख्यतः बच्रजराज कृष्ण के जीवन प्रसंगन कूँ अपने पारिवारिक प्रसंग में लावे की भावना 
सौं जुरे हैं। बालक के जनम के बाद छठी के दिन दूध खाजा के बीच जब लाला कृष्ण के जनम की ; 
बधाई बटें तो “विरज की कान्हा अपने घर आयी, मंगल छायी ' की अभिव्यक्ति होइ। आज हू इन शुभ 
गीतन कूँ इन परिवारन में “चानन के गीत” (जैसी कि कहाँ गयौ है या शब्द कौ मूल “चरणु' है जो 
तेलगु में आनन्द या शुभ अवसर कूँ इंगित करे है) कहा जाय। 


व्याह-जनेऊ में कृष्ण यजुर्वेद पद्धति के ठेठ मंत्रोक्त परम्परा के सिगरे रिवाजन के संग-संग ब्रजभाव 
की आनन्द अनुभव कियौ जा सके है-बन्ना-वन्नी वारे गीतन में | इन गीतन में जहाँ एक ओर चन्ना-वन्नी 
के फूलन के ऐसे श्रृंगार कौ वर्नन है जो दक्षिण भारत की विवाह सज्जा कूँ आँखन के आगें लाय दे है, 
वहाँ इनके वीच विशुद्ध लोक शैली में वन्ना और बन्नी के बीच आँखिन के कोरन सौं एक दूसरे कूँ सन्देस 
निवेदन करवे कौ हू बड़ी वारीक वर्नन होय है-“ बन्‍नी मेरी मिश्री की डली, निहारे बन्ना वारकूँ खड़ी खड़ी, 
चन्ना मेरी रह वेली को बड़ी, निहारे वन्‍नी खड़ी खड़ी।' इन पंक्तियन में “वेली की घड़ी ' शब्द खबर 
नहीं का है। लगे ऐसी है के वेली शब्द वेलिनाडु शब्द कौ अपभ्रप्ट रूप है जो दक्षिप/त्य इन परिवारन 
कौ मूल उद्गम देश है। आन्ध्र में 'वेलि' ब्राह्मण के वा समुदाय कूँ कहैँ जो वेदपाठी हैं और नाडु कौ 
मतलब है, देश। ; 


इन व्याह प्रस्तावन में अलग -अलग प्रसंगन पै छोटे गणेश स्थापना, बड़े गणेश, वृद्धि पठौनी, 
नागवछ्ली (विदा), समध मिलाई, मधु पर्क आदि नामन सौं विवाह की शुभकामना भाव सौं जुरे भए 
गीत गाइवे की परम्परा है जाके व्यापक अनुशीलन की जरूरत है। 


समय के संग ये गीत फिल्‍मी तर्जन पै “ आगरे का ताजमहल लस्कर का किला' जैसे हल्के-फुल्के 
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गीतन के रूप में परिणत है रहे हैं। वीडीओ रील को चकाचौंध में बिवाह, छठी, गंगा पूजा, चरूआ 
आदि गीत धीरे-धीरे फिल्‍मी गीतन के संग मिक्स हाँते जा रहे हैं । फिरि हू कबहूँ-कवहूँ जब ये गौत 
कानम में पड़े तौ इनकी ऑरिजिन ढूँढ़वे की इच्छा है जाय। शब्द नें कितनी लम्बी यात्रा तय फरी है- 
दक्षिण सौं श्रज और ब्रज सौं राजस्थान, शुद्धादैत दर्शन कौ स्वरूप ब्रज में जा भोग, राग और श्रृंगार सौं 
वलयित करवे कौ काम कियौ वैलंग भट्ट विद्वलनाथजो मैं वो ही आज या जाति के हर कर्म में कहूँ 
नकहूँ रचौ बसी है।या रचावट बसावट में अब कितनी दक्षिण रहौ, कितनी ब्रज और कितनौ राजस्थानी - 
ये तो सुधी शोधकर्त्तान के सोचिवे कौ काम है। 


>प्रधानावार्य 
शाजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, राजसमंद, (राजस्थान) 


8 । 


मेदाड़ मडि गदिदे दे ब्रज ल्हेकगीित 


-श्री दुर्गशंकर यादव “मधु' 


या मेवाड़ भूमि आड़ावल की गोद में, जहाँ श्रीकृष्ण लीला के तीरथ राय सागर की पाल पै, प्रभु 
द्वारकाधीश, काँकरोली अरु श्रीनाथजी नाथद्वारा विराजमान हैं, ऐसे ब्रजघाम आँचल में वल्लभ सम्प्रदाय 
की महर ते, लीला धाम के नित नये उत्सव होयौ करें, जिनकौ भक्तजन दर्शन कर अपनौ जीवन सफल 
बनावें । 


धर्म रक्षार्थ अरु औरंगजेब के आतंक ते बचवे की खातिर उत्तर प्रदेस ब्रजभूमि के गोकुल, मथुरा, 
वृंदावन आदि गाँवन ते अनेकानेक आयवे वारी जातिन में, कछू रूपन में या मेवाड़ आँचल में यादव 


समाज हज] बहुतेक 


ज के बहुतेक नरनारी हू बसे भये हैं जिनकी त्रज भाषा की ही खास पहचान है। 


आज हू इनके परिवार समाज में प्रभु श्रीकृष्ण के मुखारविंद ते बोली जावे वारी भाषा ही अमरता 
लिये भए हैं। 
या समाज में ब्याह-काज तीज-त्यौहारन में ब्रजभाषा ही सिरमौर है। 

व्याह में गणपति दंदना या तरियाँ सौ है- 

महाराज गजानन आजइयो 

मेरे मंगलाचार करा जइयो। महा..... 


यही नहीं पहलें जब तीन-तीन दिना तक वरात बेटीवारे के यहाँ ठहरती तब श्रीकृष्ण लीला कौ 
प्रसंग रुकमणि मंगल गायकें कलाकारन ते विवाह जैसे मांगलिक काम कूँ सफल मानते-जाकौ उदाहरण, 
मेसे आँखन देख्यौ अरु कानन सुन्यों प्रसंग या तरियाँ सौं है- 


शिशुपाल की बरात अपने पूरे ठाठ-पाट ते रुकमणि जी ए व्याहवे आय गई है-पर रुकमणिजी की 
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लो तौ प्रभु श्रीकृष्ण वर के ताई लग रही है। महलन में विग्र चुलाय कै पाती लिख रही है- 


बोली मंदरी बानी पाती लिख रही रुकमन रानी, 
विप्र महलन में बुलाएं जी 

सिंह की सिकार प्रभु स्यार कैसे लिये जाय, 

नहीं आओऔगे तो मरूँगी जहर खाय। 

देवकी के लाल तुम बिन रुकमन तजत है प्राण, 
जसोदा के लाल, तुम बिन रुकमन तजत है प्राण॥ 


या तरियाँ सौं पूरो लीला गाई जावै औरु सरस्वती के भात की पातल कलाकारन कूँ दैके अपनी 
काज सफल करतें। 


ब्याह ते पहलें लड़की कौ पिता जब वर दूँढवे ताईं जावे वो भाव या गीत की पंक्ति ते मिलै- 


बर दूँदन वाके बाबुल चाले 
मामल पै छाव गई उदासी बरनी कूँ वर कैसे मिलेंगे। 
बनी मेरी गेंदा-चमेली बरनी कूँ बर कैसे मिलेंगे 


याही तरिया सौं, लरिका के ब्याह में बरना गायौ जाय वी या तरियाँ सौं है- 


बरना के सासरे ते चिट्ठी जो आई-2 
बाँचो-बाँचो गिरधर लाल चिट्ठी सासरे ते आई 
बरना के सासरे ते मेंहदी जो आई-2 
राचो-राचो गिरधर लाल मेंहदी सासरे ते आई। 


बहयर बानी बरना-बरनी लम्बी टेर ते झोरी दै-दै के गायबे लगें हैं। देव पूजन में धरती के देवता 
भोमिया कौ गीत हू गायौ जाय और धूप लग, जैसें- 


भोमिया तो सौवे महलन में वाय कौन जगावै जाय 
. ऐसौ बलपारी जोधा लाइलौ जी-2 

कै तो जगावै वाकी गोरी जालम दे 

कै जगावै बाकी माय।! 

ऐसौ बलघारी,... 


बात आयवे के पहलें भैया कौ मान रखवे खातिर बहना मायरों पहरे बाय भात बोले । वे भाव के 
गौत या तरियाँ सौ है जैसें- 
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मेरे लछमन बीर भात घनेरो लइयो 
मेरे श्रवन बीर भात घनेरों लइयो ॥ 


मत बरसे इन्दर लाल मेरौ रतन भतईया भींजै 


भेया लै-लै रस की झनकार। 
राजा की रोरी मेरौ भातइया। 

भैया पहलें बड़े ससुर पहराय, 
ससुर के संग सास पहराय।। राजा. 


समय के फेर ते काऊ कारन भैया ना आ सके या देर ते पहुँचै तौ ससुराल पक्ष के बहन ते तानाकसी 
करें। वा भाव कौ एक गीत जैसें- 


बहुअल तेयणी ऐसी नकीलो .बीर, 
भात क्यों ना लैकें आयौ री। 
गोरी तेरौ ऐसौ नकीलो बीर। 
भात क्यों ना लैकें आयौरी। 

जी! मेरे बाबुल गये परदेस 
मायल की सरदा नाँय जी 

जी। मेरौ बीरा थानेदार 

भावज की चलता नाँय जी॥ त्तेरौ 


+००+० 


ऐसें ही आरती उतारें लड़का या लड़की की शादी में, वाय ब्रजभाषा में झारे झमके बोलें- 
झारे झमकेन बरसैगौ मेह 
झमकारे ना मांगर बाजने 
वाकी भुआ करेंगी, आरती 
तुम बैठी लाड़ लड़ेऊ चौक...... 


बरात कूँ जिमावे बखत जौनार गाई जाय, जामें लड़की बारे की तरफ सौं विनग्रता कौ भाव जगै, 
और भारत की गौरव-गाथा की झलकी सुनवे कूँ मिलै जैसें- 
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काना नटवर नंद किसोर। 

काहे की तेरी बाँसुरी हो, 

काना काए के मौंचंग। 

हरे बाँस की बाँसुरी हो, 

राधे रूपे के मौंचंग॥ 

मेरौ मन हर लियो हो काना........ 


श्रावन महीना आवे के पहलें, नीम की निबौरी पकवे लगें तब गीत गायौ जाय- 


'पकी नीम की निबौरी 
सावन बेगो अइयो रे॥ 


पिया साड़ी छपवाय दै मूँगे मोल की, 
जापै अगल-बगल दादुर मोर, 
घूँघट पै माना गूजरी ॥ 


अंबुआ की डार पकर, गोरीधन क्यूँ खड़ी, 
का तेरी पीयर दूर कहा घर सास लड़ी। 
ना मेरी पीयर दूर ना रे घर सास लड़ी, 

मेरे पिया गये परदेस अंदेसे में खड़ी॥ 


या तरियाँ सौं पावस ऋतु-में या हरियाले खुशहाल वातावरण में अनेकानेक गीत गाये जाँय। 
नव रात्रि के मौके पै माता जी के गीत गाये जाँय, लाँगुर हूँ गावैं जैसें- 

ऊँचे भवन पै मैया बैठी जालम दे। 

जिन नें मेरे कारज सारे हो माय। 


दूध कौ दूध मैया पानी कौ पानी, 
बोलत अमृत बानी हो माय॥ 


याही तरह सौं लॉगुर कितेकऊ तरियाँ सौं गायौ जाय-भाव विहवल हैकैं बइयर बानी नाचती हू 
जाय और गावैं जैसें- 


कैसे आयौ महल जनाने में बताय दै लागुरिया 
मेरे ससुर की जुड़े कचहरी 
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हाथ इधकदी 

हाथ दाय दूँगी तोय के ५ 

॥द लोग जमाताजी को 330 ५ 
बेदयी, मुझ ० 
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याही तरह सौं विरछन के महत्व कौ गीत युवती गार्व जैसें- 


वारे रसिया अंगना में, लीमरली लगाय दीज्यो 
या लीमरली की शोभा जब लागै 

याकी गहरी-गहरी छैंया होय। बारे रसिया...... 
ब्रज भाषा में युवक प्रौढ़ भजन गामें, जैसें- 
भंवरा बन के मजा उड़ाय ले, 

गेंदा बड़ो हजारी फूल॥ 

बड़ौ हजारी फूल, गेंदा 


करनी कर पार उतर जायगौ, करनीकर....... 
आकासन तक, सीढ़ी बनी है, सिढ़ियन-सिढ़ियन चढ़ जायगौ, करनीकर. 


भजन 


मेरे सतगुरु दइए बताय 

दलाली दलूलालन की 

हीरा पर॒यौ बजार में रे रेतन में लुढ़काय, 

मूरख ठोकर दे गए रे,कोऊ चातुर नें लियौ है उठाय।। दलाली 
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बारे जोबना तेरे रहे ते मेरी मान दगा मत दीज्यो। 

तू है तो गोरी लगे सुहानी, रसवन्ती मनुहार ॥ दगा....... 
प्रभाती कौ गीत- 

उठौ हो सुहागल नारी झार डारौ अँगना 

झार डारौ अगना बुहार डारौ अँगना। 

पथ के पथिक चालें पंछी चालें चुगना॥ 


या तरियाँ सौं ब्रज भाषा लोक संस्कृति के जीवन में समायी भई है औरु ये ब्रजराज के रास क॑ 
तरियों सौं ही अमरता प्राप्त करे है। 


-काँकरोली (राजस्थान! 


( 


ख्यालललोकगीर + एक झलक 
"डा. डी.एल. शर्मा 


ईसा ते कोई एक हजारवें साल के पाएँ तुर्को-भाषी तुर्कन मैं भारत हिया पंच-नद-प्रदेश पै अपनी 
अधिकार स्थापित कर लीनौ। उनमें छः सात सौ सालन तक राज करते-करते खुद अपने आपकू और 
संगई अपनी भाषा अरु संस्कृति कूँ भारतीय संस्कृति एवं भाषान के संग या प्रकार सौं मिप्रित कर दीनीं 
के कईूँ-कहूँ तौ बिनकीं अलग-अलग पहचानवौ हू कठिन है जाया 

गजनी, गौर और मुसलमान बादशाह अरु भारत में मुगल सासन की नीम डारवे बारे चावर की भाषा 
तुर्की ही हती। इस्लाम धरम और ईरानी सभ्यता के प्रभाव के कारन उत्तर भारत में मुसलमानी साहित्य 
की भाषा फारसी है गई और धरम की भाषा अरबी रही।इन दोनूँ भाषान के शब्दन मैं हिन्दी-साहित्य 
के महल कौ निशमान करवे में बड़ी ही महत्वपूर्ण काम कीनौ। हमारे साहित्य के संगई जे हमारे जन- 
जीवन मेंक रमि रहे हैं और हिरदे के भावन कूँ व्यक्त करवे के कार्जे काम में आवे। इनई शब्दन में ते 
अरबी भाषा कौ एक शब्द है-'*ख्याला” 

“ख्याल' अमेक रूपन में हमारे सामईं आवै है। ख्याल आवै, जावे, चलै, जमे, बिगड़े, बने, उतरे, 
रह और न जाने कौन-कौन रूपन में हमकूँ दीखै। या ख्याल कौ लगाव भाव, बिचाए, मनोवृत्ति, स्मृति 
आदि ते मानी जाय जो काऊ मनोवैज्ञनिक की विवेचना कौ विषय होय। इहाँ तौ हम लोकगौतन के 
रुप में प्रचलित ख्याल की झलक प्रस्तुत करिंगे। 

लोकगीतन के विवेचन और न्यारी-न्यारी छाँट करिये के कार्जे बड़े-बड़े अधिकारी विद्वातन नें अपने 

श्रम और शक्ति कौ खूब उपयोग कीनी है। विनमें डॉ. सत्येनद्र, श्री रमनरेश त्रिपाठी, डॉ श्याम परमार, 
डॉ. कृष्ण बल्देव उपाध्याय, श्री सूर्यकरण पारीक आदि के नाम लिये जा सके हों हम डॉ. सल्वेद्र 
की लोकगीतन को दई भयी परिभाषा ते पूरी तरियाँ सहमत हैं जाके अनुसार- 

दे जल 
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“लोकगीत वह गीत है जो लोक मानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिसमें लोकमानसाभास भी 
हो।'! 

'ख्याल' लोकगीत कूँ डॉ. सत्येन्र नैं ग्रामीण मुक्तक लोकगीतन में रसिवा, होरी आदि के संग तथा 
साधारन लोकगीतन में नागरिक ख्याल, स्वाँग के संग राख्यौ है। हमार अभिप्राय यहाँ पै खासतौर ते 
ग्रामीण मुक्तक लोकगीतन सौं ही हतै, जो राजस्थान के करौली, भरतपुर, हिण्डौन, दौसा आदि ठौरन 
के ओर-पास के गामन में अरु कहूँ-कहूँ कस्बान तक में गाये जामें । इनकूँ ख्याल (हेला) के नाम तेऊ 
युकारी जाय। 


'ख्याल' की 'तुर्रा' और ' कलंगी' दो न्यारी न्यारी शैली होंय, जिनमें शिव कूँ मानवे वारे ख्यालबाज 
'तुर्रा' शैली कूँ और शक्ति कूँ मानवे वारे ख्यालवाज 'कलंगी' शैली कूँ अपनावैं। ये 'ख्याल' करौली 
आँचर में खासतौर ते प्रचलित हतें । इनकौ वाद्य 'ढफ ' होय। जबकि और स्थानन पै 'ख्यालन ' कौ चाच्च 
'नगाड़ौ' (ब्रजभाषा-भाषी जाये बम्ब कहें) होय। डॉ. सत्वेन्द्र नें ख्यालन के कार्जे वाच्च ढफ, बेला 
अरु हारमोनियम मानौ है। परि हमारे विवेच्य ख्यालन में मुख्य वाद्य नगाड़ौ है। संभव होय के वर्गीकरन 
करिबे के बखत डा. साहब की निगाहन में या आँचर के ये ' ख्याल' नाँय आये होंय के बिननें ' ख्यालन' 
कूँ तुर्रा, कलंगी या काऊ और सीमा तक सीमित कर दीनौं होय। इहाँ हमारौ तुर्रा और कलंगी की और 
शैलीन ते कोऊ प्रयोजन नाँय। 


इमनें 'ख्याल' के संग 'हेला' शब्द कौ उल्लेख कीनौ। 'हेला' संस्कृत कौ तत्सम शब्द है, जाकी 
सम्बन्ध नायक ते मिलन के समै नायिका की विनोद-सूचक क्रीड़ा की मुद्रा ते अथवा हाव-भावन के 
एक प्रकार ते है। या दृष्टि ते 'ख्याल' लोकगीतन में प्रेम-क्रीड़ा या श्रृंगार कौ ग्राधान्य रहनौ चहिए। 
किन्तु ऐसी नाँय होय।फिर जो जनता अरबी फारसी के प्रभाव ते संस्कृत कूँ भूलती जाय रही होय बाकूँ 
अरबी शब्द ख्याल ' के संग संस्कृत के 'हेला' शब्द कौ जोरिबवौ जँचै नाँय ।तबई तौ या हेला की सम्बन्ध 
बोलचाल को भाषा में ''हह्ल'' चल निकसौ । हल्ला कौ अर्थ होय हाँक-पुकार या शोरगुल । साँची पूछी 
तौ जिही अर्थ इन गीतन की विशेषता कौ द्योतक है। या कारन ते ई इन्हें 'हेला' के 'ख्याल' कौ नाम 
दीनों, क्योंकि इनके गायबे में एड़ी चोटीन कौ पसीना एक है जाय और इनकूँ चिल्लाइ कै ही गायौ जाय। 
धीरें-धीरें याके सरूप मेंऊ परिवर्तन है रहयौ है। 


लोकगीतन में टेक, तोड़, भरती, मोड़ आदि कौ प्रमुख स्थान होय। “ख्याल ' हू इनते ही पूर्णता कूँ 
प्राप्त करै। “ख्याल' कौ जनम कब भयौ, याकी परम्परा कब ते चालू भई या विषै में कछू नाँय कहौ 
जा सके। हाँ, पिछली कैई सदीन ते इनकूँ जन-मानस कूँ आनन्द-सागर में डुबायबे कौ श्रेय दियौ जा 
सकै।यदि हम 'ख्याल' शब्द कूँ गौर सौ देखें तौ याकौ प्रचलन मुसलमानन के भारत में आयबे के पाछैं 
ही भयौ होगौ। ऐसौ अनुमान होय कै ' ख्याल” लोकगीतन कौ विशेष ग्रचार बादशाह अकबर के 


च्ड 








ए तुम बिन कौन तौ हरैगौ रे, विपति बिहारी 
टेक-ए विपति विहारी......... 
कर पुकार, 7 करना ऊन जो कृष्ण मुरारी 
भारई कर पुकार, करुना सुन जा कृष्ण मुश्तरा 
मेरे बच्चान के प्रान, अच तो आन बचा भगवान 
मी... टीटोडी 4 ध्यान 5348... >> हारी हि 
देओी टीटोडी पे ध्यान में त्तो कह हारा। 
ऋ ७ के लोकगीतकार ः कीनो 5 
पक्षी की करुन पुकार कू लोकगांतकार न कितेक सरलता, सहदवता अरु मामकंता ते कं 
] सके न ० सेनान घनी च हय अन्डान 
है। जा प्रकार सी लड़ाई म॑ लगे कौरद-पाण्डवन की सनान के वाच म ।दना घना-घारों पड़े अन्ड 








स्मरन करके लोक कादे कछ औरह भगतन का कथान का वरनन करता 








सुरानलाता भदा कह ह 
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न्य 6 0 


अनक ख्यालय म महाभारत ते पाडवन का जुआ म हारव का, उज्ञातवास का अरु युद्ध त जुड़ा 
८-4 
कक 
































नल ग्रहन-कियो गयीौ है। याही प्रकार सौं रामायन ते सरवन कमार 

अन्य अनंक कथान कू ग्रहन-केदी गया है। याहा प्रकार सी रामावन ते सरवन कुमार, राम-वन गमन, 

है ० की 5 के, पविध्दंस 2 अहिल्या कौ उद्धार 4 अनेक 

वदिश्वामत्र यज्ञ, केचट, शबरा, सुग्राद क वाटका-वध्दस, आहल्या की उद्धार आंद अनक 
बे / स न्नि.. हज दिस्तार भय ८०० विन कऋरिदी 5० 

अचगन कू ।लया गदा ह।चस्तार भय त दिन सव॒न का चरचा कारवा सभव नायथा 
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3... ०. 
रसराज दड्ूगार कू इन लाक्मातन मे डाचत स्थावमला है। द्वगार के दांनू पक्ष संयोग अरु वियोगन 



































की झाॉँकी इन ख्यालन म देखवे वे के कार्ज मिले । इनमें सीधे साँचे यक-नावकाद के सवाग-व्यांगन 
केमन हरवे दरे वरनन के संगई-संग, उघा-अनिरुद्ध गोपी पूरनमल-फूलनद आद प्रम-कथान 
में संयोग के संग वियोग की अधिक निखरी रूप देखो जा सके । ऊषा-अनिरुद्ध की प्रसिद्ध प्रेम-कथा 
तो पहलेंई सूफी कविन ने लिख दई हती। चाही भाव कू ख्यालन में देखकें ऐसी लगे के इन 
ख्यालवाजन की दृष्टि बड़ी दुर-दुर ते कधानक ढूँढ ड् कक 

शृंगार की एक मधूरिम झाँकी वा गीत में दीखे है छामे एक प्रिया अपने प्रियतम सौं अभिसार करनो 
चाहव पर वाके सोवे की ठौर अर वाके वीच परिवार के लोग सोब रहे हैं, तौ वू विचारी विवस है जाय। 
संगई चंदा की प्रकास चारों दिसान में विखर रहयी है जिहू बड़ी वाघा हते । कहूँ अँधेरी हौंती तो अटारी 
चढ्िकि चली जाती। जा कारन वू अपनी वा विषम स्थिति कौ बरनन या प्रकार सौं करे है. 
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मत जाऔ ।! मानों कहन आधी रात है। 
अरे हे रे! जोवन लहर-लहर लहराय, लूटो सेजन पै 
सेजन पै.......................-- (टेक) 
वीर पुरुष- 
अब तौ सुन ले मेरी प्यारी, क्यों करती है मेरी ख्वारी 
तू है रजपूतों की नारी, डरपौ रे अब दिल में। 


पहले बादशाह को मारूँ, फिर मुगलन कूँ पकरि पछारूँ 
पीछे सेज तेरी पग धारूँ, नारी, हे! सुन प्यारी! 


ख्यालन में अन्य साहित्यिक प्रवृत्ति हू पाई जाँय | खुसरो अरु कबीर जैसी बूझ पहेली, या कहमुकरी 
बड़ी चकित करिवे वारी हैं। खेलबे की चौपड़ कूँ लक्ष्य करके बाकूँ एक अनौखी नारी कौ स्वरूप प्रदान 
करके एक रहस्य ते भरी अटपटी पहेली सी बनाके कही है- 


एक नारि हमनें जो देखी, मुख से बोले सीस बिना। 
टूँड़ी तीन बनी कन्या के सोलह सीस बिचारी के। 
एक-एक मुख में नौ-नौ जिहवा पुरुष नहीं बा नारी के। 


पौराणिक प्रसंगन कूँ लैकें अनेक रहस्यन भरे गीत लिखे गये हैं, जिन में निरगुन-पन्‍्थीन की जिज्ञासा 
प्रकट भयी है। आदिशक्ति सृष्टि के सृजन कौ केन्द्र-बिन्दु हते अरु सगरौ संसार वाही कौ रूप प्रसार 
हतै। नीचे एक 'ख्याल' में जी बिचार या भाव कूँ प्रकट करै- 


अरे हे रे, चतुर नारि कैसी बनि आई। 

अरे, धरती कौ यानैं कियौ घाँघरो, अम्बर फरिया पहर्‌याई। 

शेष नाग को नाड़ौ कीन्यौ, इन्दर बिछुआ पहर्‌याई। 

अजी ए, अजी हो .....................- (टेक) 

अरे, महादेव कौ सुरमा सारयौ ब्रह्मा बैंदी दे लाई 

मैं तोय पूछे सुघर खिलारी, चतुर नारि कहाँ ते आई? 

या प्रकार ते सैकड़ान प्रश्न ख्यालबाजन नें पुरानन में ते लिए जो बिनकी रहस्यमय प्रवृत्ति कूँ बतावैं। 
ख्यालन में ऋतु-बरनन, नगर बरनन अरु समसामयिक प्रसंगन मैंऊ घनी मात्रा में लोकगीत मिलें हैं। 


'ख्याल' लोकगीतन में लोकभाषा कौ ही प्रयोग भयौ है। इन गीतन में बहुतेरे शब्द और क्रिया ठेठ 
बोलचाल की भाषा के लीने हैं जैसें-दीजौ, याकौ, चक्‍्काबू (चक्रव्यूह) भयौ, समन्दर, तिरलोकी, 


घर में सुंदर नाहि बलम त्येडि पदनांरी भादे 


-श्री मोहन स्वरूप भाटिया 


ब्रज भूमि में काऊ गाँम या नगर माँहिं हैकैं निकसि जाऔ। संयोग सौं कहूँ कुआ पूजन है रहयौ 
होय या ब्याह-बरौंद, बैयरवानी लुचाय लुचाय कै या गीत कूँ गामती मिलिंगी- “घर में सुन्दर नारि बलम 
तोहि परनारी भावै '।जि गीत न तौ राधाकृष्ण की लीलान सौं संबंधित है, न जि देवी-देवतान की स्तुति 
है। या गीत में सम्पन्न हैवे वारे उत्सव के अनुरूप भाव हू नाँय। 


या गीत की तौ लीला ही विचित्र है। जि गीत अपने अन्तर माँहिं न जानें कौन-कौन सी व्यथा- 
कथान कूँ सँजोए भए है। पतौ नहीं यामें इतिहास कौ कौन सौ पन्ना बिना पढ़े रह गयौ है। न जानें कौन 
से युग कौ स्वर मुखरित हैकें मौन पड़ौ है? पतौ नहीं या गीत में नारी की कौनसी अन्तर्भावना उमड़- 
घुमड़ रही है, या मानव प्रकृति कौ एक सदा-सदा कौ सत्य चुनौती दै रहयौ है? नृतत्व विज्ञान के तांई 
जहाँ या गीत में कैई अंसन में एक अनुत्तरित सवाल है वहां भावुक और संवेदनशील मनन के ताँई रस 
की सृष्टि होय और चंचल-चपल उच्छुंखल मनन में उत्तेजना की विचार सृष्टि। 


गीत कौ अपनौ साहित्यिक वैभव हू है। प्रतीक सौं प्रारम्भ भयौ है जि गीत। पहली पंक्ति है- 
चिड़ी तोय चामरिया भावै। 
घर में सुन्दर नारि बलम तोहि परनारी भावै॥ 


चिरैया कूँ चाँवर अच्छे लगनौ स्वाभाविक है। पर, घर में सुन्दर नारि होय तौ पति कूँ दूसरी स्त्री 
अच्छी लगनौ का स्वाभाविक है? स्वाभाविक नाँय होय तौऊ जि अस्वाभाविकता जहाँ एक ओर पुरुष 
वृत्ति की परिचायक है, वहाँ दूसरी ओर यामें युग-युग सौं कुंठित नारी कौ करुण क्रन्दन हू है । महापंडित 
राहुल सांकृत्यायन नैं मेरे टेप रिकार्डर पै जि गीत सुनौ तौ एक संग कह उठे, “इस गीत की केवल एक 


पा५ 

स्‌त्र्दे इदया है अएन ऐ पिया है, उतए कफ 

छ लिए 

की दो-दो पक में गुर आलाचनतो पणी जावध्तीए नए 
अर्ति त्याग सौ िए। औएशेण 


ब्लोग बडें बदमास, जलुगाई आए-घर की ौंची 0 
की बात कऋष्दक गई द्यात कही हैं कै पैसे मटर के दे हिए जाग 
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कबहू-कबहू बरातन में जनवासे में हो झूलना शुरू है जाते। दंगल रुप जाते। हा मच जातौ । दूर-दूर 
ते घुलनाकार बस्तान नै लैंके आ जमते।जब तक दंगल नहीं सुरक्षती तब तानूं चरात बिदा नहीं हौँती। 


शूलना साहित्य के रचयिता स्व. श्री पनीलाल जी के सह्त्यकौ अवलोकन करवे कौ औसर मिलौ। 
पहल दंगलन में अपनी परिचय देते। बिनके झूलना में विनकी परिचै देखौ- 

जरसामे नंद गाँव के निकट कामवन धाम। 

तहाँ दास की झोपड़ी, मुरसद सालगरामा 

मुर्सद सालगराम, के सापिर्द हैं लड़ाके सभी, 

सामलिया सुखनंदन करते कविताई का काम हैं। 

लाला चिरंजीलालजी दिमाग ते निकारें चाल, 

'बिनकी रंगत सुनके, नुपरे चक्कर खांय तमाम हैं। 

जुगल भुपाल पन्‍नालाल हैं इृष्ट मित्र, 

हरफन में हुश्यार, नुकता चीनी में सरनाम हैं। 

द्विज परसादी लाल जय गोपाल राधेश्याम कहैं, 

जनता को जय हिन्द, सब गुनियों को राम-राम है। 


बड़ी विमप्रता सौं बात शुरू हौंती पर ठन जाती हो यहाँ तक कह बैठते- 


मिससी कौ ढेला हूँ नहीं, पी जाय जिसको घोल जी। 
जितने खिलाड़ी हैं जमा, सब खेल लो दिल खोल जी। 


'घूलना साहित्य में राधाकृष्ण विषयक झूलनान की अधिकता दिखाई परे। नंद के आंगन में आनंद 
की झाँकी देखौ- 

अंदर के द्वार, बंदी बोलैं जै-जैकार, 

दाजा मालन के भंडार पूरी भंडारी कूँ मालकी. 

गोपी लाई चाव, नाचें दिखा हाव अरु भाव, 

बाजे बजत अनूप घोर संखन की अरु घड़ियाल की। 

कंसा कूँ ना चैन, चिंता रहवै है दिन रैंन, 

लीनी पूतना चुलाय, दहसत मालिव काल कराल की। 

पन्दी है परसंद, भजौ सभो जै गोबिंद 

भए नंद कै आनंद; बोलौ जै कन्हैया लाल की।। 

स्व. श्री पनीलाल कौ 'राधाबाग' एक अद्भुत रचना है जामें स्थामसुन्दर मालिन को रूप धरकें 
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बीज लक मनलफप,.क्‍मवनणट- ०००७ ककण्कण्मन्‍काम्ट> के 
तिमना, सातारामा, झुक हियरा 

दाउ दृग अंजन रख सनगार, चत्तदत 
बनमाली डाली लई३, चनमाला क्वा नारा 


चाला राधा दाग का, फूल लेन सरकारा। 





झलना साहत्यादउयार तकई सामत 
समस्याव कौ हू ।जकर हैँ वयधभद का 


स्थामास्यान 
च्ज्ध्यु 


च्‌ रहवौ ॥] 


झोकी देखौ- 


हक - «पीजी अल 3 आओ. 9. 
कसा का बलाऊून नल! 


किसी को रेशम ऊन मिला 


कसा का माया चून मिले। 
फिसी को मिलता कलंक टीका, _> किसी को यह्ञी ० 
कसा का यमलता कंलक सका, कसा की यहा प्सुन मिले। 


पम्दास्दा 





च्च्ता 
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त्वौहारन कौ बर्तन झूलनान में खूब मिर्ले | 








हल 


जीवन के चुख-दुख, हर्ब-विवाद 


रक्ियान की सष्टि और लोककथा दृष्टि 


- श्री गोपाल प्रसाद मुदगल 


रसिया होरी कौ प्रमुख लोकगीत है । डा. धीरेन्द्र वर्मा नै या लोकगीत के बारे में लिखी है, ' संगीतज्ञों 
की धारणा के अनुसार रसिया श्रुपद घराने की चीज है| रसिया ब्रज के लोकगीतों में अपने वैशिष्टय के 
कारण प्रसिद्ध और प्रिय है, जो सभी अवसरों पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। रसिया को 
ध्रुपद शैली का लोक प्रचलित, शास्त्रीय संस्कार कहा जा सकता है।!! - 


हिन्दुस्तानी संगीत जो देव न्रजभाषा और स्वामी हरिंदास सौ प्राप्त भयी, बाकौ छेत्र बहुत कछू रसिया 
के लोक और शास्त्रीय दोनों स्वरूपन की है। आइने-अकबरी में जा धुपद की बरनन है वह स्यात रसिया| 
सौ सम्बन्धित हो । 


रसिया गायिकी कौ प्रचलन कब भयौ? याके बारे में पक्की पतौ नाएँ। विद्वानन कौ विचार है के 
6 वीं सदी में भक्ति संगीत याकी पृष्ठ भूमि रही है। मंदिरन में भक्तिपरक पद गाए जावे हे । बिन भावन 
कू रसिया गायिकी में लै लियौ गयौ। श्री रामनारायण अग्रवाल कौ कहनी है के आजहु नंदगांव और 
बरसाने में अप्टठाप के कविन के पद रसिया के रूप में गाए जावें हैं । हमारे लोकगायकन नें बिन पदन 
की परम्परागत धुनन कूँ बदल कै रसिया की धुनन में ढाल लियौ। उदाहरण कूँ सूरदास कौ एक पद 
है, “' मैया मोरी में नहीं माखन खायी।”” या पद कू हमारे लोकगायकन नें रसिया की धुन में ढाल के 
यों गायी है- ** अरी में नहीं माखन खायी, सो मैया मोरी में नहीं माखन खायी।!! 


श्री रामनारायण के कथनानुसार भक्त कविन के पद लोक धुनन में ढले, और रसिया गायिकी प्रारम्भ 
भई। इनसी पहले कोऊ रसिया नाँय मिलै। बिन्‍नें बतायौ है कै रसिया कौ ठदय भक्त कविन की बानी 
सौं 46वीं सदी के पूर्वार्ध्द में भयौ | गोस्वामी विट्ठलनाथजी नें सम्बत 602 में अष्टछाप की स्थापना 
करी | अष्टछाप की मूल गायिकी ध्रुपद की परम्परा सौं उद्भूत ही। वाही कू लोकधुन सौं जोड़ कै नाद 
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प्रधान की ठौर शब्द प्रधान बनाके यह विशिष्ट परम्पण पनपी । यासौं यह साफ है जाय कै रसिया गापिकी 
परम्पत धुवपद गायिकी सौं ही निकसी | ब्रज संगीत की लोकधारा कौ एक सतत प्रयहमाव रसमय प्रवाह 
है। 

रसिया गायिकी कौ उद्गम नंदगांव-बरसाने कूँ मानों जाय | नन्‍्दगांव और बरसाने में हू पहल कहाँ 
भई याको निरनय परम्परा सौं कियौ जाय सकै। आजहू फागुन सुदी नौमी कूँ नंदगांव में ऐल छबोले 
रसिया पहल करें । बिनकौ उत्तर बरसाने वारे दें। बरसाने की लठामार होरी पै मंदगांव वरेन कौ पहलौ 
पड़ाव प्रिया कुंड पै होय। वहीं सौं बिनके रसियान कौ रंग यरसवा प्रारम्भ होय। बिनकौ सबसो पहलौ 
रसिया है- 

“ रसिया आयो तेरे द्वार खबर करियौ '' 


नंदगांव बारे पीरी पिछौरी धार के तिलक छापे लगाय कैं आजहु श्रीजी के मंदिर की ओर लम्ये- 
लम्बे हाथ करके अलाप भरें- 
" दरसन दे तनमिक अटा में ते दरसन दै"' 
बरसानेवारे, जवाब में रसिया ही कहँ । या तरियाँ नंदर्गाव और बरसाने रसिया गायिकी के उद्गम 
हैं। आसपास के गांव हू रसिया गायिकी सौं अछूते नाँय रहे । रसिया गायिकी परम्परा संकेत, गाजीपुर, 
कमई, करहला, गोवरधन, कामा, डीग, होती, भरतपुर पहुँची । भरतपुर सौं यह पारा हाथरस गई। हाथरस 
में लल्लू भजना के अखाड़े-गायक आजह्‌ गार्व हैं 
४ 'लल्लू भजना रसिया लाए जमुना पार ते! 
या बात की पुष्टि खिच्चू आटेवारे नें एक इन्टरव्यू में मोव बताई, ** क्यार के दमहरा में भरतपुर 
में राजा की सवारी निकसे ही। यामें सब जाति के भाड़ इकट्ठे होते। वे गोल बनाय कै रसिया गाते।”! 
खिच्चू आठेवारे मैं भरहपुर के कछू रसियान की बानगी दई। एक रमिया के घोल या दिए- 
* कदम तरे आ जदयो कटोले काजरवारी 
हाथरस के पास अलीगढ़ माँहि रसियान की खूब धूम मची। यहाँ रसियात के अखाड़े बन गए। 
रसियान के दंगल हैवे लगे । यहाँ रसिया तारे, हास्मी नियम, शहसाई और नफीरी के संग गाइवे योरे युवकन 
ऊूँ लहँगा-फरिया पहराय के नवाबे लगे। यहाँ माँ यह परियाटो कामगंज पहुंची। यहाँ के रमियान में 
कासगंजी बहर दिखाई दई। 
रसिया गायिकी धीर- धीरे अनेकत धुतन में चल पड़ी । कछु छाम-याग रंगत या तरियों हैं -करलंगदा 
रंगत, जिकड़ी रंगत, सौकड़िया रंगत, रंगव हैकरा आदि। नई नई रंगतव में वि हू मए-नए भरये लगे। 
लोकजीवन की स्थाठई कोई वि रहयो होय जो रमिया में नहों समायो होय। 
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लोक कथान कूँ रसियान में प्रमुख स्थान मिलौ। प्रारम्भ में रसियाद में राघाकृष्ण की लीलाव कूँ 
समाहित करे गयी। कृष्ण के उन्म सौं ही चाल लीला ग्रारम्भ भई। “ श्री कृष्ण चन्द्र भगवान, लियी 


० कः 


कथा कू लक चल पड़े ी 








डरम्यान जे पहरिन रिन दारे जाप जम साया अँसे 
जनम जल न, सो गए पहरिन दारे ज्ञान, तार टूट गए उस रासवा 


कृष्ण की माटी लीला की रसिया खूब प्रसिद्ध है- 





के माई तेरे लाला ने ब्रजरज 
जयसादा सुन माई, तर लाला न हऊजरज नच्छाड 


जसोदा सुन माईव 


इतनी सी मारी की डेली 
इतना सा माठा का डला, 

तुरत स्थाम न मुख म॑ मंलो, 

जाने गटक-गटठक गठ्काई, ऊमसादा सुन माइ........ 


लाला ्््श्ट >> 
चं लाला तने खाई इ मादा, - 
माखन के कवहँ नाँय नाटी 
माखन कू कबदू नाव नाठा, 
जसुदा घमकाने च सदी 
जम काच ले सादा, 


चाह नक सरम नाय आइ, जसादा 


| 
है 
रु 
न 
हर 
शा 
नै 
थ 
हा 
९ 
3 
६ 
3 
ह] 
; 
94 
बे 
३] 


व्मफिक 


4 कब्र 
औआका उत्तर जा स्थाम ने दयो, नाक रासया मे या परायी गयी है- 


मार मत मइया दचन भरवाय ले 


अधि, ह् 2 
साह गगा का खबाय ले, चाहे ऊमना का खबाय ले। 





डे जाती 
चटड । चाहा 


०5 
नाता 


 ऋक ..>ही 
या तारया सवाल-जवाबन म रासया मे कथानक कान 








न्‍् गौचारन लीला अन्‍क्ज>कन्कम»+»फनननकनन्‍क, 
चारया गाचारन लाला, नागमनाथ 


+ ह 


कर व 


लाला, दान लाला, माखय लाला, चारहरन लाला, बचा लाला, आरखा लाला, चनद्रादाल लाला, सुनार 


लाला, रगरजन लाला, मालन लाला, जागन लाला आद क कथधानक राचवयान म भर पड ह लिलहारं 
ग 





लीला तो आजहू सबन के होठन ये नाच- 


हक 


श्री राधा सौ मिलन कौ, कीयी कृष्ण पठचार। 
बसी मुकुट छिपाय के घर रूप लिलहार॥ 
चने गए नन्दलाल ।ललहार, लाला गृदवाय ले ८ प्यारा । 


|| 


| 


० ॥+०॥. वी + #० 
लहगा पहर आड़ सर सारा, 
के 6०. + अब 2 अल 8 


अंगिया पहरी जापै जड़ी किनायी, 

सीस प॑ सीस फूल बना, लगाय लियी काजर दोऊ नैना 
पहर लियौ नख-सिख सी गहना, 

नख-सिख गहनों पृहर कै, कर सोलह सिंगार। 
बलिहारी नंद नंद की, बन गए नर सौ नारि॥ 


है: 


घरी कन्या झोली गठरी। 

गैल बरसाने की पकरी। 

महल वृषभान चले आए, नहीं पहचान कोऊ पाए, 

स्थाम मन में अति हरसाए 

महल श्री वृषभान के, दई आवाज लगाय' 

नंदगाम लिलहार मैं, कोऊ लीला लेहु गुदाय ॥ 

लीला लेहु गुदाय, अरी में हैँ मोदन हारी ॥ बन गए........... 
राधिका सुन लिलहारिन दैन। 

लगी ललिता सौं ऐसे कहन। 

चुलाओं लिलहारिन कूँ जाय, यापै लीला लऊँ गुदवाय। 
बिसाखा लाई तुरत बुलाय, 

लिलहारिन कौ रूप लख, श्री वृषभागु कुमारि। 

हँस हँस कै कहवे लगी, सु लई पास बैठरि। 

लीला मो तन गोद सुघड़, कैसी गोदन हारी ॥ बन गए....... 
सीस पै लिख दे श्री मिरधारी जी। 

माथे पै लिख मदन मुशत जी। 

दूगन में लिख दे दीनदयाल, नासिका पै लिख दे मंदलाल। 
'कपोलन पै लिख कृष्ण गुपाल, 

अ्रवनन पै लिख साँवरी, अधरन आनंद कंद। 

ठोड़ी वै ठाकुर लिखौ, गल में गोकुल चंद॥ 

छाती पै लिख छैल, दोऊ बाहन पै लिखौ बिहारी ॥ बन गए, 
हाथन पै हलघरजू कौ भैया जी।. 

अंगुरिन वै आनंद करेया जो 

चेट पै लिख दे परमानंद, नाभि पै लिख दे तू नद्न॑द, 

जाँच पै लिख दे जै गोविंद, 

सोंटून पै धनस्याम लिख, पिंडरिन यै प्रतिपाल। 

चरनन में चितचोर लिखौ जयपति जै गोपाला 

शोम-रोम में लिखा रमापति, सधा बनवारी॥ .....-०-« बन गए 
लीला गोद प्रेम गस आयौजी। 
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तन मन को सब होस भुलायौजी | 
खबर झोली झनन्‍्डा की नाॉय, धरन पे चरन नांच ठहरांय 
सखी सब देखत ही रह जाय। 
देखत सखी सब रह गईं, झगड़ी निरख के फन्द की । 
चीसों विसे दीखे सखी, छलिया ये ढोटा नंद को। 
अँगिया में वंसी छिप रही, राधे ने लई निहार कें। 
हे प्यारे, हे प्यारी कही भेटे हैं भुजा पसार के। 
“बासीराम' जुगल जोड़ी ये, बार-बार वलिहारी । 
बन गए नंदलाल लिलहार, लीला गुदवा लेओ प्यारी ॥ 


श्री कृष्ण की लिलहारी लीला कौ कथानक रसिया के विविध छन्‍्दन में जा खूबी के संग गुँथी है, 
वू लोककथा कौ एक ठदाहरन है । याही तरियाँ अनेक लीलान के कथानक रसियान में भरे भए हैं | यहाँ 
कछु रसियान के बोल दिये जा रहे हैं। दान लीला रसिया या तरियाँ है- 

इकली चेरी वन में आय स्याम तेनें केसी ठानी रे। 

स्याम मोहि वृन्दावन जानों, लौटि के बरसाने आनी 

मेरी करजोरे की मानों 

जौ कहूँ होय अवार, लड़े घर नंद जिठानी रे॥ इकली......... 

दान दधि को तू दैजा मोय, जबई ग्वालिन जावन दरऊं तोय | 

नहीं तकरार बहुत सी होय, 

जो तू नाहीं करे, होय तेरी ऐंचातानी रे ॥ इकली........ 


ग्वालिन नें मुकतेरी मना करी ।कंस राजा के पास पुकार करवे की धींस दिखाई । कृष्ण नैं कंस 
की सर्वनाश करवे कौ खुला ऐलान करो। कन्हैया नें अपने ग्वाल वाल बुला लिए। ग्वालिन लौट के 
खिसियानी सी चली गई । रसिया में भरे भए भावन कूँ सव समझ । कंस कूँ कमजोर करवे के का सिगरी 
वेराबंदी ही। 


एक और कथानक चोर हरन लीला की है। कछु सखी नगन हैकें जमुना में नहा-रहीं। विनके * 
समझायवे के ताई कन्हैया नें कहा कियौ, एक रसिया में देखौ- 

कोई ले गयी चीर हमारे, जुलम कर डारे। 

अपने-अपने वस्त्र खोलि के पारन पै हम धर दीने 

सब गोपिन नें जुर मिलिके, धँस जमुना में गोता लीने 


म्न्म्म्न 


देखत चारों ओर गोपिका, कोई नजर नहीं आयी! 
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तुम चलकें दर्सन करा, संत हैं रमते। 


सुन भूप हृदय हरसावी, महलन ते दौड़ी आयी 

आसन जल्दी विछवायौ, फिर ऐसे वचन सुनायौ। 
झड़-जो कछु होव दरकार, करूँ सत्कार, आप फग्माओ। 

जो इच्छा के अनुसार, कही सोइ पाओऔ। 


क्षुधा नें हमें सतायो, दिन तीन अन्न नहीं खायी 

केहर नें अति दुख पायो, विन आहार ये बबरायौ 
झड़-चीरी रतनकुमार, करी दो फार, सिंह जव पावै। 

रानी ते पूछो जाय, क्‍यों देर लगावे। 

हम हैं रमते राम, हमें जानी है ऋहुत अगारी | तपसी...... 

सुन भूप महल में आए, रानी कूँ वचन सुनाए। 

दो संत द्वार पै आए, तिन ऐसे बचन सुनाए। 
झड़-चीरी राजकुमार, करो दो फार, सिंह जब पावे। 

सुत्त चीरत में इक आँसू, गिरन न पावे। 

धर्म तिहारे साथ, सोच तुम मन में लेओ विचारी। तपसी...... 

अपनी मन करके गाढ़ी, कियो बीच कुँवर कूँ ठाड़ी। 

रानी राजा लियो आए, सुत कर दियी न्यारौ-न्यारी | 
झड़-चीरी राजकुमार, करीं दो फार, हियौ जब फाटो। 

रानी इक आँसू गिरी, डटो नहीं डाटौ। 

बैठे आसन मार, संत रानी की दसा निहारी।। तपसी...... 

सुन राजा वचन हमारी, इक फार सिंह कूँ डारी। 

दूजे कूँ आप सम्हारी, ढक देऔ रहै न उघारी । 
झड़-धरी महल में जाय, कहूँ समझाय, वात सुन लीजै। 

अब पत्तर लाओ पाँच के पंगत कीजै। 

घर ठाकुर जी कौ भोग; फेर भोजन की करौ तैयारी ।। तपसी...... 

मेरे सन्देह यही है, राजा कर जोर कही है। 

स्वामी कहाँ सही-सही है, पाँचई पत्तर किसकी है? 
झड़-कुँचर महल रहयौ सोय, नींद में होय कै हेला मारौ। 


अंतर्म रतिया 4 कऔबलतप्रस्की जापरहयौरै १ 
महिमा यों गाई है: 

तह जानी भस्तती, रे जौ प्रात) 

वार हुवा जब दोलक 3 ] 

बल दी जी सा, व है जाइ॥ वी. 
औीठी-मीठी न 'सुनि के, जे उठव िलेए 

ललगै करके चलन में, है आव विभोर ४ वी ३ 
अण्यस पा उठ नाचने के आर नोप 
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मिसरी सौं हू अधिक मीठे कथा भरे रसिया रस की गागरिया हैं । जो या रस-गागरी कौ पान करे 
बू तृत्त है जाय | दूरदर्सन के जमाने में हू रसिया अपनी महत्ता रखें । रसियान के दंगल होंय। श्रोता रात- 
रात भर रसियान कौ रसास्वादन करें । हाथरस, मथुरा, आगरा, गोवरधन, डीग, नगर, कामां, भरतपुर 
आदिठौरन पै आजहु इनको अलबेलौ रंग उभर कै अलगई दिखाई परै ।मित्र मंडली तरुण समाज समिति 
भरतपुर और व्रजकला केन्द्र मथुरा या विद्या कूँ जीवन्त बनाए रखबे के ताँई जी जान सौं जुटे भए हैं। 
परम्परागत वेसभूसा, साजबाज और प्रस्तुती सो दूरदर्सन कूँ चुनौती दैंते भए उपलब्धि बटोर रहे हैं । 


-पांडेय मौहल्ला 
डीग, भरतपुर ( राजस्थान) 


( 
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नेरे सँकर कौ दाजे डनरू सद पंचन के माँझ 
ए नानरिया मेरी 

'काऊ के सजि रहे रधा-मंझोली काऊ की सजीए सुरंग 
ए भानरिया नेरी........ 

ओर पास जानें आक घतूरा दीच में बोइ दई भंग 


3 >> री +ि उ>र्द्ाञर रफेतन डर उसे कोज्से दया 
रसूफष काईए दाप उचुए।४ग 4॥७॥ हच ५५ छा ४९। 


कल 3 
ए भानारया मरा... 5 


छोर की लगुन चढ़वे कौ गरित 


ज्घनन्दन फले न समोंड लगन आई हरे. >> नरक 5 मनन 3 चेक अँयना 
रचुनन्दन एछूल न जनाइ, लगुन आई हर-हर लगुन, आइ मर अगन 
दादा मी जी दनकान-क- >>जन्कट 2 30 कद कल, सदरी जल मर 2 
दादा क्ाज़ गए, ताऊ ताज गए, साज गइ सदरा बरात 
है आिविनक जम छल ८ मे 9 भगवान 
रघनन्दन ता एस साज गए, जस रा नगदान 
लगुच आइ हर हर....... 
बस मफम मना. बनाम फेक, नुदरलननरमनटजक, >मकम्कर्मी-- पक गए जल 45 पी 3-4 किक 3 +. हे दरात तर 
चाचा साज गए, दाइल साज गए, जाज गइ त्तवरा दर्ात 
अनिटकननन- लक न ० प व्यापक फेक, शगताहन 
रघनन्दन ता एस क्ाज़ गए , ऊजस ।त्तरा भगवान 
ञ््जे 

जझूमुन अइ हर हर........ 
कण नमक फेज वनरम्कमकक. अमर पिलमममकम्क, “ममयाम्क-पिजक गए व्कण्क+.. नामक >केमक, गई £ बी « पु चरात कम 
नया साज गए, जाजा क्ाज गए  सांज गहठ सदरा वरात 
रघुनन्दन तौ ऐसे संजि गए ऊँसे सिरी भगवान 
लगुन आई हर हर ........ 

फूफा 3 ०० लय गए नयी कक यन्‍्य्थी- कक हलाए चसंजि गई - सदरी दरात 
फा ज्ाज गए, नात्ता राज गए, सांज़ यह सदरा दर 
स्च्सस्च्स ब्यौजननकोक वन्कर्दी कक चाठ 35...3. भगवान रा 
रघुनन्दन तौ ऐसे सजि गए जैसे सिरी भगवान 

लगुन ऋाई 4 हरे 
गुन आई हरे हरे... 


ग्यर पढ़रले रूमय को गीत 


पहली सेली तौ चमक दीर की रे 
आये साचुलिया के बीर। मोतिन जड़ि लइयौ रे भैया चूँदरी रे 


मंडी लाती चमक बेर कह 
आये जिंठनियाँ के ॥ जड़े लो रे मैया चही " 
आये ता भेही वर 
ओर्द॑ति जग जोति। मोर्तिग जड़ ली रे गया च 
हीजी सेली ००० 
जी री के बार लगी रे मैया चुँरी 
आये दे करा भेही बर 

जग जेतिं। जे लइ रे मैया चैँ 
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रे सासु रानी ऐसे बोल मति बोले 
अभी तौ मेरो पीहरु भारी, पीहरु भारी 


जिठानी रानी ऐसे बोल मति बोले 

अभी तौ मेरौ न्‍्यारौ साजौ न्‍्यारौ साजौ 
रे कुआ तेरीौ..... 

दौरानी रानी ऐसे बोल मति बोले 

अभी तो मेरे देवर बस में, देवर बस में 


ननद रानी ऐसे बोल मति बोले 
अभी तो मेरो भैया क्वारौ, भेया क्वारौ 


सौति रानी ऐसे बोल मति बोले 
अभी तो मेरौ जीजा रँडुआ, जीजा रँंडुआ। 


ब्णज्ही ढैंके कडि ढेउ (मथुदा केले 


राजा राजी हैकेँ कहि देउ तौ घर करि लेउँ डलिया। 
गोरी, को लावै मोकूँ रोटी-बेला, को लावै दरिया? 

गोरी, पकरि हात में जेबरा को प्यावे बधिया? 

राजा तुमईं लाऔ रोटी-बेला, तुम लड्यों दरिया। 

राजा, पकरि हात में जेबरा, तुम प्यइयों बघिया। 

गोरी, नाले पार मेरी ज्वार कौन टारैगौ हरिया? 

राजा, राँधि मेंड पै कोमरी तुम टारौ हरिया। 

राजा, सामन झूलन जाऊँ , कै लाऊँ पचरँग फरिया। 
गोरी, मारूँ लात झुलाइ देऊँ, सामन करवाइ देऊँ डलिया। 
राजा, धोकौ दै जाऊँ सफा निकरि जाऊँ, करि जाऊँगी रँडुआ। 
राजा, राजी हैक -कहि देउ तौ घर करि लेउं डलिया। 
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जौ होते मेरे पंख उड़ि जाती रे, न पैरूं.... 
लड़ै देवर लड़ै दयौरानी रे --2 
लड़ राजा फटै छाती रे 
जौ होते मेरे पंख उड़ि जाती रे, न पैरूँ...... 
लड़े ननदी लड़ ननदेऊ रे -2 
लड़े राजा फटे छाती रे 
जौ होते मेरे पंख उड़ि जाती रे, न पैरूँ..... 


(दाथर््स केले 
दो नारी कोई मति राखियो दो नारिन की है ख्वारी 


ले लए बाग बगीचा 
लई फुलवारी। दो दो नारी...... 
एक नें ले लए तए चीमटा 

एक नल लइ द्व थारी | दो-दो ....... 
एक तौ सोव॑ अदटा ऊपर 

एक देति ऑगन गारी। दो-दो नारी 
बारे बरस पीछें आए चकरी सें 
वोलि रई ऊपर बारी | दो-दो नारी 
घरिकें नसैनी चढ़वे लागौ 

खँंधि रई नीचे वारी | दो-दो नारी.... 
बो का तेरी लगे लुगाई 

मैं का लागू महतारी | दो-दो नारी 


(७ऐसर दिवाएड) 
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झुँटु नाॉइ योल्तई 
झूँटु नॉइ बोल्तई झूँट की ऐ आनि 


पोखरिया की पारि पै एकु मेंढक चाबे पान। झूँटु .... 
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चारि मन के चारि पाए, आठ मन की खाट 
चौंसटि मन कौ गूदरा, दत्तीस मन कौ जाट झूँटु .... 
एक दिना की बात रे, बन मे जायौ ऊंट 
चेंटी के तन पाम रे, पीमन लाग्यौ ऊंटु। झूँटु ........ 
चेंटी चढ़ी पहाड़ पै रे, नौ मन वजनु लदाई। 
हाती-घोड़ा लए बगल में, ऊँट लिए लटकाई | झूँटु ....... 
चेंटी मरी पहाड़ पै रे खेचन कूँ गए चार, 
सौ जोड़ी जूता यने औरु चप्पलि बनी हजार। झूँटु ....... 
थोदी जाति वरात की रे बिना ब्यारि बर्राइ, 
यारै मन के घूँघरा इक मुरगी बाँघें जाइ। झूँटु ....... 
गधा चलौ ससुरारि कूँ रे पैरि गले में पायौ, 
सबरे यालक जो कहैं जि फूफा बड़े दिना में आयौ। झूँटु ..... 
कुतिया चली बजार कूँ रे पैरि गले में ईंट, 
सवरे वनियाँ जो उठि बोले, खद्दर लेगी कै छींट। झूँटु ..... 


मैं तौ मरि गई हकीम जी तारा बाबू चंद।-2 
हकीम जी नें कह दिया कै दारि फुलकिया खाना, 
मैं तो खाइ गई हकीम जी, आलू गोभी बंद। 


हकीम जी नें कह दिया कै गरम पानी पीना, 
मैं त्तौ पी गई हकीमजी, सोड़ा वाटर बंद। 


'हकीम जी नें कह दिया तुम छत्ति ऊपर सोना 
मैं तौ सोइ गई हकीमजी , कोठे भीतर बंद। 


हकीमजी नें कह दिया तुम अकेली ही सोना, 
मैं तो सोइ गई हकीमजी, लै बालम कूँ संग। 
मैं मरि गई.......... 
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(काब्सगंज क्षेत्र) 
सिर दूखे की दवा बतइयौ हकीम जी 
जीती रहूँ तौ गुन मानूँ। 
सोने की थरिया में भोजन परोसे 
अपनेईं हात जिमइयौ हकीमजी, जीती रहूँ तौ गुन माँनू। 
आले कौ लोटा सिवाले को पानी 
अपनेई हात पिबइयौ हकीम जी, जीती रहूँ तौ गुन मानूँ। 
पान पचासी के बीड़े लगाए 
अपने ई हात चबइयौ हकीम जी जीती रहूँ तो गुन मानूँ। 
चंदा की चाँदनी में चौपड़ बिछाई 
अपने ई हात खिलइयौ हकीम जी जीती रहूँ तौ गुन मानूँ। 
फूलों की सेज मोती झल्करि कौ तकिया 
अपनेई जौरें सुवइयौ हकीमजी, जीती रहूँ तौ गुन मानूँ । 


संगई चलुंगी 

सिपाई महाराज, संगई चलुंगी, 

दरोगा महाराज, संगई चलुंगी। 

सो गोरी, तेरे माथे पै बिंदिया चमकनी 
उजिरिया राति, नहीं ले चलूँगा। सिपाई..... 
सो गोरी, तेरे नेनों में कारा काजल 
अँधिरिया राति, नहीं ले चलूँगा। सिपाई.... 
सो गोरी तेरे पाँहिनि में बजने बिछुआ 
गलिनु में रैंडुआ, नहीं ले चलूँगा। सिपाई.... 
सो गोरी, तेरी ऊँची-नीची धोती 

गलिनु में कीच, नहीं ले चलूँगा। सिपाई.... 
सो गोरी, तेरी गोदी में छोटा सा ललुआ, 
भूड़ पै भूत , नहीं ले चलूँगा। सिपाई..... 
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(मथुरा क्षेत्ट 
सावन कौ गीत 


लहरि लहरि सरसों करै कै आईं रितु सामन की। 

आए जी मैया जाए वीर, कै आई रितु सामन की। 
सासुलि पूछन हम गए के आई रितु सामन 'की। 

कह तौ पीहर जॉइ, सामन झूलि ऑड 

मैया से मिलि आँइ, सहेली मिलि जाड, 

कै आई रितु सामन की। 

हमें कहा पूछो री ए बहू, के आई रितु सामन की, 

अपनी जिठानी ऐं पूछो के आई रितु सामन की, 

'कहौ तौ पीहर जाऊं...... 

हमें कहा पूछौ री मेरी ए छोटीजी कै आई रितु सामन की, 
अपनी दौरानी ऐ पूछो कै आई रितु सामन की, 

कहौ तो पीहर जाऊ..... 

हमें कहा पूछौ री मेरी ऐ जिठानी कै आई रितु सामन की, 
अपनी ननदिया ऐ पूछौ के आई रितु सामन की, 

मेरी ननदुलि ऐ दीदी जी आई रितु सामन की, 

'कहौ तो पीहर जाऊं..... 

हम कहा जानें मेरी ऐ भामीजी के आई रितु सामन की, 
अपनी सासुलिया ऐ पूछा कै आई रितु सामन की 

मेरी सासुलि ऐ माताजी, आई रितु सामन की, 

कही तो पीहर जाऊ..... 

जितनों कोठी में नाजु कै आई रितु सामन की 

जाइ पीसि धरि जाउ, मैया से मिलि आउ, 

सामन झूलि आउ, सहेली मिलि आउ कै आई रितु सामन की 
जितनौ कुआ में पानी के आई रितु सामन की 

सबरे ऐ घर भरि जाउ कै आई रितु सामन की, 

जितने पीपर ये पात कै आई रितु सामन की. 

इतनी पोइ धरि जाउ के आई रितु सामन की, 

जाओ विरन घर आपने कै “आई रितु सामन की, 

मरेऊं न मिलनों होइ कै आई रितु सामन की। 
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फिट, ... 7 5. घधनिर्यों 
चदका! तर सच घावया बाद 


हु 


हों घनियों ० डोयो 
, हाँ सहेली घनियों बोयो 
0 “5 यु किल्का आम ह्हो सहेली 
घनिये में दो किल्का फूट, हा सहल।... 
82५ ०२२०७ ०२२ कर “दब ऋओ आ नानी 
किल्ल नेंनें गाय चराइ, हा सहला... 


लञ्ञ् 5 >25 द्का ओर अंडे जनलेड्सः 
गाय न नाकछू दुद्धा दाना, हा सहला... 


बलाजजन पा भ 3८3 -->०४+ उल्ार्द ्हँ च्ल्न्स्ज््त 
दुद्धा क। नन रछार परकाइई, हा सहला... 
० 8 मी ० >> 


झैया ०. जी 4» पीजनजवलड3, ;ा हों 
सार मन चया ए जनाइ, हा सहला... 


भैया (2 पक. पर रुपिया दीन्हों .-आ 33... कील... अल ५. त 
नया ने मोइ रुपया दान्हा, हां सहेला... 


कक. न व्पोडि 425. जड़ पनियाँ जे, ्॑र्थी ८ सहेली 
चनरी ओद़ि में पनियों कू नई, हा सहेली... 
पनियाँ 5-2 अल ४ + काटी लाग्यौ जे सहेली 
पनिया भरत नेरें काटो लाग्यो, हा सहेली... 
8-3. री 4. “पर मी 'निकरवायो हो पक 3० पक ५ | 
कांटो मेंनें दाऊ पे निकरवायो, हा सहेली... 





दर्जी नें मेरे गुड़िया-मुड्ड़ा सीये, हाँ सहेली... 
गडिया टगडडा ब्ल्ल्ड् दफन, ह- >> आल ० 


में मोइ डिबिया पाई, हाँ सहेली... 
डिदिया न्श्ेट डुपटाीजनककक वी 

डाबया न मोड रूपया पायौ, हाँ सहेली... 

हि ०. पलक 5. “>> जु चडी हा सहेली 

रुपिया की मेने चूड़ी पहरी, हाँ सहेली... 


-द्वारा श्री हरचरन शिवहरे 
हनुनान कालोनी, गुना (मय) 


भरा 


दिविध ल्पेकगीठ 


-संकलनकर्त्ता - श्री हरीशचन्द्र शर्मा *हरि 


सखि री अनपढ़ कूँ व्याह दई जिन्दी रहूँ कि मर जाऊँ 
जेठ मेरौ है गयौ एम.ए. पास, देवर मेरौ है गये दी.ए. पास 
अरी बू तौ गूँठा टेका-जिन्दी रहूँ कि मर जाऊँ..... 

जेठ मेरौ ऑफिस कूँ जावै, देवर मेरौ दफ्तर कूँ जावे 
अरी यू तौ हर पै जाव, जिन्‍्दी रहूं कि मर जाऊं..... 

जेठ मेरौ है गयौ थानेदार, देवर मेरी यनि गयौ तहसीलदार 
अरी यू तौ मुँह कौ देखा, जिन्दी रहूँ कि मर जाऊं....... 
जेठ मेरौ लावै पाँच हजार, देवर की इतरावति नारि 

सखि वू तौ जेब टटोरा, जिन्‍्दी रहूँ कि मर जाऊं...... 
साक्षर करि रही है सरकार, केन्द्र पै पहुँच छोड़ हर फार 
देख तोय पढ़ि जाय छोरा, जिन्दी रहूँ कि मर जाऊँ.... 


मैं तो चली पीहर कूँ 

मैं तो चली रे पीहर कूं बलम हिचकी दैकैं रोवै 
यागन में रोवै यगीचन में रोवै 

पेड़न ते मार सिर रोवै-बलम हिचकी दैकें रोवै...... 
तालन पै रोवै तलइयन पै रोवै 

घाटन सौं मार सिर रोवै-वलम हिचकी दैकें रोवै..... 
कूँअन पै रोवै तलावन पै रोवै 

यावरी में मार सिर रोवै-बलम हिचकी दैकें रोवै..... 
महलन में रोवे मकानन में रोवै 

सेजन पै मार सिर रोवै-वलम हिचकी दैकैं रोवै..... 
गैलों में रोवै गिरारिन में रोवै 

पारन सौं मार सिर रौदै-यलम हिचकी दैकैं रोदे.... 
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ननद फुलगेंदिया 


ननद फुलगेंदिया कौन भरैगौ पानी 

सास मेरी रानी सुसर मेरे राजा 

बलम म्हारे भोलुआ बेई भरिंगे पानी। ननद फुलगेंदिया.... 
जेठ मेरे राजा जिठनी मेरी रानी 

बलम म्हारे भोलुआ बेई भरिंगे पानी। ननद फुलगेंदिया.... 
देवर मेरे राजा, दौरानी मेरी रानी 

बलम म्हारे भोलुआ बेई भरिंगे पानी। ननद फुलगेंदिया.... 


साव्य तेरे बोलन पे 


बाबाजिन हैंकैं निकरि जाऊँगी सास तेरे बोलन पै 
हाय वैरागन हैकैं निकरि जाऊँगी सास तेरे बोलन पै 
यों मत जानें सासुल नंगी चली जाऊँगी 

तेरे बेटा पै चूनर मँगाय लऊँगी। सास तेरे बोलन पै 
यों मत जानें सासुल भूखी चली जाऊँगी 

तेरे बेटा पै रबड़ी मंगा लकँगी। सास तेरे बोलन पै 
यों मत जानें सासुल घरै छोड़ि जाऊँगी 

अपने हिस्सा के तारौ लगाय जाऊँगी। सास तेरे बोलन पै 
यों मत जानें सासुल इकली चली जाऊंगी 

तेरे बेटाय संग में ले जाऊँगी। सास तेरे बोलन पै 


॒ म्ोय न्यादे को चाव 


मोय न्यारे कौ चाव सकारें न्‍्यारी है जाऊँगी 
सास नाँय लझँगी सुसर नाँय लझँगी 

डुकरियाय लै ललखँगी जाय हाल राम लै जाय 
मोय न्यारे कौ चाव 
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गाय नाँय लेंगी, मैंस नाय लखंगी 
यकरिया लै लऊँगी जाकौ हाल काम है जाय 
मोय न्यारे कौ चाव....... 
देवर नाँय लऊँगी जेठ नाँय लऊंगी 
ननदियाय लै लगी जाय आय ननदेऊ लै जाय 
मोय न्यारे कौ चाव..... 


चंद्रकली को ढार 


चन्द्रकली कौ हार सखी री यहना 
ऊंची अटरिया लाल किवरिया री यहना 
चढ़ौ ना उतरी जाय सखी री यहना 
आगें ते देवर चढ़ि गये री यहना 
डारि जुलफन तेल सखी री यहना 
पीछे से भाभी चढ़ि गई री बहना 
'करि सोलह सिंगार सखी री थहना 
देवर भागी सोम रहे री यहना 

घर छतियन पै हाथ सखी री बहना 
पीछे से राजा जी चढ़ि गये री यहना 
घरि कंधे पै कटार सखी री बहना 
पहली कटार घूँघटे पै मारी री यहना 
घूँघट में लइयै फिराय सखी री वहना 
दूजी कटारी छतियों पै मारी री मैना 
हाथन पं लदयै फिराय सखी री मैना 
ततीजी कटारी कनिया पै मारी री भैना 
दीजी में तजे हैं पिरान सखी री मैना 
चर घर रोटी पानी तौ है रहे मैना 
रंडुआ के कटोरे में चून सखी री ग्रैना 
घर घर चौका लगि रहे री मैना 
रंडुआ के चूल्हे में राख सखी री मैना 
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घर घर बालक खेल रहे री बहना 
रंडुआ कौ सूनौ घरबार सखी री बहना 
घर घर सेज बिछ रही री बहना 
रंडुआ की गिरारे में खाट सखी री भैना 
चन्द्रकली कौ हार सखि री भैना..... 


म्योय राजा मिले 


अरी दुःख कौन ते कहूँ मेरी मइया, मोय राजा मिले जरैया 

पाँच बरस की मैं मेरी मइया ढाई बरस के संइयाँ | दुःख कौन.... 

नभा घुवा मैंनें सेज सुवाए अरी वाय लै गई सौत बिलैया। दुःख कौन.... 
सास बिचारी उनेैं ढूँढ़न चाली अरी बे तौ कहूँ न पाए छड्या। दुःख कौन.... 
सुसर बिचारौ खोजन चालौ-झट बोले सोन चिरैया। दुःख कौन 
मैं अलवेली उनें ढूँढन चाली अरी वे तौ बिल ते झाँके सइयाँ। दुःख कौन... 
बिल ते काढ़ि कें घर में लाई, लिपटाये लाल रजइया | दुःख कौन.... 


कननजा 


गवत्त 


राजा दशरथ की नारि कौसल्या भात नौंतवे आई, रंग बरसैगो 

लाख कौ टीका लड्यौ मेरे भह्दया सवा लाख की लरियां, रंग बरसैगौ 
इतनौ होय मैया मेरे घर अइयौ मत मेरी हँसी करइयौ, रंग बरसैगौ 
लाख को कांटौ लइयौ मेरे भहया सवा लाख की नथुली, रंग बरसैगौ 
इतनौ होय भैया मेरे घर अइयौ मत मेरी हँसी करइयौ, रंग बरसैगौ 
लाख के कुण्डल लइयौ मेरे भइया सवा लाख के झाले, रंग बरसैगौ 
इतनी होय भैया मेरे घर अइयौ मत मेरी हँसी करइयौ, रंग वरसैगौ 
लाख को पैंडिल लइयौ मेरे भइया सवा लाख कौ हरवा, रंग बरसैगौ 
इतनौ होय भैया मेरे घर अइयौ मत मेरी हँसी करइयौ, रंग बरसैगौ 
लाख के दस्ते लइयौ मेरे भइ्या सवा लाख की चुरियाँ, रंग बरसैगौ 
इतनौ होय मैया मेरे घर अइयो मत मेरी हँसी करइयौ, रंग वरसैगौ 
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लाख के विछुआ लइ्यौ मेरे भइया सवा लाख की तगड़ी, रंग बरसैगौ 
इतनौ होय मैया मेरे घर अइयौ मत मेरी हँसी करइयौ, रंग यरसैगौ 


माई डीयर पीडर चाली 


माई डीयर पीहर चाली जानें आवैगी कै नाँय 

मैं तौ हरवा लायौ टीका लायौ पहरैगी कै नाँय 
मैं तौ पहरूंगी तौ यड़े शौक ते आयवे वारी नाऊँ 
भैया तेरौ जीजा रोवै मेरौ चलिवीौ हत नाँय 

माई डीयर पीहर....... 

मै तौ चुरियों लायौ घड़ियाँ लायौ पहरैगी कै नाँय 
मैं तौ पहरूंगी तौ यड़े शौक ते आयवे वारी नाऊँ 
मैया तेरौ जीजा रोवै मेरौ चलिवौ हत नाँय 

माई डीयर पीहर....... 

मैं तौ पायल लायौ विछुआ लायौ पहरैगी के नाँय 
मै तौ पहरूंगी तौ बड़े शौक ते आयवे वारी नाऊँ 
भैया तेरौ जीजा रोवै मेरौ चलिवौ हत नॉँय 

माई डीयर पीहर....... 


ऊपर रेडियो को तार 


ऊपर रेडियो कौ तार नीचैं चाय पानी। 

पिया हमकूँ ना लाये सिंगार दानी॥ 

हमनें कहा था पिया किलपें ले आना। 

'बिंदिया लै आये उनकी महरयानी ॥ ऊपर रेडियो...... 
हमने कहा था पिया टीका ले आना। 

नथुली लै आये उनकी महरवानी ॥ ऊपर रेडियो....... 
हमनें कहा था पिया झाले ले आना। 

पैण्डिल लै आये उनकी महरबानी ॥ ऊपर रेडियो...... 
हमनें कहा था पिया दस्ते ले आना 
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चुरियाँ ले आये उनकी महरबानी ॥ ऊपर रेडियो...... 
हमनें कहा था पिया तगड़ी ले आना। 
गुच्छा लै आये उनकी महरबानी॥ ऊपर रेडियो...... 
हमनें कहा था पिया पायल ले आना 
बिछुआ ले आये उनकी महरबानी ॥ ऊपर रेडियो...... 


ऐव्टे बाबर फादे 


तेरे नैन बने कजरारे, जिननें ऐसे बादर फारे, मेरी जान कूँ । 
मैं तो कर दऊँगी निछावर, अपने प्रान कूँ । 
तेरी चाल बड़ी मस्तानी 

लचका लेवै मस्त जवानी 

मुख पै चंदा की छवि चमकै 
दम-दम माथे बिंदिया दमकै 

शुभ पहचान कूँ, मैं तौ कर......... 
बरसे अघरन पै मधु लाली 
गालन पै लटकैं लट काली 
छतिया नारंगी मतबाली 

पी लूँगी, यौवन की प्याली 

गाऊँ गान कूँ, मैं तौ कर....... 
तेरी सुन्दर नरम कलाई 

मनुआ देखिकें ले अँगड़ाई 
मधुरिम अलबेली तरुनाई 

मानों उतर चाँदनी आई 

जीवन दान कूँ, मैं तौ कर.......... 
तेरो आँचल पवन हिलावै 

मेरे उर को ताप बढ़ावै 

क्षण-क्षण दूनौ नशौ चढ़ावै 

सीने लगजा च्यों शरमावै 

मेरी मान तू मैं तौ कर......... 
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झकि रढयोे 


झाँकि रहयौ री मेरौ साजन सलौनौ 
फोरि डारौ री मेरे कमरा कौ कौनौ 
पिया हमारे पेमदी जी कोई देखत मन ललचाय 
हँसि-हँसि कैं सौतन यतियावै फूल झरैं मुसकाय 
हो हो रे दिन रात लखत है-झाँकि रहयौ...... 
सौत विजुरिया ऐसी चमकी चमकत देह जराय 
दै-दै त्ताने भौत चिराऊं मन ही मन मुसकाय 
हो हो रे नाय चैन परत है-झाँकि रहयौ..... 
'काहे तू लरिवे कूँ आई काहे करै पटक पछार 
हाथ पकरि कै मैं नाय लाऊं रोकिलै तू तौ छिनार 
हो हो रे तो पै नॉय रुकत है-झाँकि' रहयौ..... 
भौतई घर भीतर समझायौ हार गई समझाय 
मैंकऊ नाँय समझ में बैठे पल-पल आँख दिखाय 
हो हो रे रैन जरत है-झाँकि रहयौ........ 

-होली गेट नगर, जिला-भरतए 


ल्ोकगीटतकादन के र्‌चे नये लोकगीत 
ब्यात लोकगील 
ब्रज में बस करिंगे 
- श्री राधागोविन्द पाठ 


ब्रज में वास करिंगे चलौ राधा रटिंगे। 

पिछले पाप छटिंगे चलौ राघा रटिंगे॥ 

तीन लोक ते मथुरा न्‍्यारी, जनम लियौ तहाँ कृष्ण मुरारी। 
ता रज सीस घरिंगे, चलौ राधा रटिंगे॥ 

ननन्‍्द भवन अचरज गोकुल में, शिव विरंचि से मोहे पल में। 
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ग्वालन सँग विचरिंगे, चलौ राधा रटिंगे॥ 
ऊखल बन्धन रमन बिहारी, चिन्ता हरन श्री हलघारी। 
खीर कुण्ड परसिंगे, चलौ राधा रटिंगे॥ 
जै-जै गिरवर जै गिरघारी, मानसी गंगा दान बिहारी। 
परिकम्मा कर लिंगे, चलौ राघा रटिंगे॥ 
धन-धन नंद गाम बरसानौ, मन हरसानौ सुख सरसानौ। 
बन उपबन विहरिंगे, चलौ राधा रटिंगे॥ 
वृन्दावन की कुंज गलिन में, कान्हा रास रचै गोपिन में ,। 
बाँके बिहारी मिलिंगे, चलौ राधा रटिंगे॥ 
विरज भूमि की महिमा भारी, संत दरस मुद मंगलकारी। 
जीवन सुफल करिंगे, चलौ राधा रटिंगे॥ 


थोेरे-थोरँ तो पढ़ी 


काका मेरी बात मानों, थोरौ-थोरौ तो पढ़ौ। 
तिखने लों पहुँचौगे, सीढ़ी पहिली तौ चढ़ौ॥ 

सबते साँचो बिद्या को घन, सकल कलेसन कांटै। 
चोर न जाकूँ चोर सकै, कोई भाई बन्ध्रु न बाटे॥ 
नीकी सीख कूँ सिखामें, काहे जिद पै अड़ौ 
काका बात मेरी मानों ..... 

साठ बरस की चम्पो दादी, दसकत करिबे लागी, 
पोंपा चाचा रम्मो भूआ चिट्ठी पढ़े सटाकी॥ 

दुनियां गई अगारी, तुम हू आगे कूँ बढ़ौ। 

'काका बात मेरी मानों 

धीरें-घीरें चले खरा ते कछुआ जाय अगारी, 
चेंटी चले पहाड़ै नाखें करतब की बलिहारी ॥ 
देहरी कूँ नाँखौ घरते बाहिरे कढ़ौ। 

काका बात मेरी मानों ....... 

विद्या ही सबको अमोल घन, नर होवै चाहि नारी। 
बिना पढ़े कोऊ बात न पूछै, रोज-रोज की ख्वारी ॥ 


205 
विद्या कौ फल चाखौ, कोरी गिल्ली च्यों गढ़ौ। 
काका मेरी यात मानौ...... 


मल्डार 


कीर्ति पताका कयहु न झुकि सके जी 

ऐजी कोई भारत पूत महान 

'फाँसी के तखता पै हंसि-हँसि चढ़ि गये जी। 

जननी ते यढ़ि भारत जननी, वे धन्य भये करकें करनी 
जुग-जुग गूँजे सुजस शहीद कौ जी 

ऐ जी कोई अनगिन भये वलिदान॥ फॉँसी..... 

वा डायर की मनमानी ते, जलियां की करुन कहानी ते 
ऊधम पहुँचौऐ लन्दन जायके जी 

ऐजी बम फैंक्यौ ऐ दे ऐलान॥ फाँसी...... 

लक्ष्मी याई झाँसी रानी, मरदानी कहुँ केहि नाँय जानी 
प्रान निछावर देश पै करि गई जी 

ऐजी कोई साक्षी है सकल जहान॥ फाँसी ..... 

तॉत्या टोपे मंगल पाण्डे, कितनेन्नें सीस कफन याँघे 
साबर तिलक गुरू सुख गोखले जी, 

ऐजी कोई शेखर भगत सुजान॥ फाँसी...... 

नर नाहर सुभाष की तरियाँ जे देश यन्यौ ए जिनकौ रिनियाँ 
झुकि-झुकि जिनकूँ जग यंदन करै जी 

ऐजी रिपु दल हूं करत सनमान॥ फांसी के........ 


स्कूटर 


सारी जिन्दगी गई है येकार, मोरे यालमा कबहुं न बैठी स्कूटर पै। 
देखी न कमाई की पाई, गंगा जमुना तक नॉय नहाई। 
घर में बैठे ही गुजारे त्यौहार, मोरे यालमा॥ कबहु न......... 
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'कल्लो कौ खसम लै रोज फिरै, मेरौ मनुआ दिन रात जरै, 
अब बेगि करौ जी इकरार, मोरे बालमा॥ कबहु न ........ 
अपने घर की मत फिकर करौ, जर मरे परौसी खूब जरौ, 
जोरूँ हाथ दीजौ मन की निकार, मोरे बालमा॥ कबहु न..... 
चटनी ते रोंटी खाइ लिंगे, पर स्कूटर बिन नाँय रहिंगे 
पीं.पी. बोलैगौ उड़ैगौ धूँआघार, मोरे बालमा ॥ कबहु न ...... 
छोरी छोरन संग नाँय लिंगे, गटपट बोलिंगे डोलिंगे 
दुनिया ठोकैगी सलाम, सरकार, मोरे बालमा॥ कब॒हु न...... 
च्यौं चुप्प भये बोलौ मुखते, अपने हू दिन बीते सुखते 
करौ मन में न सोच बिचार, मोरे बालमा॥ कबहु न..... 
जादा मत सोचौ लै आओ, तुम हू काहू ते कम नाऔ। 
पीछें बैठूँ घड़ी बाँध पल्‍ली डार, मोरे बालमा॥ कबहु न 


बनाड़ ढर्ड में त्हो देलगएड़ी 


लम्बौ परिवार बढ़ाइ-बनाइ दई मैं तौ रेलगाड़ी। 
पिया ब्रेक न सिगनल होय कहाँ हुई है ठाड़ी॥ 
उत्पादन कर तैंने साँची महनत कौ फल पायौ। 
कौसलता कौ ले प्रमाण दुनिया में नाम कमायौ॥ 
जे सनमुख आई खाड़ी ॥ लम्बौ........ 

डिब्बा चाल चले मनमानी द्वार किवरिया खोलें । 
अँधियारे में मिड़ें मुसाफिर तू तू मैं में बोलैं। 
अराजकता बाढ़ी ॥ लम्बौ....... 

प्यार न लखे बहिन भैय्या में विपदा नें घर घेरौ। 
कहाँ गई मैय्या की ममता चारों ओर अँधेरौ॥ 
बचइयौ देवी पथवारी | लम्बौ...... 

झटिका में दुर्घटना घटि जाय ढूँढ़े टूक न पावै। 
करनी कौ फल मिले मिनट में दुनिया दोष लगाव ॥ 
पी राखी होइगी ताडी ॥ लम्दौ...... 

सोचौ समझौ रे भैय्या कछ ऐसौ करौ दिखाओऔ। 
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दृढ़ संकल्प उठाऔ जिम्मेदारी सवहि निमाऔ॥ 
'कहै रानी हाड़ी॥ लम्यौ..... 


इरींगुर बैठि' गयी बकुच्ा पै 


झींगुर बैठि गयौ बकुचा पै डूबी-डूबी रही सही। 

डूबी रही सही कै विगरी-विगरी रही सही॥ 

काहू नें पौधा रोप्यौ अरु कोऊ रह्नौ फल खाया 

ऐसौ पूत कमाल है गयौ खाइ और घुर्राय॥ 

'करुई तापै नीम चढ़ गई कैसी कैसी वेलि यई 

झींगुर बैठि गयौ..... 

होय अजूबौ खेल घोदुआ गाम में घुसतौ आवै। 

कुत्ता पूंछ दयामत डोलै कोऊ नॉय घुरवि॥ 

पल्‍लै परि गई जुलम गुजरि गये दैय्या उलटी धार यही 


'कछू न करौ दया तुम हमपै हम अपनौ हक लिंगे 
तुमनें प्रान बचाये अब हम तुमकूँ ही धक्का दिंगे 
दूध पियावै ताहि डसे हम अपनी सच्चुल जात यही॥ 
झींगुर बैठि गयौ....... 

दोऊ आँखिन पै घरी ठीकुरी लाज कहाँ कहु कैसी। 
हमते यड़ौ न कोऊ जा खन सयकी ऐसी तैसी॥ 
गैल विगारै आँख नटेरै घोविनिया दिल्ली यन गई 
झींगुर बैठि गयौ...... 


घर्ूरी के गोपाल 


घनि-धनि धरती के गोपाल, गोप गामन के यसिया। 
जै-जै-जै किसान भगवान हाथ हर खुरपी हँसिया 
बाग-यगीचा मेंड-मेंड पै यहै सुगन्ध समीर। 
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पनघट दूध दही झलकामें पीयौ सुधा रस नीर ॥ 
तिक तिक हाँक बैल खेत में छेड़ै रसिया 
धनि-धनि धरती के गोपाल....... 
रोज टपाटप खून पसीना माटी बीच बहावै। 
बैलन के संग जुतै बैल सौ अपनों धरम निभावै॥ 
बनी रहै मेरी डूँडी गैय्या बूढ़ी बधिया ॥ 
धनि धनि धरती के गोपाल..... 
फूटे घर टूटी छानन में मिलजुल करें बसेरौ। 
दुख ते बीते रात वीर की सुख ते होय सवेरौ॥ 
बोझ मूँड़ पै चले ठाठ ते लैकें लठिया 
धनि-धनि धरती के गोपाल ..... 
मलहारन की धुनि ते गूँजें गली और चौपार। 
गोरी झूम चले ठसका ते लम्बौ घूँघट मार ॥ 
छेल छबीलौ फबै देह पै लहँगा फरिया 
धनि-धनि धरती के गोपाल........ 


-विवेकालय, बल्देव, जिला-मथुरा 


अमन 


तीनि अलबेले लोकगील 


- औमती माधुरी शास्त्री 
माखन को लुटैया 


चोर-चोर आयौ देखो, माखन कौ लुटैया रे । 
चोर-चोर आयौ देखौ, किसन कन्हैया रे | 
बासंती प्रसूनन के चोर लीन्हें रंग सारे, 
कहा तौ फिरै पीताम्बर कौ पहरैया रे | 
मोरन के पंख मोर मुकुट पै सजैया रे, 
मुस्कान चोर लीन्ही काहू नव परणीता की ॥ 
गोपिन को चित्त चोरयौ राधे की ओट बैठि 
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ऐसौ ठगराज मोहन, लुक्यौ वैठयौ ओट गैयन की। 
गोपिन के वस्त्र चोरे देखौ या ढिटैया नैं, 
जमुन जल कौ रंग चोर्‌यौ, कालिया नथैया नैं। 
दुनियां कौ चित्त चोर, हियरा में लुकानौ बैठयौ, 
ऐसे जैसें ताते दूघ में मलैया रे ॥ 
चोर-चोर आयौ देखौ, वंसी कौ यजैया रे 
रास कौ रचैया रे, दधि माखन कौ लुटैया रे। 


नटखरट व्याम 


मन लै चल मोहि गुपाल के गाम 
देखन चाहत इन आँखिन तें 

वेणु बजावत नटखट स्याम। 
कैसे जसुमति दही बिलोवति 
कैसे माखन चाखत है स्याम 
'कौनसी गोरी के भाग जगावत 
कैसी मटकी फोरत है स्याम। 
कैसे उरझाकर वो राखत 

कैसे मारत प्रीति के यान 

हर गोपिन के मन माँहि मोहन 
कैसे प्रीति निभावत राम। 
कौनसे मघुवन रास रचावत 

वेणु अलापत कैसी तान 

देखन चाहत “माधुरी' मूरत 

और राधे कौ मनोहर मान! 
छोड़न चाहूँ या जग बंधन 
रहियौ चाहूँ नंद के घाम 

मन लै चल मोहि गुपाल के गामा॥ 
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सात्सू 


काऊ दिन देख लऊँगी सासू 

तैनैं बहुत सतायौ मोय। 

हाँ तैनें बहुत खिजायोौ मोय, 

तैनें बहुत रुवायौ मोय | काऊ..... 

दिन-दिन भर मोसौं चाकी चलवाई 

खावन दियौ नांहि कौर | काऊ दिन..... 

लै रसरी मोहि कुइयाँ भेजौ 

संग कपड़न की पोट। 

धघोवत-धोवत सांस उखर गई 

मैं है गई बेहोस | काऊ दिन...... 

बारी उमर मोहे ब्याह कें लाई 

गज भर घूंघट और | 

तपती धूप ढोरन संग भेजी 

खुद सोई जवार्‌यां ओट। काऊ दिन.... 

बात-बात मोहे गुलचा मारै 

ऊपर से धक्का धोर 

अबतौ तेरी एक सुनूँ ना 

बहुत सता चुकी मोय। काऊ विन..... 
-सी-8 , पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर 


ढोरी के बह लोकगील 
-श्रीमती विनोदकुमारी “किरन' 
जबके बरस भर्ई नये होरी 


अबके बरस भई जो होरी 
याकी तो कछु कही ना जाय! 


या 
सुसर लगै देवर होरी में 
काहू की यहां पेस ना खाया 
रंग गुलाल अवीर उड़ायौ 
सैनन मारी तिरछी मार। 
तक-तक कै मारी पिचकारी 
कमर लघक गई बार हजार॥ 
रसिया ठाड़ौ कौ ठाड़ौ रह गयौ 
गोरी मैं गागर दीन्ही डार॥ 
कारौ पीरौ है गयौ रसिया गोरी दूर खड़ी हरसाय॥ 
अबके यरस........ 
अबकै दाव लग्यौ रसिया कौ 
धर लीन्‍न्हीं वरसाने नार। 
रंग गुलाल अबीर मल्यौ 
और गालन गुलचा दीन्हें चार ॥ 
रंग की कमोरी हाथ में लै लई 
केसर गागर दीन्ही डार 
गोरी के हाथ की हरी हरी चुड़ियाँ रसिया मैं दीन्हीं मुरकाय ॥ 


गोरी के माथे कौ बैना भीज्यौ 

गालन बह रही रंग की घार। 

'काजर वेंदी लाली मिस्सी 

काहू की ना रही दरकार॥ 

लहंगा भीज्यौ चूनर भीजी 

चोली की कछू कही ना जाय। 

गोरी आँखिन में सरमाय रही रसिया दूर खड़ी मुस्काय ॥ 
अबके वरस......... 


या होरी की अजब बार 


होरी तौ हर बरस भई पर या होरी की अजब यहार 
परके तौ वानें साँकर दै लई 


॥ 3 
हल 
| 4 


अबके खोले संझ्नन किवार। 
या डहोरी की अजब बहार॥ 


दस मन तौ मैंनें केसर घोरी 
नौ मन लियौ अबोर गुलाल। 
पिछले बरस वो कोठे में छिप गई 


अबकेँ चढ़ी अटरिया नार। 
या होरी की अजब बहार..... 
पंचरंगी चूनर में सज रही 
नथनी में जड़ रहे हीरा लाल। 
नैंनन परे गुलाबी डोरा 

रूप रह्ौ दाको झलका मार। 
या होरी की अजब बहार....... 
टोली में ते निकस कै रसिया 
पहौंचि गयो गोरी के द्वार! 
हिलमिल के फिरि होरी खेली 
रंग की परी त्तगड़ी बोछार। 
होरी तौ भेनें बरसन खेली 

या होरी के रंग हजार॥ 
या होरी की अजब बहार 


७७%४७९ ७ 


“द्वारा डॉ. एस एल. शर्मा 
मारू मन्दिर के सामने वाली गली में, सीकर (राजस्थान) 


बे लोकगीरल 
“शी चैतन्य शास्त्री 
ऐनम् को हिण्डोलनो 


पावन देस मेरौ प्रेम कौ हिण्डोलनौ। 
केसरिया चूनरिया पै, हिमगिरि सी दादरिया पै, 
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रिमशिम-रिमझिम, घूँघट सौ खोलनौ ॥ पावन..... 
कास्मीर सी याला याकी देवदार सी चोटी जी, 
गेहूं, चना, याजरा, मक्‍की घर-घर खबती रोटी जी 
भोरे-भोरे जन-मन सारे इज्जत घरैं कसौटी जी 
जग कूँ पढ़ायौ मैया या प्रेम ते योलनौ 

पावन देस मेरौ प्रेम को हिण्डौलनौ..॥ ॥ ॥ 

गंगा जमना की धारा, देवन की भूमी जू 

राम और श्याम जू के चरनन को चूमी जू 

संत और तपसिन की श्रद्धा-ज्ञानी घूनी जू 
'करम कूँ सिखायौ यानैं ताखरी पै तोलनौ 

पावन देस मेरौ प्रेम को हिण्डोलनौ.....॥ 2 ॥ 
गौतम गाँधी कौ त्याग, भाग महावीर कौ 
महाराना, योस, भगत कौ राम शिवा वीर कौ 
लक्ष्मी, दुर्गा, पद्मिनी सौ द्वोपदी के चीर सौ 
याके कण-कण कौ भैया मोल अनमौलनौ॥ 
पावन देस मेरौ प्रेम को हिण्डोलनौ........... ॥ 3॥ 
ज्ञान कौ समन्दर काशी विस्वनाथ साम जू 

श्रद्धा की फुलवारी सौ यन्‍्यौ अवध रामजू 

प्रेम की मल्हारन कौ विन्दावन गाम जू 

होरी में स्याम रंग राघे पै उँडेलनौ ॥ 

पावन देस मेरौ प्रेम कौ हिण्डोलनौ.......॥ 4 ॥ 


डिम्मत नाँय हारी 


'रमलो तौ राम-राम येजा दुखियारी 

कबहूँ मिलै रोटी कयहूँ तरकारी, 

याई राह दीत गई उमरिया उघारी ॥ रमलो.... 
वारी ही भोरी भारी खेली जब आँगना 

'ऊधघग करयौ और पैसा दादा ते माँगना। 
पढ़ये की यात सुने तौ खेतन पै भाजनौ 


५3 


श्ज 
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मेला सौ याजार में जुरिगौं टी.वी. पै मयौ परचार 
फिलम की सी शूटिंग कराइ आई ॥ ऐसौ करिकें...... 
चूनर, चोली पहन घाघरौ, जाने मैं देखी भयौ बायरौ 
रसिया करन लगे रस बतियाँ, टम्पू में हैके सवार 
मुछैलन कूँ गूँठी दिखाइ आईं॥ ऐसौ करिकैं गई..... 
शहर गुलाबी देखो यांकौ, हरकोऊ मेरे मन में झांकौ 
मायके में सखियन सौं कहूँगी, मैनन भें कजरा कूँ डारि 
मैं लोगन कै चूनौ लगाइ आई॥ ऐसौ करिकें....... 
संइयाँ जानें कित्तकूं सटकगौ, गलता पै मेरौ पाँव रपट गौ 
दइया, मइया करन लागी मैं, एक छैला मैं लई पुचकार 
पतौ वाकूँ घर कौ यताइ आई॥ ऐसौ करिकें..... 
'कोऊ कहै मोए चम्पा चमेली कोऊ नारि कहै अलबेली 
चन्द्रमुखी कवियन मैं लिखि दई *साहिल' मैं लिख दई कटार 
रपट थाने में लिखाइ आई॥ ऐसौं करिकें गई..... 

-मंडी याजार, कामां (मरतपुर) 


जमाने के चान्‍र लोकगील 


-श्री वेदप्रकाश शर्मा *वेदल 
मैं ही करूँगरि पढ़ाई अपने न्यम दूँ 


ध्यारी है रहयौ भारी हेला, लग रहयौ साक्षरता कौ मेला अपने काम कूँ। 
मैं तो करूंगी पढ़ाई, अपने नाम कूँ 7 

दुनियाँ दै रही है जैकारौ, 

पढ़िवे आय गयौ हरवारौ। 

मैंनें सिगरो काम संवारौ। 

मोते कहन लगौ घरवारौ, चोखे काम कूं। 

मत जड़यौ तू सकारे, अपने गांव कूँ | मैं तौ करूंगी पढ़ाई, अपने नाम कूँ॥ 
पोथी पढ-पढ़ यने पटवारी, 

उनकी इतरावैं घरवारी 
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पढ़िकँँ इज्जत होय हमारी, हि 
पीछे क्‍यों राखिंगी नारी, अपने पांव कूँ | मैं तौ करूँगी पढ़ाई, अपने नाम कूँ॥ 
औडर आय गयौ सरकारी । 

अनपढ़ नाँय रहिंगे नर-नारी | 

जड़ता की जंजीरें कट रहीं, 

पोथी चौपारन पै बँट रहीं, सिगरे गांव कूँ ॥ मैं तौ करूँगी पढ़ाई, अपने नाम कूँ॥ 
जब जनता कौ हियरा जागै। 

डंकल पूंछ दवायके भागै 

सिगरे मिट जाँएगे घोटाले | 

नेतन के होंगे मुंह काले, पद के नाम कूँ॥ मैं ततौ करूंगी पढ़ाई, अपने नाम कूँ ॥ 


दिल्‍ली तू बनी मढान 


दिल्ली तू बनी महान, पल रही है खून हमारे ते। 

तेरी रग-रग में छल छायौ है। 

ऊपर ते डंकल आयौ है॥ 

मांथे पै करज बढ़ायौ है। 

भारत कौ सीस झुकायौ है !! 

तैनें नैंक न करी संभार, पल रही है खून हमारे ते॥ । ॥ 
नेता सग मौज उड़ावत हैं। 

कुर्सी पै पैर जमावत हैं ॥ 

हर्षद जैसे पल जावत हैं। 

जो बैंकन कूँ लुटवावत हैं ॥ 

तेरौ नांय कोई एतबार , पल रही है खून हमारे ते॥ 2॥ 
है मूख गरीबी बेकारी। 

करतूत करीं तैनें कारी। 

जनता पिस रही है बेचारी। 

पग-पग पै बढ़ रही लाचारी ॥| 


कर रहिये बंटाघार, पल रही है खून हमारे ते॥ 3 ॥ 
'कालौ घन तेनें जोरौ है। 
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दल-दल मै शासन योरौ है ॥ 

अपराध करावै तू भारी। ४ 

जल रही है केसर की क्यारी॥ 

तोपे भरी ना एक दरार, पल रही है खून हगारे तै॥ 4 ॥ 


पूँछ कं का उरी 

कुर्सो यै जम मौज उड़ावैं, खून रहे हैं चूरा। 

घूँस सौं का डरनौ॥ 

घन की महिमा ऐसी यढ़ गईं, होय दफ्तर में पूछ। 

घूँस सौं का डरनौ॥ 

चमचा अपनी काम यनावैं, उनकौं मारी छूट 

छूट कौ का कहनौ॥ 

छीना झपटी, त्तीना जोरी, मद रही चहूँ दिशि लूटा! 

लूट को का कहनौ॥ 


'फाइल दब गई, देह पजर गईं, विन नौटन की पोट। 
पोट कौ का कहनौ 7 
भूखे मर रहे, होठ दिपक रहे, हम पै मणे कहा खटा 
खोट कौ का ठहनी 8 
#फतर माँग, बादू माँग ले घमदत की अट। 
ओट कौ का कहती 
इजातंत्र में, कीड़टस्च्र में, सबक हाय गये पीटा 
चोट कौ का वानी 7 
पूँत की गोला मन में लगि कै घीटर कट रद चीट। 
च्स्ट को हा कटनी 4 
ओर-ओर मौ नर मर्द, मिली द्वीन में पीस । 
चल की का का्ीगठ 

हर दल्टार की हर टेदिल हें, बुत 75 शी बुत 
दम की का करतीव 
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तेयी देखे ब्ााट मुखबरी 


राघा वंशीवट पै आय जड्यौ, तेरी देखे वाट मुरारी। 
तेरी देखे वाट मुरारी....... 
सुनलै री वृषभानु दुलारी। 
तू मोकूं प्राणन ते प्यारी ॥ 
तो बिन चैन कहाँ में पाऊँ | 
जैसे-लैसे रैन विताऊँ ॥ 
वंशी के बोलन पै राधा, नाच दिखायवे आय जडयौ 
तेरी देखे वाट मुरारी...... 
तेरी छवि ते मन हरपावै । 
काहे तू मोकूँ तरसाव॥ 
तो विन माखन कौन खबाव। 
वॉसुरिया हू विरहा गाव ॥ 
:.. तेरी मेरी “ पेरी मिल जाय, माखन मोय खबाय जइयौ। 
... तेरी देखे वाट मुरारी........ 
' जो राघा तेरी सखियाँ पूछें | 
तोते काऊ दिना जो रूठे ॥ 
उलटी सीधी क, । बनावैं। 
मोतते लड़वे कूँ उकसावैं। 
विनकूँ सींग वतायकै राधा, मेरी पीर मिटाय जइयौ। 
तेरी दैखे वाट मुरारी,....... 
कुंग्वन में हम रास रचावें। 
इक दूजे कूँ गले लगावें॥ 
नहीं करूंगी तेरी चोरी | 
राधा गोरी तू है भोरी ॥ 
मेरी प्राणन प्यारी, अपने मीठे बोल सुनाय जइयौ। 
तेरी देख वाट मुरारी........ 
-प्रधानाध्यापक 
रामावि, गुलपाड़ा वाया सीकरी (भरतपुर) 
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ब्है ल्ोकगील 


- सर्दोत्तम त्विदेदी 'लघु' 


नाज ते रुब्जी मत लइयो 


सब्जी मति लइयो, चमेली, सब्जी मति लइयो॥ 
चेचिवे दारौ देईमान, नाज ते सब्जी मति लइयो॥ 
मोटे छलना ते छानेगौ। 

आधी करिकें ही मामैगौ। 

अपनी ही अपनी तानैगी। 

'फटकैगौ फिर, तोल में कम तोलै वेईमान। 

आधी भाव लगायगौ, तू ये हू तौ जान॥ 

पाँच रुपा में, एक रुपा की सब्जी मति लइयो। 
येचिवे वारौ वेईमान, नाज ते सब्जी मति लइयो॥ 


सब्जी भाव लगावै दूनौ। 

मावस वी कर देयगौ पूनौ। 

वासी देय, लगाव चूनौ। 

मारैगौ फिर तोल में, भरे न वाकौ पेट। 

खून चूस सीघेन कौ, बननौ च्हावै सेठ ॥ 

याकौ मोटी पेट, भूलकेँ सब्जी मति लइयो। 
वेचिवे वारौ येईमान, नाज ते सब्जी मति लइयो॥ 


ज्यों चंदन में गंध रन्‍रे 


ज्यौं चंदा संग रहै चाँदनी, तैसेही चिमटि रहूंगी रे। 
ज्यों सूरज संग रहे रोसनी, तैसेही सिमटि रहूंगी रे ॥ 
मर प्यारे सागर, साजन। मैं सरिता वन जाऊंगी। 
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तेरी ढेखे ब्याट मुरारी 


राधा वंशीवट पै आय जइयौ, तेरी देखे बाट मुरारी। 
तेरी देखे बाट मुरारी....... 
सुनले री वृषभानु दुलारी। 
तू मोकूं प्राणन ते प्यारी॥ 
तो बिन चैन कहाँ मैं पाऊँ। 
जैसे-तैसे रैन बिताऊँ ॥ 
वंशी के बोलन पै राधा, नाच दिखायवे आय जइयौ। 
तेरी देखे बाट मुरारी...... 
तेरी छवि ते मन हरषावै | 
काहे तू मोकूँ तरसावै॥ 
तो बिन माखन कौन खबाव। 
बाँसुरिया हू बिरहा गावै ॥ 
तेरी मेरी _गेरी मिल जाय, माखन मोय खबाय जइयौ | 
. तेरी देखे बाट मुरारी........ 
जो राधा तेरी सखियाँ पूछें । 
तोते काऊ दिना जो रूठै ॥ 
उलटी सीधी ब, । बनावें | 
मोते लड़वे कूँ उकसावें। 
विनकूँ सींग बतायकै राधा, मेरी पीर मिटाय जइयौ | 
तेरी दैखै बाट मुरारी........ 
कुं्नन में हम रास रचावें | 
इक दूजे कूँ गले लगावैं॥ 
नहीं करूंगौ तेरी चोरी। 
राधा गोरी तू है भोरी ॥ 
मेरी प्राणन प्यारी, अपने मीठे बोल सुनाय जइयौ। 
तेरी देखे बाट मुरारी........ 
-प्रधानाध्यापक 
रामा-वि. गुलपाड़ा वाया सीकरी (भरतपुर) 
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विना पंख उड़ रहे हवा मैं भूल जगत आधार ॥ युरौ है 
गन्दौ भयौ चरित्र देश कौ पनपौ देह व्यौपार। 


आदर्शन कूँ भूल सभी नैं वेशर्मी लई धार | युरौ है 
भूले प्रीत अतीत रीत अब हर घर के नर नार। 


*कमलसिंह” अब का विधि होवै जीवन मैय्या पार ॥ युरौ है 


ढोरी में 
रसिया मैं लूट लियौ सबरस, होरी में 


छल करकैं छलिया मै पकरी। 
'कीनी मोसों खूब मसखरी। 


भर कैं लायौ रंग योरी में। 

रंग डारी मैं रंग रोरी में। 
पिघकारी मारी कस-कस होरी मैं। 
रसिया नें......... 

हली चली ना ऐसी कर दई। 

या होरी मैं लाजन मर गई। 

डीली कर दीनी नस-नस, होरी में। 


छोड़ी ना ओढ़ी नितुराई। 

“कमल' बहुत मैंनें हा हा खाई। 
लूट लियौ जोवन हँस-हँस होरी में। 
रसिया नै लूट लियौ सब रस........ 


मोहन मैं आय ऑँख मीची टोरी में 


पहल-पहल मैं ब्याही आई। 
रीति रिवाज जान ना पाई। 
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सरम सौं नजर करी नीची होरी में। मोहन........ 
छलिया नें कीनी हुश्यारी 

छुपके सौं रंग में रंग डारी। 

कोरी मैं भर के भीची, होरी में । मोहन नें.... 
मीठी-मीठी बात बनाई। 

चाल समझ याकी ना पाई। 

खवाय दई मौकूं लीची, होरी में | मोहन नै...... 
रंग कीच भई मेरे अंगना। 

टूट गिरौ झरपट में कंगना 

कर गह कीच बीच होरी में | मोहन नें......... 
बड़ी अनौखी ब्रज की होरी। 

“कमल ' करी पूरन बर जोरी। 

सहज सहज करके सींची, होरी में | मोहन नें 
मोहन नें आय आँख...... 


ढर्स कराय लाए लांगुडिया 


मेलौ लग रहौ देवी मइया पै दिखायला लांगुरियां। 
दिखायला लांगुरिया दरस कराय ला लांगुरिया॥ 
जग जननी देवी मइया की महिमा अगम अपार। 
आदि न अन्त अनन्त है रे सदां सुक्ख कौ सार॥ 
मेलौ लग रहो...... 

अष्टभुजा धारी मैय्या को देव करें गुनगान। 

संकट हरनी मंगल करनी देय साँचौ वरदान॥ 
मेलौ लग रहोौ....... 

ऊँचे गिर पै मन्दिर प्यारा लाल ध्वजा लहराय | 
सोने के सिंहासन राजत मैय्या सिंह सजाय॥ 
मेलौ लग रहीौ...... 

दूर-दूर सौं औय भक्‍त गण होंवे भीड़ अपार। 
घन्टन की घनघोर होत नित गूँजै जै-जै कार ॥ 
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“कमल' सदा सुख दैवे वारी जग जीवन आधघार। 
भकक्‍तन के संकट टारन कूँ धारौ ये अवतार॥ 
मेलौ लग रहीौ......... 


पढे हैं हिंझेला 


यागन मै छायौ रावन, परे हैं हिंडोला। 
गौरा के संग में झूलैं झूला पै मोला॥ 
घेर घुमेर नभ मैं उमड़ें घटाएँ। 

इन्द्र धनुष अपनी विखेरै छटाएँ। 

नाँचै है धरनी अम्बर गावै छन्‍्द रोला॥ 


सहज-सहज सखियाँ झोटा लगाबैं। 
मधुर मल्हार गायकै नाँघ दिखावैं। 
झाँकी कूँ लख कै मनुआ लेवै हिचकोला॥ 


अमुआ की डारी कारी कोयलिया बोलै। 

पपिहा की पी पी मन में मिसरी सी घोलै। 
पुरथाई खुशबू लावै मर मर कै झोला॥ 

गौरा के संग.... 

यरसावै ददरी कारी रिमझिम युंदरिया। 

झूलत में उड़ उड़ जावै गोरा की चुंदरिया। 
*कमल' फूल सौं होय कोमल दर्शन सौं चोलाग॥ 
गौरा के संग में झूलै झूला पै मोला........ 


“कन्हैया पान मन्डार, कामों 
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चार लोकगीत 


“डॉ. राम प्रकाश “सुमन 
प्रीति को रंग बरसे 
प्रीति कौ रंग बरसे, सब रहियों रे हुसियार। 
प्रीति कौ हरे-हरे फाग कौ रंग बरसे ॥ 


फागुन आयो रे मन भावन, अंगन भरी उमंग। 
भरि-भरि तान चंग संग नाचें, मदन करत लाचार॥ 


हरौ अबीर उड़ि रहयो नभ में, पीरो लाल गुलाल। 
तकि कंचुकि पिचकारी मारें, नेह भरे हुरियार ॥ 


लाल-लाल टेसू फूले हैं, सेमल हुई रहे लाल। 
बन-बागन में कोइल कूकति, हिए जगावत मार ॥ 


बागन में अमवा बौराए, इत रसिया बौराए। 
बौराए रसिया ना आए, घेरि रहे हुरियार ॥ 


जिय तरसे मन तड़फै भारी, उमरि रही ना बारी। 
कैसें मन में धरूँ धीर में, फूलि रही कचनार॥ 


कली-कली पै भँमरा डोलें, रस लोलुप मदमाते। 
तितली “सुमन” सुमन पै डोलै, खूब लुटावै प्यार ॥ 


भली मनैगी फाग 


संदेसौ आइ गयौ रे, मेरी भली मनैगी फाग। 
सदेसौ हरे-हरे सदेसौ आइ गयौ 


४००००००१००+१९०० 
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पिय आवत संदेश पाइ कै, हिय में अति हुलसानी। 
छम-छम पणग पायल याजत्त हैं, भघुर होत झनकार॥ 
संदर्सा आइ गयी............ 

विधुरे-विधुरे केस संवारति, रचि-रचि माँग यनावै। 
बीच माँग सिन्दूर लगाव, बेंदी रचत लिलार॥ 
संदेसौ आइ गयौ 

मधुर मिलन की सोचि-सोचि के , तन-मन फूलौ भारी। 
कंचुकि के बंधन सब टूटे, जाग गयौ तन मार॥ 
संदेसौ आइ गयौ.............. 

“सुमन” सहेली सब यूझति हैं, कछू संदेसौ आयौ। 
हँसि मुसकाय कहत सैनन सौं, कल आवैं भरतार ॥ 
सँदेसा आइ गयौ.............. 


एकतव्त की ढहोरी 


सब गले मिलौ हरसाय, एकता की होरी। 
राष्ट्रीय त्यौहार हमारौ, सिग भारत में होरी। 
जन-जन सब जन गले मिलत ही, भेद-भाव मिटि जाय॥ 
एकता की होरी......... 
हिन्दू-मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ है भाई। 

* भाईचारौ इत होरी में, और अधिक यढ़ि जाय॥ 
एकता की होरी.......... 
सिक्‍्ख और हिन्दुन में झगरा, दोनन कौ दुछरई। 
हिल मिल के सव रहौ परस्पर होरी यह इलर। 
एकता की होरी 
हिन्दू-मुत्लिन कद परत्तपर उ्ं-उ्ू कस अणई 
मिल-जुल के कूद रह पचन्पर क्र भा केस्णर - 
एकता ली हूं ऊँ 
आजु दिल्‍्द बच्चुट 
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सब देसन सौं करौ मित्रता “सुमन” सँदेसा पाय॥ 
एकता की होरी............ 


ब्स्प्द्ी 


नाँहि अब हम पै जोग सच्चेगौ ऊधौ, कैसे सपरी? 
इक मन गयौ स्याम संग ऊधौ, मथुरा जबै पधारे | 
दुसरौ मन मोपै है नांहीं, ध्यान धरें कहु का रे ॥ 
कैसे आराधें निरगुनियाँ..............कैसे सपरी ॥ 
जाओ ऊधौ लौटि मधुपुरी , ऐसा जतन विचारौ। 
काहू विधि लै लाऔ मंन कौ, सा्धें जोग तिहारौ ॥ 
सब कौ मन ही है मोहनियाँ.....कैसें सपरी॥ 

आँखें मूँदि ध्यान में बैठे, कछू न हमकौं दीखे। 
कारे-कारे अंधकार में , स्याम-स्याम ही दीखै ॥ 
लागी निर्गुन नाहिं लगनियाँ......कैसे सपरी ॥ 

कैसे साधें जोग तिहारौ, कैसें मसम लगावें। 

गोरे कोमल अंग हमारे, नंगी क्‍यों हुइ जावैं॥ 
शरम में मरि हैं सबै गुजरिया.........कैसे सपरी॥ ु 
हम सुकुमार जोग के लायक, तुम ही तनिक विचारौ । 
लाज सरम तुमनें सब खोई, गयौ विवेक तिहारौ॥ 
तुमरी जोग पै लगनियाँ..........कैसें सपरी ॥ 

जोग पंथ तलवार-धार है, हम कैसे चलि पैड हैं। 
शुक सनकादि ऋषि सब मूले, अवला कैसे जैइ हैं॥ 
नांहिं है हम पै कोउ जतनिरयोँ.........कैसें सपरी ॥ 
निराकार अज अलख अगोचर, मेरे मन नहिं भाव | 
जाकौ रूप रंग बयु नाहीं, ताकौं कैसे ध्यावै ॥ 

साँची है सबको हैरनियाँ.........कैसे सपरी ॥ 

उत््री। निर्गुन ब्रह्म तिहारौ, तुम ही मन में घ्याओ। 
सगुन ब्रह्म वह स्याम सलौनौ, मथुरा ते लै आऔ॥ 


थ्या 
हम त्तौ सब हैं यहाँ सगुनियां........कैसे सपरी ॥ 
चघित्त-वृत्ति को रोकि सकें ना, जोग कठिन है थारौ। 
“सुमन' साँच हम कहें झूठ ना, ऐसौ मतौ हमारौ॥ 
/लागी स्याम पै लगनियाँ..........कैसे सपरी ॥ 


लीन लोकगीत 
- श्री इजड'सो फेडपडी 


बू्‌ रूप्डे रही घबराय 
नारि मेरी पढ़ये ते तू काहे रही घबराय। 
अनपढ़ जन कौ नाॉँय जमानौ, रयौ तोय बतराय। 
मानव कौ कल्यान जगत में, ज्ञान विना है नाँय॥ नारि मेरी......! 
बिना पढ़े की बड़ी मुसीयत, दुविधा में पर जाया 
जैसे आँधौ मूसौ धर में, मरभेरी सी खाय॥ नारि मेरी..... 
परै जरूरत जय रुपियन की, झट उधार लै आय। 
होंय व्याज के आठ परंतु, तू अस्सी दे आय ॥ नारे रेस... 
ह से हिन्दू, म से मुस्लिम, ए से एक बनाया 
ग गंगा, ज॑ जमुना मैया, हियरा में लहराया दारि सेटे...7 
प परिवार नियोजन योटीं, भ से भारत माया 
स से साक्षरता अपनाबैं, जनम सफल है जुदा चादे सर... 


02 ८32, 
हि हि ५ ली 3०22 ७०वयं मर 
ब्लड बट वॉटलिं 

ब्य्जे, ब्ल्क् सटे सच 


बार्ज दोलक चंग दंसुरिया, कैसी उन्हें 
डल्ला की बहू नें इक जादौ, दुघर सटे लाता 
मनाकामता पूरन है ययी, है गये दे स्डिलय 
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मोहनी ताई सबते. न्‍्यारी, वन गई छम्मक छल्लो। 
अँगरेजी में योलै सबते, माई डियर हल्लो।॥| 
होयै सुबह शाम दुपरिया, कैसी जमकैं | 
बाज ढोलक...........................- ॥ 

*द्रजवासी' कवि एक मनौती, प्रभु सौं सदा मनाया 
ऐसी सुंदर और शुभघड़ी, हर काऊ कै आय॥ 
सुख ते कट जावै उमरिया, कैसी जमकैं। 


बढ गई मबुदा में ब्रज होरी हे 


बस गईं यस गई रे, मनवा में व्रज की ये होरी रे ॥ 
मोहन अकेलौ, सखियन नें घेरौ। 

'कर-कर तोरी रे॥ मनवा में ......................... | 
'केशर मली, रंग छक-छक डारै 

भर-भर कभोरी रे॥ मनवा में ....................... ॥ 
श्वारिन यनायौ कन्हैया कूँ सबनैं, 

कर यरजोरी रे॥ मनवा में ........................... ॥ 
मन में सिहाबै दै-दै के तारी, 

हँस-हँस किशोरी रे॥ मनवा में..................... ॥ 
रूप बिगार कहै, पुनि अइयो, 

खेलन होरी रे॥ मनवा में............................ | 
“ग्रजवासी' पा दरस, धन्य कर 

जीवन झोरी रे॥ मनवा में......................... | 


-कामा (मरतपुर) 
अपने घद को खादें पढकें, तो भर जावे गागदिया 
-पं. रमेशचन्द्र भट्ट “चन्द्रेश' 


मामी- हमकूँ माल विदेसी मन भावन लै अइयो देवरिया। 
'लइयो देवरिया, हाट कूँ जइयो देवरिया। ह 
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खुल गई भागन की किबरिया, कैसी जमकें 


नामकरन जब भयौ लाल कौ, लखन परौ है नाम। 
अपरम्पार खुशी है मन में, छलक रहे हैं जाम॥ 
सिगरी भीगी है चुंदरिया, कैसी जमकें। 


लखन लाल की दादी बत्तो, बाबा हीरालाल। 
बाँट रहे खुश हैकेँ भर-भर, ये लडुअन के थाल॥ 
पुलकित है रही आज नगरिया, कैसी जमकें | 


कुआ पूजन होय साँझ कूँ, सबके थिरकेँ पाम। 
रामकिशन बाजे बारिन कूँ, लुटा रयौ है दाम ॥ 
लैकें रुपियन की पुटरिया, कैसी जमकें | 


पार परौसिन झूम-झूम कैं , जच्चा रहीं गबाय। 
सावित्री भाभी तौ देखो, फूली नाँय समाय॥ 

। 'हिरें डोलै लहँगा फरिया, कैसी जमकें | 
बाजैं ढोलक...........................- ॥ 
कमला बहन, भुआ रमकल्ली, मंद-मंद मुस्काय | 
मीठी-मीठी बोलें बानी, मन में मोद मर्नाँय 
बजामें ये तौ बेला थरिया, कैसी जमकें। 


चाचा नेताराम अरु भैया, मोहन यूँ बतराय 
समझ ना आबै यार हमारे, का छोडैं का खाय।॥। 
धघरकैं बैठे हैं, छबरिया कैसी जमकें 


भावी अघर हवा में उड़ती, काऊ गिदानैं नाँय। 
सबते कहती डोले दुनियाँ, मेरी जेब के माँय॥ 
जाकी तिरछी है नजरिया, कैसी जमकैं | 

' बार्जं ढालक 
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मोहनी ताईं सबते न्यारी, यन गई छम्मक छल्लो। 
अंगरेजी में योलै सबते, माई डियर हल्लो।॥ 
होये सुबह शाम दुपरिया, कैसी जमकैं। 
बार्जें ढोलक........................... ॥| 
*द्रजवासी' कवि एक मनौती, प्रभु सौं सदा मनाय। 
ऐसी सुंदर और शुभघड़ी, हर काऊ कै आय।॥। 
सुख ते कट जावै उमरिया, कैसी जमके। 
बाज ढोलक...........................- ॥ 


बस गई मनुदा में ब्रज ढोरी रे 


यस गई यस गई रे, मनवा में ग्रज की ये होरी रे ॥ 

मोहन अकेलौ, सखियन नें घेरौ। 

'कर-कर तोरी रे॥ मनवा में ........................- ॥ 

केशर मली, रंग छक-छक डारै 

भर-भर कमोरी रे॥ मनवा में....................... ॥ 

ग्वारिन बनायौ कन्हैया कूँ सबने, 

कर थरजोरी रे॥ मनवा मे .........................-- | 

मन में सिहाबै दै-दै कै तारी, 

हँस-हँस किशोरी रे ॥ मनवा में ..................... | 

रूप बिगार कहैं, पुनि अइयो, 

खेलन होरी रे॥ मनवा में.......................-.« ञ 

“ब्रजवासी' पा दरस, धन्य कर 

जीवन झोरी रे॥ मनवा में...................------* ॥ 
-कामा (मरतपुर) 


अपने घर को खां पढकें, तो भर जाये गागरिया 


-पं. रमेशचन्द्र म्ट 'घम्द्रेश' 


भामी- हमकूँ माल विदेसी मन मावन लै अइ्यो देवरिया। 
लइयो देवरिया, हाट कूँ जइयो देवरिया। 


देवर- 


भाभी- 


देवर- 


भाभी- 
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घर में माल विदेसी कवहु भूल नहिं लाऊँ वावरिया। 
लाऊँ वावरिया, कवहु नहीं लाऊँ वावरिया। 

पार परौसन साड़ी पहरै, अँगरेजी फैसन की। 

क्रीम पाउडर पोत-पोत, लावैं व्यूटि लेसन की | 
माल विदेसी ला सान वढ़इयो देवरिया। 

हमकूँ माल विदेसी मन भावन लै अइ्यो देवरिया। 
अरी यावरी माल विदेसी, पैसा जावै भारी | 

पैसा जाय देस सौं वाहर, जीवन की है ख्वारी | 

बढ़े देस पै कर्ज, कर्ज ते टूटे कामरिया। 

घर में माल विदेसी कवहु भूल नहिं लाऊँ बावरिया। 
संग सहेली जुर मिल हमकूँ ताने दैं मुँह जोर | 
वात-वात पै सींग दिखावैं ललचावत मन मोर। 

ऐसी मेरी येकदरी अब ना करवइयो देवरिया। 

हमकूँ माल विदेसी मन भावन लै अइयो देवरिया ॥ 


देवर- कारौ आँखर भैंस वरावर तू का जाने नारि। 


पॉयन आप कुल्हाड़ी मारै, करै न सोच विचारि | 
अपने घर कौ खावें पहरैें तौ भर जावै गागरिया। 
घर में माल विदेसी कयहु भूल नहिं लाऊँ वावरिया 


-नीमघटा मौहल्ला 
डीग, (भरतपुर) 


मैं बालम वाय लुंगी 


-डॉ. सत्येदव आजाद 


जो हो महलों वारा, मैं वालम वाय लुंगी। 
वी.ए. नाँय लुंगी, मैं एम.ए. नाँय लुंगी। 
हाँ 555 नाय लुंगी, नाँय लुंगी 

मैं वालम वॉय लुंगी, जो होय पैसा वारौ ॥ 
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मैं देवर वारौ नाय लुंगी, जैठी वारौ नाँय लुंगी। 
हॉ555 नाँय लुंगी, नाय लुंगी। 
मैं वालम याय लुंगी, जो होय घरउ अकेलौी। 
कारौ-कारौ नाँय लुंगी, मैं गोरौऊ नाँय लुंगी। 
हॉ555 नाँय लुंगी नाँय लुंगी 
मै वालम बाय लुंगी, जो होय भोरौ भारौ॥ 
मेरठ यारौ नाँय लुंगी, नखलउआ नाँय लुंगी। 
हॉ555 नाँय लुंगी, माय लुंगी 


मैं वालम याय लुंगी जो होय विरज कौ यारौ॥ 
-23/3, अर्जुनपुरा डीग गेट, मथुरा 
तीन लोकगीत 
- श्री छज्जूराम पाराशर 
या देख की करा सुधारी 


थोरौ-थोरौ देऔ सहारौ या देस की दसा सुधारौ। 

आज अशिक्षा हमें हटानी, साक्षर सयहि बनाने हैं, 

नन्‍हें मुप्ने यच्चा संग इस्कूलन में मिजवाने हैं, 

ग्यान कौ सूरज चमकि उठ, भाजै अग्यान अँधारौ॥ या देस.व 
जनसंख्या पै करें नियंत्रन, स्वस्थ हौय सग नर नारी, 
कठिन परिश्रम करें खेत में, खूब बढ़े पैदावारी, 

हट गरीयी खुसहाली होय, जिही हमारौ नारौ॥ या देस.व 
बाल विवाह दहेज प्रथा अरु नसा बन्द-करवानौ है, 

रिस्वत खोरी चोर यजारी भ्रष्टाचार मगानौ है, 

रोटी कपड़ा मकान दैकैं सबकौ करें गुजारी ॥ या देस. 
उग्रवाद आतंकवाद मैं, करी देस की बरवादी, 

भाई-भाई कौ खून यह रहौ, खतरा में है आजादी, 
कासमीर, पंजाब अयोध्या, यमैं न मल्‍ल अखारौ #या देस.7 


देवर- 


भाभी- 


देवर- 


भाभी- 
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घर में माल विदेसी कबहु भूल नहिं लाऊँ बाबरिया। 
लाऊँ बाबरिया, कबहु नहीं लाऊँ बाबरिया। 

पार परौसन साड़ी पहरईैँ, अँगरेजी फैसन की | 

क्रीम पाउडर पोत-पोत, लावैँ ब्यूटि लेसन की। 
माल विदेसी लाके सान बढ़इयो देवरिया । 

हमकूँ माल विदेसी मन भावन लै अइयो देवरिया। 
अरी बावरी माल विदेसी, पैसा जावै भारी। 

पैसा जाय देस सौं बाहर, जीवन की है ख्वारी। 

बढ़े देस पै कर्ज, कर्ज ते टूटे कामरिया। 

घर में माल विदेसी कबहु भूल नहिं लाऊँ बाबरिया। 
संग सहेली जुर मिल हमकूँ ताने दैं मुँह जोर | 
बात-बात पै सींग दिखावैँ ललचावत मन मोर | 

ऐसी मेरी बेकदरी अब ना करवइयो देवरिया। 

हमकूँ माल विदेसी मन भावन लै अइयो देवरिया ॥ 


““' देवर- कारौ आँखर मैंस बराबर तू का जाने नारि। 


पायन आप कुल्हाड़ी मारै, करै न सोच विचारि। 
अपने घर कौ खावैं पहरें तौ भर जावै गागरिया। 
घर में माल विदेसी कबहु भूल नहिं लाऊँ बाबरिया 


-नीमघटा मौहल्ला 
डीग, (भरतपुर) 


में बालम वाय लुंगी 


-डॉ. सत्येदव आजाद 


जो हो महलों वारा, मैं बालम वाय लुंगी। 
बीए. नॉय लुंगी, मैं एम.ए. नाँय लुंगी। 
हॉ55५ नॉँय लुंगी, नाँय लुंगी 

में वालम बॉय लुंगी, जो होय पैसा वारौ॥ 


2उा 
मैं देवर वारौ नाँय लुंगी, जैठी वारौ नाँय लुंगी। 
हाँ555 नॉय लुंगी, नाय लुंगी। 
मै यालम बाय लुंगी, जो होय घरउ अकेलौ। 
कारौ-कारौ नाँय लुंगी, मैं गोरौऊ नाँय लुंगी। 
हॉँ555 नाँय लुंगी नाँय लुंगी 
मैं वालम याय लुंगी, जो होय भोरौ भारौ॥ 
मेरठ बारी नाय लुंगी, नखलउआ नाँय लुंगी। 
हॉ55५ नॉय लुंगी, नाँय लुंगी 


मैं यालम याय लुंगी जो होय विरज कौ यारौ॥ 
-23/3, अर्जुनपुरा डीग गेट, मथुरा 
तीन लोकगीत 
- श्री छज्जूराम पाराशर 
या देस की कसा सुधारी 


थोरौ-थोरौ देऔ सहारौ या देस की दसा सुघारौ। 

आज असशिक्षा हमें हटानी, साक्षर सवहि बनाने हैं, 

नन्‍हें मुप्ने बच्चा संग इस्कूलन में मिजवाने हैं, 

ग्यान कौ सूरज चमकि उठ, भाजै अग्यान अंधारौ॥ या देस.व| 
जनसंख्या पै करै नियंत्रन, स्वस्थ हौय सग नर नारी, 
कठिन परिश्रम करें खेत में, खूब यढ़े पैदायारी, 

हंटे गरीदी खुसहाली होय, जिही हमारौ नारौ॥ या देस.॥ 
याल विवाह दहेज प्रथा अरु नसा यन्द-करवानौ है, 

रिस्वत खोरी चोर बजारी भ्रष्टाचार भगानौ है, 

रोटी कपड़ा मकान दैकैं सबकौ करें गुजारौ॥ या देस.॥ 
उग्रवाद आतंकवाद मैं, करी देस की यरयादी, 

भाई-भाई कौ खून यह रहौ, खतरा में है आजादी, 
'कासमीर, पंजाय अयोध्या, वनें न मल्‍ल अखारौ ॥या देस.॥ 
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हिन्दू मुस्लिम सिकक्‍्ख ईसाई, सग आपस में प्यार करें, 

जाति धर्म अरु सम्प्रदाय पै, बिना बात हम नाँय लरें, 

करैं आपसी झगरेन को हम, मिल जुल के निबटारौ ॥या देस.॥ 
आन-बान अरु शान देस की, हरगिज ना घटने पावै, 

अमर तिरंगौ सकल विश्व में, सगते ऊंचौ लहरावै, 

भारत रहै अखण्ड सदा नाँय होय कबहू बटवारौ ॥या देस.॥ 


बन 


फागुन की ढोरी 


ग्वालन के संग सखी सामरौ गुपाल, 

मारै पिचकारी अरु गेरत गुलाल॥ 

नांही करी मान्यो नहिं, सखी सग सान दई, 

रंग पिचकारी भरि श्याम ततानि-तानि दई, 

गोरी-गोरी गोपिन के रंग डारे गाल॥ मारै पिचकारी ..॥ 
खेल सखि फाग रहीं, भीजि-भीजि भाग रहीं, 

सामरे कौ संग सबइ जनम-जनम माँग रहीं, 

झूम उठें कामिनी नचाबै नंदलाल ॥ मारै पिचकारी...॥ 
राधे झकझोर दई, केसर में बोर दई, 

मलयौ है अबीर गात, माला हू तोर दई, 

परस पाय प्रीतम को है गई निहाल ॥ मारै पिचकारी...॥ 
बाजै ढप ढोल चंग, झांझ नफीरी मृदंग, 

अम्बर भयौ है लाल, देख सुर भये दंग, 

नाच रही गोपी गीत गादें ग्वाल बाल ॥ मारै पिचकारी ..॥ 
सराबोर हैं बसन, रंग बिरंगौ बदन, 

देह की न सुधि राधे प्रीति में भई मगन, 

कहै सग कान्हा कैसौ करै री कमाल ॥ मारै पिचकारी ..॥ 


मेरी भारत देस महान 


मेरी भारत देस महान, खेत जहाँ हरे भरे, खेत जहाँ हरे भरे ॥ 
सुजला सुफला सस्य स्यामला, हरित पीत परिधान, 
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सागर घरन पखारै जाके, हिमग्रिरि मुकट समान, 
घवल सिंगार करै, मेरौ भारत देस महान, खेत जहाँ हरे भरे॥ 
राम कृष्ण गौतम गाँधी की जे है पावन घरनी, 
गंगा जमुना में न्हायये ते, पार होय वेतरनी, 
अधम न तेऊ अघम तरे, मेरौ भारत देस महान्‌, खेत जहाँ हरे भरे ॥ 
सदा रहयौ सोने की चिरिया, रिसी मुनिन की खान 
सत्य अहिंसा दया धरम कौ, दियौ विस्व कूँ ग्यान, 
सकल सिद्धान्त खरे, मेरौ मारत देस महान, खेत जहाँ हरे भरे ॥ 
रामायण मुरुग्रंथ याइविल गीता और कुरान, . 
सर्वधघर्म सम भाव सवहि कौ, करैं सदा कल्यान, 
रहें हिल मिल सगरे, मेरौ भारत देस महान, खेत जहाँ हरे भरे ॥ 
हिन्दू मुस्लिम सिकक्‍्ख ईसाई सब हैं एक समान, 
हम सयकौ है एक तिरंगा जैसौ अमर निसान, 
सदा नभ में फहरे, मेरौ भारत देस महान, खेत जहाँ हरे भरे॥ 


-देहली गेट, कामां 


ख्रीले लोकगीत 
-श्रीमती ऊचा शर्मा 


करेएाए में लाग र्‌ठी 


करेजा में लाग रही, मेरौ जिया जानै। 
सुनौ री सखि राजा तौ गये नौकरिया, 
मैं धीरें-धीरें रोय रही .मेरौ जिया जानैं। 
सुनौ री सखि राजा नैं भेजी एक पाती, 
मैं धीरें-धीरें याँच रही, मेरौ जिया जानें। 
सुनौ री सखि राजा मैं भेजी एक साड़ी, 
मैं धीरे-धीरे काछ रही, मैरौ जिया जानैं। 
सुनौ री सखि राजा तौ लाये सौतनिया 
मैं धीरे-धीरे झाँक रही, मेरौ जिया जानें। 
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बेणिडिल तेरी चाल 


सैण्डिल तेरी चाल चलूँ कैसे धरती तोपै पैर धरूँ कैसे 
सुसर बिके जब मैं हौंती हँसि-हँसि के नोट गिनाय देती 
सास बिकी जब मैं होती रोय-रोय के रुदन मचाय देती 


जेठ बिके जब मैं होती हँसि-हँसि कें नोट गिनाय देती 
जिठानी बिकी जब मैं होती रोय-रोय के रुदन मचाय देती 


देवर बिके जब में होती हँसि-हँसि के नोट गिनाय देती 
दौरानी बिकी जब मैं होती रोय-रोय के रुदन मचाय देती 


पत्तलली को दर्द 


पसली को दरद मरी मइया, कनिया कौ दरद मरी मइया 

मैं मरी मैं मरी मैं मरी मइया, कनिया को.... 

अपनी कौ सुसर बुलाय दउँगी ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं मइया 
अपनी कौ जेठ बुलाय दउँगी ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं मइया 
अपनी कौ देवर बुलाय दउँगी ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं मइया 
अपनी कौ बलम बुलाय दऊँगी ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं मइया 
कनिया कौ दरद गयौ मइया, पसली कौ दरद गयौ मइया, पसली कोौ.... 


पायलिया बजनी 


पायलिया बजनी मंगादों पिया 

मइया के बोल गोरी कैसे लगें 

सासुल के बोल राजा ऐसे लगैं 

जैसे कडवी कचरिया खिला दई पिया-पायलिया 
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भागी के योल गोरी कैसे लगें 
जिठानी के योल राजा ऐसे लगैं 
जैसे चूल्हे में लकड़ी जराय दई पिया-पायलिया..... 
छोटी के योल गोरी कैसे लगें 
दौरानी के योल राजा ऐसे लगैं 
जैसे कपड़े कैंची चलाय दई पिया-पायलिया..... 
भैना के बोल गोरी कैसे लगें 
नंदुल के बोल राजा ऐसे लगे 
जैसें आंगन में घोड़ी नचाय दई पिया-पायलिया.... 
मेरे भी योल गोरी कैसे लगें 
जैसे चम्मच सौं रयड़ी खवाय दई पिया-पायलिया..... 


इस पान फूल में ब्ात्स नहीं 


इस पान फूल में यास नहीं परदेशी पिया तेरी आस नहीं, 

मैं लिख-लिख भेजूँ साड़ी में, तुम आओगे कौनसी गाड़ी में 
गोरी काहेकू भेजौ साड़ी में, मैं आऊंगौ मारुती गाड़ी में 

इस पान फूल....... 

मैं लिख-लिख भेजूँ नगीना में, तुम आओगे कौनसे महीना में 
गोरी काहे कूँ भेजौ नगीना में, मैं आऊंगौ मई के महीना में 
इस पान फूल ...... 

मैं लिख-लिख भेजूं जलेवी में, तुम आओगे कौनसी हवेली में 
गोरी काहे कूँ भेजौ जलेदी में, हम आइंगे तुम्हारी हवेली में 
इस पान फूल...... 

मैं लिख लिख भेजूं पतिया में, तुम आओगे कौनसी रतिया में 
गोरी काहे कूँ भेजी पतिया में, हम आईँगे पूनम की रतिया में 
इस पान फूल: 
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बिनु बालम नाँय कदर लुगाई कक 


हो हो हों हो शरण शहनाई की, 

बिनु बालम नाय कदर लुगाई की। 

सिर के ऊपर सिरका अरु उसके ऊपर साईं का, 

दो मिनटों में चाल को बदले क्‍या विश्वास लुगाई का॥ 
होहो..... 

छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते सासुल लड़ै लड़ाई टूकन कूँ तरसाय दऊँगी॥ 
होहो...... 

छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते ससुरा लड़े लड़ाई आंचन कूँ तरसाय दऊँगी॥ 

हो हों ८०५ 

छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते जेठजी रहै प्यार सौं भूरी भैंस बंधाय दऊँगी॥ 


छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते देवर रहै प्यार सौं छोटी भैन दिवाय दरऊँगी॥ 


ढग्परे राजा डमकूँ बत्एमें 


हमारे राजा हमकूँ बतामें चन्दा चांदनी । 

हमारे राजा हमकूँ बतामें लीला गोदनी । 

ससुर हमारे मालिन के नौकर, सास हमारी फुलवा तोड़नी 
हमारे राजा हमकूँ ...... 

जेठ हमारे धोबिन के नौकर, जिठानी हमारी कपड़ा धोमनी 
हमारे राजा हमकूँ........ 

देवर हमारे भरभूजा के नौकर, दौरानी हमारी भार झौंकनी 
हमारे राजा हमकूं....... 

नंदेऊ हमारे भंगिन के नौकर, ननद हमारी गैल झारनी 


237 
हमारे राजा हमकूँ..... 
वलम हमारे सरकारी नौकर, मैं तौ बैठी पलंग मौज मारनी 
हमारे राजा हमकूँ....... 


मैंनें मना करी ब्यलम ले 


मैनें मना करी वालम ते सड़क पै मत खेलौ सट्टा । 
सासऊ बेची सुसरऊ वेचौ यनवाय लियौ अट्टा 
चढ़ अट्टा पै पितंग उड़ाव उल्लू कौ पट्टा । 

मैनें मना करी वालम ते. 

जेठऊ येचौ जिठानिऊ बेची वनवाय लियौ अट्टा । 
चढ़ अट्टा पै नैन चलावै उल्लू कौ पट्टा । 

देवर येचौ दौरानिऊ वेची यनवाय लियौ अट्टा । 
चढ़ अटष्टा पै भाभीय छेड़ि फोरि रहयौ ठट्ठा॥ 


-होली गेट, सुन्द्रावली रोड, नगर (मरतपुर) 


तीन ल्पेकगील 


>श्री मूरीलाल 
लाटरी 


यहना ठगबे कूँ नर-नार चली भारत में लाटरी॥ टेक॥ 
चार सखी बैठी वतरामें अपने-अपने दुक्ख सुनामें 

पहली कहै बात सुन दारी, पति नें बेचे लोटा थारी 

फ़िर लाया टिकट खरीद परी घर टूटी खाट री॥ बहना.... 
दूजी कहै जुलम पति कीया, टिकट खरीदी घर मर दीयौ 
कबहु नाय लाटरी आई, ओढ़न कूँ घर नोय रजाई 

फिर बालक जाड़े मरें सखी हम ओढ़ें टाट री॥ बहना...... 
त्रीजी कहे फटी जाय हीयौ, मैंस बेच दई करजा कीयौ 
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बिनु बालम नाँय कदर लुगाई कक 


हो हो हों हो शरण शहनाई की, 

बिनु बालम नाँय कदर लुगाईं की | 

सिर के ऊपर सिरका अरु उसके ऊपर साईं का, 

दो मिनटों में चाल को बदलै कया विश्वास लुगाई का॥ 


छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते सासुल लड़ै लड़ाई टूकन कूँ तरसाय दऊँगी॥ 


छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते ससुरा लड़ै लड़ाई आंचन कूँ तरसाय दऊँगी॥ 

हो हो ........ ह 

छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते जेठजी रहै प्यार सौं भूरी भैंस बंधाय दऊँगी।॥ 


छन कन-कन के तीन घूघरा मेल सौं मेल मिलाय दऊँगी। 
जो मोते देवर रहै प्यार सों छोटी भैन दिवाय दऊँगी॥ 


ढमादे राजा डमकूँ बतामें 


हमारे राजा हमकूँ बतामें चन्दा चाँदनी । 

हमारे राजा हमकूँ बतामें लीला गोदनी । 

ससुर हमारे मालिन के नौकर, सास हमारी फुलवा तोड़नी 
हमारे राजा हमकूँ ...... 

जेठ हमारे धोबिन के नौकर, जिठानी हमारी कपड़ा धोमनी 
हमारे राजा हमकूँ........ 

देवर हमारे भरभूजा के नौकर, दौरानी हमारी भार झौंकनी 
हमारे राजा हमकूं 
नंदेऊ हमारे भंगिन के नौकर, ननद हमारी गैल झारनी 
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कान्हा की चुन के दादी, द्रज दात्तिन के मनघानी 
पूठझा पकदान निटाई, क्तद छकड़न में मरृदाई 
द्रजदाला गाय राय अधिक अनुराग चलें हरत्ताई 
श्री गोदर्घन मिर्राज़ पहुँच गये ऊाई....। 
दरस परत हित नर नारिन ऊति मन में सोद मरायी ह इउ में... 
इक रुप चतुर्मुज घाते, दूजी श्री नन्‍द दुल्ारौ 
कहीं दरसन करते ऊघाई, प्रिर्रज़ पघारे आई 
निज कर सौं मोग लगाये, चरण लिपटाय हर्ष ऊति स्प्रे 
परिक्रम्ना रहे लगाय दोल ऊँैकासी। 
“मूरीलाल' गिर्राज़ शरण में अति आनन्द मदायी ह बज में... 


दि घाखन ढे मोय 


मटकिया कोरी सती दवि चाखन दै मोय, 

रोज गुजरिया तू आवै है सिर पै यायर मारी 
ताजा-ताजा ग्रोरस लादै टिक रही नजर हमारी 
ग्दालनी छोरी री, मैं सनक ठोय इ मटकिया_... 
माखन कौ दै दान उपज तू मतन्द देर लगादे 

जो तू नाहीं करै समझले फ़िर पीछें पछठादे 

दात है थोरी री. पुन्न ठेरी अति होय। मटकिया..... 
'कहन हमारी पै सुन गोरी घ्याव नहीं जो लादे 

जारी दही छीन के तेरी ग्दाल दाल खा जावे 

भय फिर होरी की, दोष न दीजी मोय | मटकिया..... 
तू हो लाला नम्द राय कौ नित प्रति घूम मदादे 

करे अनीती सखियन के संग लूट-लूट दबि खझादे 
करै दर जोरी की, त्तरम न आदे टोय श मटकिया._. 
अकड़-तकड़ में तुरत श्याम नें त्तिर सौ नटडी झपदी 
कहते भूरीलाल छीन लई झट म्यदन की चपटी 
लूट लई भोरी त्ती, ठड़ी टाडी रोय॥ मटकिया..... 





-पूर्द देदरमैल, मोहल्ला छटीकान 
भुमिया बुर्ज के पास, कार्मा मरठपुर) 
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छोरी कहै-बात सुन मम्मी, भारत की सरकार निकम्मी 

फिर पापा कूँ समझाय दियौ, घर सारौ काट री। बहना...... 
चौथी कहै पिया जुलम गुजारे, थार परात बेच दिये सारे 
मोसूँ कहै गहाय दे हँसली, नाहीं करत तोर दई पसली 

फिर दियौ बिगार लाटरी नें सब घर कौ ठाट री॥ बहना...... 
सांसद और बिधायक दोऊ, नेंक न.बोलैं मुख सौं कोऊ 
जनता में कंगाली आई, इनकौ ना कोऊ बने सहाई 

फिर कहते भूरीलाल परी सासन कूँ चाट री॥ बहना....... 


-ग गिर/ज पूजल 


श्री गोवर्धन गिर्राज की, महिमा अपरम्पार 

सात दीप नौ खण्ड में, होवत जय जयकार॥ 

श्याम ब्रज बासिन ज्ञान करायौ, ब्रज माँहि गिर्राज पुजायौ, 
इन्दर पूजा अति भारी, सब हरसामें नर नारी। 

यो बोलें कृष्ण मुरारी, अब कहाँ कूँ करी त्यारी, 

ब्रजबासी कहैं गुपाल, सुनों सब हाल इन्द्र की पूजा। 

या ब्रज में इन्द्र समान देव नहीं दूजा॥ 

इन्दर पूजा हित सुनों लाल ये सब सामान सजायौ। ब्रज में .... 
यों बोले कुँवर कन्हाई, चौं तुम्हरी मति बौराई 

कब इन्दर दरस दिखाये कब सनमुख भोग लगाये। 

सुरपति जग पालन हार कहैं नर नार इन्द्र करतारा। 

बिन इन्द्र नहीं बरसै जग में जल धारा 

हो जाय इन्द्र नाराज समझ फिर ब्रज पै संकट छायौ ॥ ब्रज में 
सुरपति कहा करै तुम्हारी, जब जगत पिता रखवारौ 

कहा इन्दर करै सहाई, जब कोप करें रघुराई 

सब जुर मिल आज समाज, चलौ गिर्राज ध्यान उर लाऔ 
वहां प्रेम सहित दरशन कर भोग लगाऔ 

गिर्राज घनी है दीन बन्धु भक्तन कौ कष्ट मिटायौ। ब्रज में 
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कान्हा की सुन के यानी, ब्रज वासिन के मनमानी 
पूआ पकवान मिठाई, सब छकड़न में मरवाई 
ब्रजवाला गामैं राग अधिक अनुराग चलैं हरसाई 
श्री गोवर्धन गिर्राज पहुँच गये जाई.....। 
दरस परस हित नर नारिन अति मन में मोद मनायौ॥ ग्रज में 
इक रूप चतुर्भुज धारौ, दूजौ श्री नन्‍द दुलारौ 
कहै दरसन करौ अधघाई, गरिर्राज पधारे आईं 
निज कर सौं मोग लगाय, चरण लिपटाय हर्ष अति सारौ 
परिक्रम्मा रहे लगाय योल जैकारौ। 
*भूरीलाल' गिर्राज शरण में अति आनन्द मनायौ॥ ब्रज में...... 


द्धि चाखन ढे मोय 


मटकिया कोरी सी दधि चाखन दे मोय, 

रोज गुजरिया तू आवै है सिर पै गागर भारी 
ताजा-ताजा गोरस लावै टिक रही नजर हमारी 
ग्वालनी छोरी सी, मैं समझाँऊ तोय ॥ मटकिया..... 
माखन कौ दै दान आज तू मतना देर लगाव 

जो तू नाँहीं करै समझलै फिर पीछैं पछतावै 

यात है थोरी सी, पुन्न तेरौ अति होय। मटकिया...... 
'कहन हमारी पै सुन भोरी ध्यान नहीं जो लावै 

सारौ दही छीन कै तेरौ ग्वाल याल खा जावै 

मे फिर होरी सी, दोष न दीजौ मोय | मटकिया...... 
तू तौ लाला नन्‍्द राय कौ नित प्रति धूम मचावै 

'करै अनीती सखियन के संग लूट-लूट दघि खावे 
करै यर जोरी सी, सरम न आवै तोय॥ मटकिया.... 
अकड़-तकड़ में तुरत श्याम नें सिर सौं मटकी झपटी 
कहते भूरीलाल छीन लई झट माखन की चपटी 
लूट लई भोरी सी, ठाड़ी ठाड़ी रौय॥ मटकिया..... 


-पूर्व चेयरमैन, मोहल्ला खटीकान 
भुमिया बुर्ज के पास, कामां (भरतपुर) 


240 
साॉवरिया सो (चार लोकगीत्ट 
- श्रीब्रजबिहारी शर्मा 'सुरीला' 
कान्हा दे कान्हा 


कान्हा रे कान्हा कान्हा फिर मुरली बजाना। 

कुंजों में ब्रज गोपियन संग फिर रास रचाना॥ 
चोर-चोर माखन ब्रज बचपन लूट-लूट दही खायौ, 
चूँनर खींच फोर नित गागार दिन-दिन हमें सतायौ। 
जसुदा कूँ जब दियौ उल्हानौ सींग दिखा भग जाना॥ 
कान्हा रे कान्‍्हा...... 

एक बार ब्रज कालीदह पै गेंद की खेल रचायौ, 

मारी टोल गेंद गई दह में तू गेंदहि संग धायौ। 

नाग नाथ काली के फन पै वंशी मधुर बजाना॥ 
कान्हा रे कान्हा............ 

* गोवर्धन पुजवाय इन्द्र कौ ब्रज .में मान घटायौ, 

ब्रज पै कोप इन्द्र तब कीयो भारी जल बरसायौ। 
त्राहि-त्रहि ब्रज मची गोवर्धन नख पै तेरा उठाना॥ 
कान्हा रे कानन्‍्हा..... 

ब्रज में लुक-छुप खेल-कामवन जब घनश्याम रचायौ, 
ऐसे लुके विकल भये दूँढत गिरि चढ़ दरश करायौ। 
बंशी बजा लोक तिहु मोहे गिरि पद चिह्न बनाना ॥ 
कान्हा रे कान्‍्हा........... 

बचपन ब्रजरज लोट-पोट छुप श्याम “सुरीले' खाई, 
हरि मुख में इक दिन माटी लख माँ जसुदा रिसियाई। 
माँ कूँ मुख तिहु लोक दिखाकर मन्द-मन्द मुस्काना 
कान्हा रे कान्हा........... 


ऐकी बजाई बंब्सी 


कान्हा, ऐसी बजाई वंशी तान कैं , तान कै , तान कैं। 
सुधि-बुध दिसराई नाच उठा मन मोरा ॥ 


य्बा 
नाथै प्रेम दिवानी जोगिन साँवरे, सारे, सॉदरे। 
तेरी रंग ऐसौ चित पै चद्यों चितचोद्य॥ 
कान्हा, पनघट पहुंची घर गागर शीश पै, शोश ये, झट 5 
नभ घन गरजै, वरसै, दमकै दिजुरी घनदोच 7 
कान्हा कुँजों में डोलूँ तोहे दूंढती, दूँढठी, दूँढ्टी। 
म्हारौं विधग्यौं करीलौं में कोमल तन गोरा 8 
कान्हा, आकैं उचा जा भारी गागरी, गायरी, यायत्े 
ठाड़ी यमुना पै भीजूं तिहारे करूं निहोच्ता 7 


अब्ज करें ब्रजनारी 


ऊचौ, अरज करें द्रजनारी, 
काहे निष्ठुर बने मनमोहन, 
ब्रज नगरी तज डारी। 

माखन चोर लूँट दही खायौ, 
गागर फोर यहु भाँति सतायौ। 
'तबहु दई ना गारी॥ 

राधे व्यथित पड़ी महलन में, 
विरहाकुल की विरहानल में। 
देह जरै रतनारी॥ 

विरहन बन ब्रज की सुकुमारी, 
कुंजन खोजत फिरत बिहारी! 
जोगिन बन मतवारी॥ 

चंचल, चपल, चतुर चन्द्रावल, 
भूल गई चितचोरी छलबल। 
।जोहत वाट तिहारी॥ 

टीना जानें कुष्जा कहा कीन्हों, 
सौतिन हरि वश में कर लीन्हों। 
बैरिन भई हमारी॥ 
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ढोरी में करी बरज्पेरी 


वारे सांवरिया, होरी में करी जो मोते बरजोरी | 

तौ तेरी कर-कर डारूँगी तोर, वारे सांवरिया॥ 
फोर गागर अकेली छेड़ी पनाघट पे । 

तौ गारी दै कैं मचाय दऊँ शोर, वारे सांवरिया॥ 
रंग डार जो बिगारौ लहँगा पीहर कौ। 

तौ बोलूँ कबहुँ न नन्‍द किशोर, वारे सांवरिया॥ 
फारी चूँनर जड़ी जो कोरी पचरंगी। 

तौ फार कामरी बंसुरिया दूँ तोर, वारे सांवरिया॥ 
चोली फारी जो मरोर बइया अनमोली। 

तौ खाय जहर मरूंगी, चितचोर, वारे सौवरिया॥ 
गाल मलौ जो गुलाल डार गलवइयाँ। 

तो गुलचा दे दे कै नचाऊँ बरजोर, वारे सांवरिया॥ 
मुख, दृगन भरौ जो कुँमकुँम रोरी। 

तौ कोड़ा'मारूँगी 'सुरीले' पुरजोर, वारे सांवरिया॥ 


“चौक मोहल्ला, कामां (भरतपुर) 


ब्रज दर्सन 


- श्री भूरी सिंह राना 
दर दिवार दर्पण भये, जित देखूं तित त्तोइ । | 
कांकर पाथर ठीकरी, भये आरसी- मोड ॥ 
एकई नांक नकेल डारि दई अबकैँ ढीट लबार ] 
ऐसेई कहुँ दो चारि जने तो फिरि जीवो दुसवार ॥ एकई 
रहूं बेबसी में मन मारें चित्त कुचित्त हमारौ, 
गैल गिरौ चाबी कौ गुच्छा पीछें खोलो तारौ 
जब तक मैं बाहिर ते आई खपरा डारे द्वार | एकई....... 
खुसुर-पुसुर सुनि भजी सार में बिनें बुलाइकैं लाई 
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लद॒र पदर भजि गये सखा भये कबरी ओर कन्हाई 

छापौ दयौ घेरि लये मैंनें पकरे भुजा पसार | एकई........ 

हत प्रभ सी रह गई राना में बड़ी बेर पहचाने 

लीले परि गये मारत-मारत मेरे हाथ पिराने 

ऊबर निकरि सको ना मैं तो चोर जानि रही मार। एकई..... 
बुद्धी भ्रष्ट करि दई मेरी डारो माया जाल 

बुरी बनी अनजाने देखो मन में बहुत मलाल 

जर्री वर्री दै रहे तबते भेंसनि चढ़ौ बुखार। एकई..... 


आजु गई दघि बेचन गुईयां नजरि परौ नंदलाल । 

आंखि परी किरकिरी न निकरी भई हाल बेहाल ॥ 

दिशा भूल है गई लाड़ो में मटुकी घरी उतार 

हरि आये अपने निवारण ढिंग देखि भये लाचार 

झाड़ा फूंकी करी विविध विधि भई निरमल तत्काल आज........ 
आजु ऐन ढिंग ते देखे मैं मन्द-मन्द मुसुकाते 

कैसौ सुन्दर रूप सलोनो आंखि न पलक सुहाते 

जिनि देखे वे बोलि सके ना मन में रहयौ मलाल। आज....., 
मनकी तो मैं जानि गई परि वे कहते सकुचात 

में हाँ ना कछु कहि न सकी विष धरु ढीट खिजात 

हाथु न रोकि सकी राना लै भजे अछूती लाल। आज.... 


आज सखी सपने में मैंने पकरे नन्‍्द किशोर - 
भागे चपल चितइ मेरे तन-चंचल माखन चोर ॥ 
उचिटी नींद मेरी चिंता में जागी तीनि पहर में, 
अचक-पचक घर आये नटखट मुरली कमरि में 
मेरी झपकति आवति नींद तबई कूकर भोंकौ सौं जोर ॥ आज सखी.... 
हाल भुलाइत उठि देखी मैं पहलें दही दहेंड़ी 
'परछाई सी लगी मोइ वे चढ़ि रहे श्याम नसेंड़ी 
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चार पांच चढ़ि गये डंडा तब गहयौ काछनी छोर ॥ आज सखी... 
वे ऊपर सोइ रहे अटा में लौटि परे सुनि खांसी, 
पकरी भुजा सम्हरिके मैंनें लगति बात सब सांची, 
मैया ढिंग लै जाइ रही तब खुली आँखि भयौ भोर ॥ आज सखी 


8३७७४७७ 
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ल्पेकराडित्य मॉढिं कथा 


-डॉ. राधैश्वाम अग्रवाल 


सदैव सौं साहित्य को द्वै धारा ममानान्तर रूप सौं प्रवाहित होंती रही हैं- . अभिजात वर्गोय साहित्य अरु 
2. लोकसाहित्य | लोक कौ महासागर अनंत दूरी तानूँ फैली लहरातौ रहै है, जाको सीमा के दर्सन करवे में चर्म - 
चक्षुअन की सक्ति असफल है जाय है। केवल दिखाई पड़ै है तौ मात्र क्षितिज, जहाँ सागर-तट अरु आकाश 
मिले दिखाई पड़ँ हैं। लोक अपार है, अनंत है। लोक सौं यदि तादात्म्य करनौ होय तो लोक-महासागर कौ 
'लोक-लहर बनके ई लोक-मागर के अन्त:स्थल के रहस्यन कौ उद्घाटन है सके है। 


लोक के संदर्भ मे डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल कौ मत है कै लोक हमारे जीवन कौ महासमुद्र है। बामें 
भूत, भविष्य, वर्तमान सबई कछू संचित रहै है| अर्वाचीन मानव के तईं लोक सर्वोच्च प्रजापति है। लोक, लोक 
की धात्री सर्वभूत माता पृथ्वी अरु लोक कौ व्यक्त रूप मानव जेई हमारे नये जीवन को अध्यात्म शास्त्र है। याकौ 
कल्याण हमारी मुक्ति कौ द्वार अर निर्मान कौ नवीन रूप है। लोक, पृथ्वी, मानव याई त्रिलोकी में जीवन कौ 
कल्याण रूप है। (१ 


अतः:जि कह सर्क हैंके लोकसहित्य लोकजीवन कौ साहित्य है ।लोकजीवन याकी आधारशिला है। लोक- 
साहित्य लोक द्वारा ई नि:सृत होय है। 


अभिजात वर्गीय साहित्य की भाँति ही लोकसहित्य मेंऊ सबई विधान में रचना उपलब्ध होंय हैं । पद्च,गद्य, 
गीत, श्रव्य, दृश्य, काव्य, नाटक, कहानी, रूपक, निबंध सबई कछू लोकसाहित्य में विद्यमान हैं। सच कहयौ 
“जाय तौ लोकमानस सँ प्रेरना प्राप्त करके ही अभिजातीय साहित्य-रचनाकार अपनी रचना कूँ जनम दै पावें 
हैं। 


कथा सब्द 'कथ्‌' धातु सौं निष्पन्न है। कथ्‌ अर्थात कहनौ। जब सौं मानव ने भाषा सीखी होयगी तबई 
सौं कहानी कहनौऊ सीखी होयगौ। मातव-समूह आपस में चर्चा करतौ होयगौ अरु अपने परिवेश या घटित 
घटनान कूँ अभिव्यक्ति प्रदान करतौ ई होयगौ । अपने बालक सौं या रहस्यमय संसार की प्रकृति की, जीव जन्तुन 
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की, मानव के व्यौहार की, चर्चा करतो ही होयगी | मानव के पास उपलब्ध मन अरु मानस बाय मौन तौ रहन 
ही नाँय दे सकें | जब बाके ढिंग भाषा नाँय रही तौऊ बानें संकेतन के माध्यम सौं अपने विचारन की अभिव्यक्ति 
करी हायेगी। आजऊ बालक जब तानूँ बोलबौ नाँय सीख पावै, बू संकेत अथवा ध्वनीन सौं ही अपने विचारन 
की अभिव्यक्ति करे है। अत: मानव वंश में कहबे की सहज नैसर्गिक वृत्ति है। विभिन्‍न वृत्तन कौ प्रस्तुतीकरन 
कथा के सरूप कूँ निर्धारित करे है। अत: विवरन कौ प्रस्तुतीकरम कथा अथवा कहानी कौ अनिवार्य तत्व है | 
याई के कारन कहानी आख्यायिका ऊ कही जाय है | काऊ विवरन के प्रस्तुतीकरन द्वारा मानव बाके परिनामन 
सौंक अवगत करानौ चाहै है । यासों परिनाम सूचित करवे बारे विवरन या शिक्षाप्रद विवरन कूँ कथा या कहानी 
कहयो जाय है। ॥ 


लोक प्रचलित कथा कूँ लोककथा कहयौ जाय है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जे कथा मौखिक 
परंपरा द्वारा निरंतर रूप सौं एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी कूँ प्राप्त होती रहै है। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा संपादित हिन्दी 
साहित्य कीश भाग-१ में उल्लेख है के लोक में प्रचलित अरु परंपरा सौं चली आबे वारी मूलत: मौखिक रूप 
में प्रचलित कथा लोककथा कहलावै है। (पृ. 37) | डॉ. नगेन्द्र नैं लोकगाथा या लोककथा कूँ मिथक कौई 
एक रूप मानौ है। 
... डॉ. नगेन्द्र कौ मत है कै लोक-गाथा या लोक-कथा के पात्र मानवीय होय हैं | खासकर नायक तौ मानवीय 
होय है जाय अति प्राकृत प्राणीन के विरोध कौ सामनौ करनौ पड़ै है। लोककथा के पात्रन कौ नाम नाँय होय 
९ बाकी घटना निस्चित स्थान के बजाय कहूँ भी घटित है सकै है। लोककथा शुद्ध कपोल कथा होय है 
अरु बाकौ अपने सौं कोई उद्देश्य नाँय होय । लोककथा सदैव सुखांत होय है चौंके बाकौ मूल उद्देश्य मनोरंजन 
होय है। । 
लोककथान द्वारा मानव समाज के आचार-विचार, प्रेम, मैत्री, वीरता, शत्रुता, रीति-रिवाज, धार्मिक 
विस्वास,परंपरा, रहन-सहन, सुख,दुःख, जीवन दर्सन, इतिहास, चरित्र, नायक, प्रतिनायकन आदि की सुंदर 
झाँकी मिल जाय है। वास्तव में जे कथा मानव जीवन के संवेगन की वृहद्‌ मंजूषा है, जामें हमारे अतीत कौ 
इतिहास, जीवन मूल्य अरु संस्कृति समाहित हैं। 


लोककथान के बीज वैदिक साहित्य में मिल जांय हैं । जैसे पुरूरवा अरु उर्वशी अथवा यम-यमी की कथा 
वेदन के उपरान्त पौरानिक वाड्मय में कथान कौ भंडार है ।महाभारत अरु रामायन लोककथान के विसाल कोष 
हैं। 


लोककथा सौं लोकगाथा- 


संस्कृत साहित्य मेंऊ कथा-साहित्य कौ विकास हौंतौ रहयौ। संस्कृत की कथाधारा अपभ्रंस अरु पाली 
भाषा के छेत्र मेंऊ प्रविष्ट है गई। अपभरंस में गुणादूय नें वृहत्कथा की रचना करी अरु पाली में जातक कथान 
को रचना भई। जातक कथा भगवान बुद्ध के विभिन्‍न जनमन की कथान कौ वर्नन करे है। प्रत्येक जातक कथा 
के पाँच भाग हॉंय हैं- 
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4. पच्चुणनवत्थु-जो घटना भगवान बुद्ध के काल में घटो हो, बाकौ वर्न॑न वर्तमान काल की घटना या कथा- 
पच्चुप्पनवत्थु कहावै है। 2. अतोतवत्थु- भगवान बुद्ध बाई घटना सौं काऊ पूर्व जनम को कथा बतावै हैं जि 
अतीतवत्धु है। 3. गाथा-अतोत गाथा के पाछे गाथा आमें हैं ! जे जातक के प्राचीनतम अंश हैं अरु चास्तव मे 
जेई गाथा हैं। गाथान में धर्म कौ उपदेस कियौ गयौ है। याके पाछे जातक में 4. वैयुयाकरन या अत्थवण्णन 
आमें है। यामें गाथान की व्याख्या अरु वाकौ सब्दार्थ होय है। 5. समोधान-यामें अतोतवत्थु के पात्नन कौ बुद्ध 
के जीवनकाल के पात्रन के संग संबंध मिलायौ जाय है यथा-वा समे शिकार खेलबे वारों शिकारी देवदत्त अर 
मृग तो मैं हो हौ। 

इन जातक कधान कौ परवर्तो संस्कृत साहित्य के कथा-साहित्य पै गहरा प्रभाव पड़ौ अरु बामें कथा में 
सौं कथा निकारवे की प्रनाली कौ सूत्रपात भयौ। या कथा-साहित्य कौ विकास संस्कृत साहित्य सौं गुजरते 
भयी प्राकृत अरु अपभ्रंस साहित्य में पहुँचौ। प्राकृत-अपभ्रंस कथा साहित्य में पौगानिक कथा तथा महाभारत 
की कथा सौं संबंधित अनेक कथा मिलें हैं, जिनमें प्रबंध अरु मुक्तक के रूप में रची गयी गाथा-सप्तशती बड़ 
ख्यात रचना रहो है। प्रबंध काव्य तौ साहित्य के अन्तर्गत समाविष्ट क्रिए जावैं हैं। परिं, मुक्तक काव्य गाथ 
सप्ततती आदि जनता को वस्तु हो तथा जाई कूँ गेय बनाके अरु यामें अन्यान्य दनन्‍्तकथान कूँ जोड़के यासौं अपने 
मनोरंजन किये जातौ हो। जैन धर्मावलम्बी, नाथ अरु सिद्ध सप्रदाय बारे अपने संप्रदाय के प्रचार के लिएउ 
इनकौं उपयोग करे हे। जन सामान्य द्वाग प्रस्तुत जे वर्नन ही लोकगाथा कहे जान लगे। या त्रियोँ लोककथ 
सौंई लोकगाथा विकसित भई। 


लोककथा सिच्छा कौ महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक लोककथा सौँ कोऊ न कोऊ सिच्छा अवस्य मिले है, 
जद्यपि बासौ मनोरंजनऊ होये है। समाज द्वारा भूतकाल में संचित अनुभवन कूँ वर्तमान पीढ़ी कूँ लोक कथान 
के माध्यम सौं प्रदान करूयो जाय है । पंचतंत्रकार कौ दावा है कै बिनको कथात कौ अध्ययन करे वा व्यक्ति 
इन्द्र सौंक पराभूत नाँय है सके। 


लोककधथान के सुनबे सौं बच्चान में पस्न करबे की योग्यता, ग्यान के प्रति जिग्यासा-वृत्ति बढ़े है। बच्चा 
भयमुक्त, साहसी बनें हैं। बचपन में ई बिनके कच्चे मन पै लोककथान के माध्यम सौं जमे संस्कार बाके जीवन 
की निधि बन जाँय हैं। 


लोककथान मैं भारतीय जनमानस पै एकाधिकार कर राख्यौ है। संजा कूँ दियौ जरते हो बच्चा दादी या नानी 
सौं कहानी कहवे कौ हठ करबे लगे हैं ।जे कहानी विभिन्‍न तरियाँ को होय हैं ।तीज-त्यौहारन पै बैयर जो कहानी 
कहें हैं, वे बिनके अनुष्ठान कौ ई एक भाग होंय हैं अरु कहानो के अंत में कामना करे हैं कै 'जैसौ वार्की सेंवारौ, 
ऐसी ही सबन कूँ सँवारियौ।' याके अतिरिक्त मुख्य रूप सौं लोककथा, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, भूत- 
प्रेत, जादू येना, ठगी धूर्तता, परी संबंधी, या हँसी-मजाक की , पशु-पच्छो संबंधी, पराक्रम-साहस, नीति- 
'उपदेस या कल्पना-प्रसूत होंय हैं। 

कथान कौ कोश अपार है [ हमारे समग्र साहित्य कौ आधार कथा ई है। जे कथा भारत में ई नाँय अपितु 


समस्त विस्व में परिवेसगत परिवर्तनन के संग व्याप्त हैं 
-00/5, घीया मण्डी, मथुय (5.४. ) 





ल्ोककथा को जनम, दाको स्वच्छप अर मडत्द 
-डॉ. राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी 


अवनि और अंबर के बीच जब कबऊ कोऊ घटना घटी, तबई एक नई लोककथा बन गई । आसमान मौँहिं - 
विजुरिया चमकी और मन में सवाल उठौ। डार पै चिरैया चहदकी और आँखन में अनुराग जगौ। अँधेरी भयौ 
और मन में संका उठ खड़ी भई। साँप निकस्यौ, सेर दहाड़ौ, फूल खिलौ और भूकम्प आ गयौ। छोटी ते छोटी 
और बड़ी ते बड़ी घटना अनेक घटी और लगातर घटती रहीं, पर ऐसौ कबहू नहीं भयौ के कोऊ घटना लोककथा 
की बात न बनी होय। साँची बात तो यह है कै कालपुरुष खुद समाज के चित्त में घटना के रूप में लोककथा 
के बीज बोवै है। 

एक कान ते दूसरे कान में, एक मुख सौं दूसरे मुख में और एक मन सौ दूसरे मन में गूँजती भई लोककथा 
निरंतर बहती रही है। याकौ प्रवाह थमै नाहैं, कबहू थके नाहैं, कबहू रुके नाँहै । हाँ समय के संग लोककथा 
अपनी कायाकल्प करती रहै। याही सौं लोककथा न कबहू बूढ़ी होय, न बुसे है। 

लोककथा कोरी कथा नह वह एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। एक साधारन सी दिखाई दैबे बारी कथा 
का स्रोत लोकमानस के वा अतल गर्भ में होय जहाँ मानव मात्र के जीवन कौ लय होय। लोककथा जीवन कौ... 
महासागर है। जामें भूत, भविस्य और वर्तमान तीनोंन कौ अंतर्भाव निहित होय। 


लोककथा में व्यथा है, चिन्ता है, प्रमोद है और प्रसनता है। लोककथा में स्मृति है, भावना है, कल्पना 

है और संवेदना है। लोककथा में सौने की परी है और आसमान में उड़वे बारी घोड़ा है। सपने कौ देस और 

सौने कौ महल है। पारसमणि और मोतीन कौ पेड़ है। लोककथान में दौरानी-जिठानी की होड़ है। सौत कौ 

डाह है, भाभी की तोख है और मैया की ममता है। लोककथान में खूँटी हार निगल जावै है। धूर की चुटकी 

सो महल बन जावै है। लोककथा में कौआ पीहर जायकैं माँ कूँ बेटी की करुन व्यधा और कथा सुनावै है। 

बा कक बनके सतीत्व की रक्षा करै है और सौने कौ -हंस राजकुमार छूँ पीठ पै बैठाय के सात समंदर पार 
जावे है। हि 


लोककथा के पास ऐसी भाषा है कै चिरैया और चिरौंटा, चैंटे और हाथी, स्थॉप और मेंढक, धरती और 
पर्वत, नदी और सागर सबन ते बात है जाएँ। लोककथा में यह लोक भी है और वह लोक हू है। करील के 
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नीचें बाँबी में हैके वह पाताल लोक तक चली जावै है। उड़न खटोला पै बैठकैं इन्द्रलोक में चली जावै है। 
लोककथा में न जानें कितेक लोक हैं ।इतेक लोक नहीं हाँते तो वे लोककथा में कैसे होते? लोककथा की आन 
है-' स्वदेशो भुवनत्रयम्‌'।तीनों लोक ही लोककथा के स्वदेस हैं । कोऊ ऐसौ है ही नॉय, जासौँ जनम जनमान्तरन 
कौ पहचान नहीं होय। 


धरती-आकास के बीच ऐसी का है जो लोककथा में नहीं आयौ होय? जीवन कौ ऐसौ कौन सौ भेद है 
जापै लोककथा चुप्पी साध बैठी होय? 


लोककथा मे कथा कौ इतेक महत्व नाँय जितेक लोक कौ है ।याही सौं लोककथा के अध्ययन में समीक्षा- 
शास्त्र सौं तनिक सी हू सहायता नाँहिं मिले । समीक्षाशास्त्र साँ लोककथा कूँ समझवा ऐसो ही है जैसे लकड़िया 
सौं गाय कौ थन छूके दूध दुहवे कौ प्रयास करवौ। 


लोककथा लोकजीवन की कथ्यात्मक अभिव्यक्ति नौहै वह त्तौ लोकजीवन की प्रक्रिया है। बह तोख देय 
है, चेतावनी देय है, मंगलकामना करे है और जीवन के ताँईं प्रयोजनमय है । लोककथा व्यक्ति कौ समाजीकरण 
करै है, सामाजिक व्यवहार में समरसता पैदा करै है और मानवीय सम्बन्धन कूँ बुनै है। लकड़हारी है तो 
लकड़॒हारौ ही सही, पर जाकूँ मन नैं एक बेर पति के रूप में वरण कर लियौ तौ वह जीवन भर कूँ पति है गयौ। 
सावित्री की जि लोककथा नहीं हौंती तो भारतवर्ष में दाम्पत्य की नींव इतेक गहरी कैसे होती । याही कौ फल 
निकसी कै सावित्री के तेज के सामईं यमऱज कूँ विवस हैकें अपने संविधान माँहिं सुधार करनौ परौ। सत्यवान 
की मौत जिन पैरन सौं आई बिन पैरन सौं ही वापिस लौट गई। 


इतिहास की अँधेरी सुरंगन के बीच मानव-जीवन की चलवी-बढ़ती एक लम्बी यात्रा है। लोककथा में 
जीवन-सक्ति नहीं हौंती तौ मनुष्य न जानैं कबकौ बाकौ संग छोड़ चुकौ हॉती । पर, इतिहास गवाह है कै जब- 
जब सबल नैं निरबल कूँ दबायौ, तब-तब लोककथा निरबल की बल बनकैं खड़ी है गईं बुढ़िया के तोईं राजा 
कौ हुकम हौ कै आज तेरे बेटा की बलि चढ़ाई जाइगी ! अगर लोककथा नहीं हांती तो बुढ़िया कौ बेटा दहकते 
अँगऐन में ते कैसे जिन्दी निकस आतौ और राजा के रफमईं चुनौती बनकें कैसे ठाड़ौ है जाता? अगर कथा नहीं 
हाँती तौ नियस चिरैया कूँ कौआ ते बाकौ छोनौ भयौ मोती कैसें बापिस मिलतौ? यदि लोककथा नहीं होती 
तौ पक्षपात करवे वारे पंचन कूँ कौन धिकारतौ? लोककथा नहीं हौंती तौ जिठानी की देह माँहिं दुर्गन्ध कैसे 
हाँती और दुर्गन्‍्ध नहीं हॉँती तो जिठानी सौने की हंसुलिया कूँ बाँट कैं चौँ देंती। 

चिन्ता और व्यथा के क्षणन में जब कोई अपनौ महीं मिलौ तौ चन्दा नें अपनी व्यथा लोककथा कूँ सुनाई। 
लोककथा के सिवाय यह बात कौन कूँ-मालुम ही कै रानी के हाथ कूँ तकिया की तरियाँ लगाय कै राजा सो 
रहौ हौ। रानी कौ हाथ दूखवे लगौ तौ बारें अपनी हाथ हटा लियौ | राजा की नींद टूट गडें। फल निकसौ ग़नी 
कूँ घर सौं निकास दियौ। 

लोककथा कौ मन गौर णर्वती के समान है। काऊ कौ दुख देखौ तो पानी पीयौ भूल गयो। शिवजी नें 
कही-अरी गौरा ई तौ विधि कौ विधान है। पर, गौर पार्वती नहीं मानी, कछू सही नाथ, जब तक याकौ दुख 


दूर महीं होयगौ तब लौं मैं जल ग्रहन नहीं करूँगी। ( हि 





साँची वात है, करुणा, लोक मंगल, न्याय-नीति और समाज-चेतना लोककथा के अलावा और कहाँ 
मिलेगी? लोककथा कौ अपृत तत्व है, बाकी शिव-भाव। ' भगवान नैं जैसे याके दुख दूर करे वैसे ही सबके 
दुख दूर होंथ। जैसे याकूँ सुखी करो वैसेई सबकूँ सुखी करे ।' लोककथा मंगल-भावना सौं भरी रहै । लोककथा 
जहाँ हू रहे, घर और आँगन दिव्य भावन सौं भर जाए। 

जब अनीति और अत्याचार बढ़ गए, जब एक कौ एक पैते विस्वास हट गयौ, जब जनता आतंकित है 
गई, जब धरती पै भार बढ़ गयो तब धरती अकुलाई और गैया कौ रूप धरकैं, देवतान के संग, विष्णु भगवान 
के पास गई। भगवान ते गुहार करी । तबई आकासवानी भई के हे देवताओं | डसे मत। मैं धरती कौ भार उतारवे 
के ताई जल्दी ही अवतार धारन करूँगौ। 

ईंकथा आपकूँ झूठी लग तो सौ बार लगै। पर का याते बड़ौ कोऊ सच है सके जो युग-युग सौं लोकमानस 
कूँ हिम्मत बँधाती आयौ है। संबल बनकें जन-जन कूँ आसावान बनातौ आयी है। यदि बुद्धि में यह बात नहीं 
आ सकी के धरती गैया कैसे बन गई और कैसे विष्णु भगवान के पास पहुँच गई तो यह चुद्धि की सीमा है। 
मानी, चुद्धि बहुत कछू है पर सब कछू नाँहं। लोककथा कौ सत्य बौद्धिक सत्य सौं बढ़कैं है, बहुत व्यापक 
है। लोककथा नैं ही तौ सुनायौ हौ कै जब मना करबे पै हू आदम नें चुद्धि कौ फल खा लियौ तो वह सयानी 
है गयौ। बाके मन में मैं और तू कौ भाव पैदा है गयौ । बस बाई खन बू सुरग सौं गिर गयौ और आजहू बाकी 
संतान मृत्युलोक की पीड़ा भोग रही है। 


जो मानस कल्पना के सत्य कूँ नहीं समझें, का वे बता सकें कै भवन बनावे वारे के मन में अगर कल्पना 
नहीं कॉधी होती तो का भवन बन सकै हौ? विधाता हू कूँ संसार की रचना के ताँई कल्पना कौ सहारो लैनौ 
परी हौ।'सूर्याच्चद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌।' 


लोककथा की कल्पना करवे वारौ मानस वही है जो हमारी तरियाँ सोचै है, हमारी तरियाँ चिन्ता करै है। 
ये कल्पना बाही मनुष्य की है जामें हमारे ही समान रति, रक्षा, आराम, प्रभुता, गौरव, होड़, जिज्ञासा, भूख, नींद, 
संग्रह आदि की मूल प्रवृत्ति हैं। जो विपदान सौं घिरी है और हमारी ही तरियाँ संघर्ष कर रहयौ है। 


लोककथा सार्वभौम है। यह नैंकहु अचरज की बात नह कै अलग-अलग संस्कृतीन के छिलकान कूँ 
उतारके देखें तौ संसार के सिगरे देसन की कहानीन में एक ही रस है। लोककथा की चेतना संसार-चेतना है | 
अगर ऐसौ नहीं होती तौ लोककथा-विज्ञानीन कूँ संसार के सबई देसन की कहानीन में एक जैसे मोटिफ कैसे 
मिल जाँते? 


इतिहास लोककथा में मानव के उदय और विकास की कहानी खोजै है तौ समाजशास्त्र परिवार की संरचना 
और मूल्यन कौ अध्ययन करै है। परिवेश-विज्ञान लोककथान माँहि प्रवृत्ति और परिवेश के इन्द्र की गूंज सुने 
है तौ मनोविज्ञान लोककथा के अचेतन अन्तराल में उतर जाय है।बहौत दिनान की बात नाहैं, फ्रायड और युंग 
के अनुयायीन सौं पूछी ही कै लोककथा स्वण है कै मुक्त मन की स्वैर कल्पना है? लोककथा अतृप्त वासना 


ब्रज शतदल किक कफ ऊज फल फ़ऊअ़लो कक अंक अल फऊफ़फ फेज फ़ जज फ़फ़फऊज़ ड़). 25 
की तृप्ति है कै सैक्स ऊर्जा कौ विस्फोट है ? कहबे की जरूरत नाएं कै लोककथान के अध्ययन नें हो मनोवैज्ञानिकन 
कूँ इडीयस ग्रत्थि और इलेबट्रा ग्रन्थि को अवधारणा प्रदान करों। लोकतंत्र में लोक की सत्ता और सत्ता के ता 
लोक की प्रक्रिया कूँ समझवी कितेक महत्त्वपूर्ण है, यह बतावे को जरूरत नॉहैं, पर या प्रक्रिया कु लोककथा 
के सिवाय और कौन बता सकैगौ? या प्रक्रिया कूँ समझावे के तार आज एक नए लोक-विज्ञान को अपेक्षा है। 


-269/3, इंसार, पानीपत ( हरियाणा ) 


'लोककथा' में जितनौ महत्वपूर्म पद ' कथा' है, बासों हू अधिक है 'लोक।' ऐसी कथा जाकूँ लोग 
कहैँ हैं, और लोग सुनें हैं, लोककथा है। रवीद्वनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द, मोपांसो, गोकी आदि द्वारा रचित 
कथा-कहानी लोककथा नाँय, चौंके वहाँ बिन लेखकन के जीवन्त व्यक्तित्व, बिनकी कलात्मक 
विशेषता, रुचि, व्यंग-विनोद, साहित्य-सौष्ठव अरु न जानें कितेक अन्य तत्व झलकें ही नाँय, झाँकें हैं 
पीछे ते। बिनके विचार, आदर्श अरु सामयिक मूल्य-मान्यता आदि सबई तौ इन कहानीन में प्रतिबिम्बित 
ह॒तें। सच तो जि है कै जिही झाँकी अरु झलक, विशिष्टता अरु प्रतिबिम्ब, इन कहानौन कौ सब कछू 
है।लोककथा में ' व्यक्ति ' नहीं, न वाके द्वारा देख्यौ गयौ समाज, इतेक साफ दिखाई परे है जितनौ लोक- 
मानस, लोक-संस्कृति, लोक-रुचि अथवा लोक-स्वीकृती झलकें हैं । लोककथा कौ सर्वस्‍््व है लोक 
स्वयं। 

-डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञव खण्ड एक, पृष्ठ 34-752 
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ल्ोककथ्ा : स्वच्छूप जहर सीमा 
-डॉ-एसाम सनेही लाल शर्मा 


लोक-मानस नें जिन कलान कौ सृजन अपनी प्रतिभा के बल ते करयौ है बिनमें कहानी कहिबे की कला 
बहुत प्राचीन समै ते ई चली आय रही है। लेखन-कला की खोजऊ नाँय भई बाऊ ते हजारन बरस पहलें तेई 
लोकमानस अपनी वैचित्र्यपूर्न अनुभूतीन कूँ कथा के रूप में कहिबे लग्यौ हौ और इन कथान के माध्यम ते 
अपने अपरिपक्व जीवन -दरसन की अभिव्यक्ति करवे लग्यौ हौ ।सही बात जि है कै जो अपनी वस्तु -संयोजना 
औरु कथन की कलात्मक सैली के कारन एक अलग ई साहित्यिक सौन्दर्य पाइ लेत है, लोकवार्ता के विद्यार्थी 
जा तरियाँ की कहानीन कूँ लोककथा कहें हैं। 


एकई अभिप्राय औरु कथानक पै आश्रित लोककथा देसकाल और संस्कृति के प्रभाव ते भिन्न-भिन्न रूपन 
में देखी जाय हैं ।एकई अभिप्राय की इन सबरी कथान कौ मूल स्रोत है सके है एकई होइ, फिरऊ भिन्‍न सांस्कृतिक 
परिस्थितीन के कारन बिनके रूपन में अनिवार्य रूप ते अनेक परिवर्तन हवै जात हैं। सतत परिवर्तन में रहिये 
पै हू लोककथा जब तब अतीत कूँ अपने आवरन में जीवित रखें हैं । जा संबंध में ' श्री श्यामाचरण दुवे नें लिख्यौ 
है कि हमें यादि रखनी चहिए के लोककथा घुमन्तू स्वभाव की होय हैं औरु अनेक संस्कृतीन कौ प्रभाव बहुत 
कछू बिनके स्वरूप कूँ उनके मूलरूप ते इतनौ ज्यादा बदल देय है के सामाजिक स्थिति के चित्रन के रूप में 
बिनकी प्रामाणिकता विश्वसनीय नोहिं रहि जाति है। () एक अन्य स्थल पै बिन्नें लिख्यौ है कै कथा प्रकास' 
की किरनन'के समान होय है | सर्वस्वीकृत सामाजिक नियमन तथा वंधनन के प्रति समुदाय की मौन मानसिक 
प्रक्रिया बहुधा लोककथान के माध्यम ते प्रकट होंती रहै है। (2) 


लोककथान के बीज 

लोक कहानीन कौ बीज वेद, उपनिषद औरु पुरानन में मिलिबे बारे आख्यानन में देखौ जाइ सके है। 
“ऋग्वेद' में 'शुनःशेप ' कौ प्रसिद्ध आख्यान मिलै है। (3) पं. सूर्यकरण पारीक नें अपनी “राजस्थानी ब्यतां 
कब 2 मल असर: पक प कप मई अमल मपक ७ आव लक पक लि सन 8 40087 दि कपल ने कर अमर के 


. मानव और संस्कृति, पृष्ठ 80 
2. वही, पृष्ठ 82 
3. ऋग्वेद, 4/24/30. 
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* नामक पुस्तक में 'पाबू जी री बात ' प्रकाशित करी है (4) जा बात में अप्सरा और मानव के प्रेम को चर्चो 
है। बृ बात ' पुरुवा' और ' उर्वशी ' को प्रेम-कथा कौ बदली रूपई लगे है ।'पुरुरवा' और 'उर्वशी ' की प्रेम- 
कथा प्रसिध्द ऊ है औरु बहुत पैलें ते ई चलो आइ रहो है । ' ऋचवेद " (2) और शतपथ ब्राह्मण (3) भेऊ जा 
प्रेम- कथा कौ प्रंसग आयी है। विष्णु पुराण” में जि कथा विस्तार ते कही गई है। ब्रज के ढोला में जो 'नल 
और अप्सरा 'मोतिनो' को प्रेम प्रसंग मिले है, बाकौ मूलऊ जेई कथा रही है। (4) अथवा जि कहां जाइ सके 
है के बंद में जो 'युरुखा-उरवंशी ' कौ आख्यान है, बू आख्यान काऊ लोक-प्रचलित कहानी कौ ई साहित्यिक 
रूप है। लोककथा में अप्मरा औरु मानव के प्रेम की बात अनेक रूपन में देखी जाय है। एक सीधी सी बात 
जि हे के काऊ राच्छस,दैत्य, दानव अथवा काऊ अन्य मानवेतर प्रानी के अधीन कोई अप्सरा होय है। बाकी 
निवास काऊ जल ते घिरों वन खंड, कोई सरोवर अथवा ऐसौई कोई स्थान होत है । राच्छस के प्रान बाके सरीर 
में नाँय होत, वे कहूँ अन्यत्र होत हैं। संग्रोगवश कोई राजकुमार था स्थान पै पहुँचे है औरु बा अप्सरा के रूप 
ये माहित ह॒व जात हैं। अप्मरा ऊ बा राजकुमार कुँ चाहवे लगे है। अप्सश के सहयोग ते राजकुमार राच्छम 
कूँ मारिबे मे सफल होत है औरु अप्परा कै संग विवाह करे है। जि एक सामान्य सौ इतिवृत्त है। यत्किचित 
पग्विर्तन के कारन जाके कई रूप है जाँय हैं ।कबहु-कबहु तो अप्परा ओरु मानव कौ प्रेम कछू बातन के अनुबंध 
पे होय है । अनुबंध के भग हैबे प (जो नायक के द्वाग ई जादातर भग होय है )अप्सरा, मानव कूँ छोडि कै चली 
जाय है । लोकजीवन में बड़ी गहराई तक पेठे ऐसे अभिप्रायन की कथा संसार भर में मिले हैं । हमारे कहिबे 
को सार जि है के अप्सग ओर मानव के प्रेम को कथा लोकमन ते पैदा भई है। लोकजीबन ते बू साहित्य में 
विविध रूपन में आय गई है। बेसें हू 'लोक' बहुत व्यापक भन्ञा है। जो कछू साहित्य मे है, बू लाक में है, 
परि जो लोक में है बू सब साहित्य में हैं जि संभव ई नई हैं। हैं 
*ऋग्वेद' में ई' अपाला- आत्रियी' (5) तथा 'च्यवन-सुकन्या' (6) कौऊ कथा आई है। राजस्थानी समाज 
में शुनःशप' को उपाख्यान अबऊ कैईं रूपन में कहो सुनो जात है। (7) जि कथा 'ऐत्रेय ब्राह्मण' (8) में 
ऊ मिल है| शाटयायन ब्राह्मण मे रिसि 'वृश' को आख्यान आयी है। (9) उपनिपद्‌ ग्रथनु मेंड कैऊ कथा 
आई हैं। ' कटोपतिपद्‌” (0) में 'नचिकेता' की कथा औरु 'केनोपनिपद्‌' () में ' अग्रि' औरु 'यज्ञ' की 
कथा है। लोक-जीवन में पुरान तत्त बहुत अधिक रचौ-बसी है। पुरानन कौ अनेक कथा लोक में विविध 
रूपान्तरन के संग प्रचलित हैं, जिनमें मुख्य हैं-' महाराजरुघु, राजा नल आदि। जामे कोई सदेह ई नई है कै 
पुरानन में जो आख्यान और उपाख्यान मिलैं हैं, बितकौ मूल ऊ लोकजीबन में ही व्याप्त रहयौ है। 


संस्कृत साहित्य में लोक-कथा लिखिबे कौ पैलौ प्रयास आंध्र के विद्वान गुणादय मैं ईसवीं पैलह सदी के 
पहले ई करयो हतौ । पैसाची भाषा में लिखी गुणादय की “ बृहत्कथा ' कौ मूलरूप तौ अब मिलै नाँय किन्तु संस्कृत 
कि 0 37 कप पदक 32 पटक कद दी सन 4 02 मिल आ 220 ए/ पट अल शक कक 


(१) लोकसाहित्य की सांस्कृतिक परम्परा (ले. मनोहर शर्मा), पृ. 7-78. (22 ऋग्वेद, 0005 
(३3) शतपथ ब्राह्मण, १/ (4) ढोला नल पुराण (दृष्टव्य) (5) ऋगेद, 8/9/. (6) वही, 40/39/4. 
(7) लोक माहित्य की सांस्कृतिक परम्परा, 29-34. (8) ऐतरिय ब्राह्मण, 7/3 (9) शाद्घायन ब्राह्मण, 
5/2 (30) कठोपनियद 4/4, (4) केनीपनिषद, ३/73 एवं 3/4 .। 
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में लिखी 'वृहत्कथा मंजरी ' और कथा सरित्सागर' में बाके प्रमान मिल जांय हैं । जाके बाद दूसरी ग्रंथ ' पंचतंत्र 
है। आचार्य विष्णु शर्मा नै पाँच भागन में जाकौ निर्मान कर्‌यौ है । इन ग्रंथन के अतिरिक्त 'हितोपदेस' 'बताल 
पचीसी ', ' सिंहासन वत्तीसी', ' सुकसप्तति ', 'माधवानल कथा', 'पुरुस-परीच्छा', 'जातकंमाला' आदि ग्रंथऊ 
मिलें हैं। हिन्दी में तो बहुत से ग्रन्थ लिखे गये हैं। 

लोककथान को महत्व 


लोककथान कौ मानव-जीवन में व्यापक प्रभाव देखो जाय है। विदेसी विद्वान मिल्ट्रेड आर्चन ने एक 
स्थल पै संथाल की लोककथान के संबंध में अपने विचार जा तरियाँ प्रकट करे हैं-जे कथा केवल मनोरंजन 
तकई सीमित नाँहिं हती, अपितु जन-जीवन में आत्म-विस्वास की भावना ऊ जगाव॑ हैं, बामें सक्ति दैवें हैं औरु 
जीवन में हैवे बारे संघर्स तथा विपत्तीन में स्थिर बने रहिबै की सक्ति कूँ जनम देय हैं । () जर्मन विद्वान बेनियो 
तो जेऊ मानत हैं के '' भारत ई लोककथान की उद्गम भूमि है। वहाँ कौ लोककथा जहाँ मनोरंजन करे हैं, वहाँ 
वे सत्य तत्तुन कौ निरूपन करिबे कौ प्रयासऊ करे हैं जिनमें कर्त्तव्य औरु सेवा की सीख मिलि जाय है औरु 
आसा कौ प्रकासऊ प्राप्त होत है। जा त्तरियाँ लोककथा लोकसंस्कृति कूँ बाके अतीत सौं जोड़े रखें हैं । वे सिच्छा 
के माध्यम कौ काम करें हैं औरु जा तरियाँ वे समुदाय की सांस्कृतिक परम्परा कूँ सतत बनाए रखिबे में सहायता 
देत हैं।'” (2) 

लोककथान के भेद : 

लोक कथान कौ बर्गीकरन अनेक तरियाँ ते कर॒यौ गयौ हैं। (3) पहले के आचार्यन नैं कथा साहित्य कूँ- 
कथा औरु आख्यायिका-इन है वर्गन में बाँटे हतौ। ' आनन्दवर्धन' नें कथा के त्तीन भेद माने- १. परिकथा, 2. 


सकल कथा और 3. खंड कथा | 'हरिभद्राचार्य ' के मत में कथा के चारि भेद हैं- . अर्थ कथा, 2. काम कथा, - 
3. धर्म कथा औरु 4. संकीर्ण कथा। 


बंगला लोकसाहित्य के विद्वान डॉ. दिनेशचन्द्रं सेन नैं लोककथान कौ विभाजन जा तरियाँ करयौ है- १. 
रूप कथा, 2. हास्य कथा, 3. व्रत कथा, 4. गीत कथा। (4) डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय नें कथा में वर्णित विसय 
मय ली अल कर 234 एक ६ कक लिड वध 459 40 पे >किस की 0 क कि व 7 कस पक 80220 कक 


(१) “ये कथाएं केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, अपितु जन-मानस में आत्म-विश्वास की भावना 
जागृत करती है, उनमें शक्ति प्रदान करती हैं और जीवन में संघर्ष तथा आपदाओं में स्थिर रहने की शक्ति को 
भी जन्म देती हैं ।'- भारत की प्रतिनिधि लोककथाएं-सं. जयप्रकाश भारती, पृष्ठ-9, ' चिन्तन के सूत्र ' से उद्धृत । 

(2) 'भारत ही लोककथाओं की उद्गम भूमि है। वहाँ की लोककथाएं जहाँ मनोरंजन करतीं हैं, वहाँ 
वे जीवन में सत्य तत्वों का निरूपण करने का प्रयास करती हैं, जिनमें कर्तव्य और सेवा की सीख भी मिलती 
है और आशा का प्रकाश भी मिलता है।” वही, पृष्ठ-0 

(3) हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पृ.-43 


(4) फॉक लिटेरेचर ऑँव बंगला-डॉ. सेन 
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के आधार पै लोक कथान कूँ जा तरियाँ बाँटो है - 4. नीति कथा, 2. व्रत कथा, 3. प्रेम कथा, 4. मनोरंजन कथा, 
5. दंत कथा तथा 6. पौराणिक कथा। (4) डॉ. सत्येद्र ने स्थूल रूप ते लोककथान के आठ भेद करि दिए 
हैं- । गाथा, 2. पसु पच्छी संबंधी अथवा पंचतंत्रीय, 3. परीन की कहानी, 4. विक्रम की कहानो, 5, चुझौबल 
सबंधी, 6. निरीक्षणकारी कहानी, 7. साधु-पीरन को कहानी औरु 8 कारन निदर्शक कहानी। (2) 

लोकसाहित्य के विद्वान आचार्यन मैं लोककथान कौ जो बर्मीकरन प्रस्तुत कर॒यौ है, बू समग्र रूप ते 
'लोककहानीन की परिधि कूँ संकेतित नाहिं करत ओरु न बाके सरूप अथवा बामें बरनिंत विपय की विविधता 
कूँ ई समेटि पावै है। कहानीन के सरूप और वामें बरनित विसय के ताँई निम्नलिखित बर्गीकरन उचित औरु 
दूसरेन ते अच्छा कहाँ जाई सके हैं- 

4. काल्पनिक कहानी-अप्सरा, परी आदि ते संबंधित कहानी, प्रेम कहानी आदि। 

2 बिसेस औसरन की कहानी-जैंसैं, करबा चौथ, स्याहू आदि। 

3. चमत्कार प्रदर्सक कहानी 

4 धरम के महत्त कूँ बताइबे बारी कहानी-द्रत कथा 

5. उपदेस दैवे बारी कहानी 

6, लोक विस्बास कूँ प्रगट करिबे वारी कहानी 

7. मानबेतर तत्तुन ते संबंधित कहानी 

8. जाति बिसेस सौं संबंधित कहानी 

9. समस्यामूलक कहानी 

40. मनोर॑जन करिबे वारी कहानी आदि) 

लोककथान कौ जि वर्गोकरन ऊ स्थूल ई है। भेद औरु उपभेदन ते अनेक उपर्वग बनि सके हैं। 


सार: 

लोककथान के जा विवेचन ते जिअ बात रेखांकित होति है कै विचारवान औरु चिन्तनसील मानव के मन 
नै बहुत पैलै ते ई जीवन की सच्चाई ते अलग विचित्रता ते भरे संसार की रचना करी है औ तबई ते लोककहानीन 
कौ जनम है गयी है। लोककथान की सैली कलात्मक होबै है। देस, काल तथा संस्कृति के प्रभाव ते इनके रूप 
अलग-अला है जात हैं । जि संभव है कै इनका मूलरूप एकई रहयौ होय। लोककथा जब-जब अपने भीतर 

अतोत कूँ जीवंत रखैं हैं इनके बीच प्राचीन भारतीय साहित्य में देखिबै कूँ मिलि जात हैं। 
-प्राध्यापक-हिन्दी विभाग, 
कुसुमबाई जैन महाविद्यालय, भिण्ड-477007 (म.प्र. ) 


(१) लोक साहित्य की भूमिका, पू.-29 
(2) ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन, ए.-74 





ब्रज लोककथा - एक झलक 


-डॉ. सरोजनी कुलश्रेष्ठ 

महर्षि बाल्मीकि के ' मा निषाद ' वारे श्लोक कौ जब तक शुभारंभ नाँय है पायौ हौ तब तक बोलिबे-चालिबे 

में कथा-कहानीन कौई प्रचार रहयौ होयगौ चौं कै कथा कहिबे की प्रवृत्ति मानुस की आदिम प्रकृति है। हम 

वेदन कूँ अपौरुसेय मानें हैं तौ वामें लिखी और कही गई कथा कहानीन कौ बीज पुरानन में पल्लवित भयौ और 

बाईसीं जि कथा कहिबे को परंपरा अबई तक चली आय रही है। लोकजीवन में जो लोककथा प्रचलित रहीं 

शुद्ध साहित्य में वे ई कछू सुधार और फेर बदल करके लिपि बद्ध कर दई जाँय। लोककथा तौ श्रुति परम्परा 
सौं ही जानी जाँय। 


पौराणिक कथान कौ अपार विस्तार भयौ। एक-एक प्रसंग कूँ लैंकें उलट-पलट कैं अनेक कथान कौ 
प्रचार लोककथान में भयौ | बेदन में जिन देवतान कौ विसेस महत्व मानौ गयौ, बिनकी कथा बड़ौ ई रस लैलैकें 
कही गयीं। सूर्य देवता, वरुण देवता, इन्द्र देवता और उपेन्द्र अर्थात्‌ विष्णु आदि देवतान नैं मुख्य स्थान पायौ। 
ब्रज को एक लोककथा में 'बरन विन्दाक ' की कहानी कही जाय। जि कहानी कार्तिक समान के औसर पै कही 
गई कथान में ते एक है। बरन तौ वरुण के ताईं प्रयोग कियौ गयौ है, विन्दाक कूँ वृन्दारक या वृन्दादेवी अर्थात्‌ 
तुलसी मानि लेंहि। कथा कछू जा तरियाँ सौँ कही गयी है-एक राजा की बेटी फूलन सौ तुलसी पूजा करौ करैई 
परि बु 'बिन्दाक' कौ कहानी नाँय सुनौ करैई | वरन अर्थात्‌ वरुण नैं एक दिना राजा की बेटी के पाँयन कौ स्पर्श 
कर दियौ तौ वा दिना फूलन सौं पूरी न तुल पाई और अपनी इच्छानुसार तुलसी की पूजा हू न कर पाई। वानें 
वरुण सौं विनती करी तौ बिन्नैं प्रायश्चित बतायौ। वा राजा की बेटी मैं प्रायश्चित पूरी कियौ और वरदान पायौ। 
ऐसे ईं सूर्य देवता लोक कथान में प्रवेस पाय गये। ता पाछेँ और देवताऊ कधथान में अपनी बात कहिबे-सुनिबे 
लगे। शंकर, लक्ष्मी, पारवती, सरस्वती, कुबेर और दत्तात्रेय आदि देवताऊ कथान के लोकप्रिय नायक-नायिका 
बनि गये। जे पौराणिक, धार्मिक और नीति कथा धीरें-धीरें जनमानस में ऐसी प्रवेस करि गई कै आज तक चली 
आय रही हैं। वर्ष भर में जिन देवतान की पूजा होय बिनकी केथा हू कही जाय। त्यौहारन की कथा ब्रज के 
जन-जीवन कौ अभिन अंग बनि गई हैं। शिवरात्रि के औसर पै बहेलिया की कथा, नाग पंचमी पै एक नारी 
के भैया के रूप में नाग की कथा, अनन्त चतुर्दशी पै अनन्त भगवान की कथा, अशोक पष्टी ब्रत (वैसाख नवरात्रि) 
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के औसर पै कही गई एक ऋषि द्वारा पालित कन्या को कथा, गाज बोज की कथा, गुर पृणिमा को कथा इनके 
अतिरिक्त रविवार, गुरुवार आदि वारन की कथा, सावित्री बट पूजन पै कहो जायबे वारी सावित्री पतिब्रता को 
प्रसिद्ध कथा अरु रक्षा बन्धन पै कही जाइबे वारो श्रवण कुमार की कथा सबईं हमारों कथा कहिवे और सुनियरे 
'की आदिम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति कही जाय सकें हैं। सकट चौथ को गणश कथा कौ कैसौ रूप बनि गयो 
है जा बातै हम सबई ब्रजबासी भली प्रकार जानें हैं । करवा चौध एक सामाजिक त्यौहार है पर याकूँ हू ध्शमिक 
रूप दै दियौ गयौ है | एक सुहागिन नारी पहली करवा चौथ पै बरतों रही। भैया वाय भूखौ न देखि सकयौ ता 
वानें चालनी में जलतौ भयौ दियौ धरि कैं पेड़ की झिरी में ते दिखाय दियौ। भैन नें जानो कै चन्दा उगि आयो 
और वा बिच री नैं अरघ दैकें भोजन करिबे की तैयारी कर लई ) पहलौ ई कौर मौंह में दैवे लगी तो बामें मरी 
माखी निकरि आई। बानैं बू फेंकि दियौ। दूसरी कौर उठायौ तौ वामे बार निकरि आयो | जाई समय वाके पति 
की मृत्यु कौ समाचार आय गयौ। बाके बाद कथा लम्बी चलै। बा नारी कूँ अथक परिश्रम करनों पड़ा तब कहूँ 
बाके पत्िब्रत नें प्यारे पति के प्रान दुबारा पाये। जा कथा कूँ सुनिके छोटी-छोटी विवाहित छोरी ऊ करवा चौथ 
के दिना मौंह में पानी की बूंद ऊ नाँहिं मेरें। इन कथान कौ ऐसो ई प्रभाव होय | ऐसे ई अहोई आठें को कथा 
हू कही जाय। जि ब्रत पुत्रवती नारिन के करिबे को है| ऐसे ई दिवारो की हू एक कथा कही जाय। जामें एक 
नारी की सूझ-बूझ सौं लक्ष्मी जी वाके घर मे सदा के लिये बसि जाँय। वाने राजा सौं वचन भरवायौ कै दिवारी 
के दीपक, कै तौ राजा के महल में जरिंगे और कै वाके अपने घर में और पूरे नगर में या राति कूँ अंधेरी ही 
व्याप्त रहैगौ। जा चतुराई के कारण लक्ष्मी जी भाजी दौडी बा गृह-वधू के घर मे ई आय गईं। जब तक वानें 
लक्ष्मी जी सौं अपने घर में सदा रहिवे कौ वचन नहों भरवायौ, वानें बिनके आगमन के ताई किवार ई नाँय खोलों । 
ऐसी ई एक कथा दौज पै कही जाय। जब घर की बैयर आँगन मे चौक पूरिके, साँतियोँ काढ़ि कै, हल्दी रूई 
लगाय कैंजा कथाए कहैं तौ इकलौते भैया के ताई भैन कौ त्याग म्हाँ बैठी सबई नारिन की आँखिन सौं आँसू 
बरसाइबे लगै। ब्रज की जे कथा सबन कूँ बड़ी-बड़ी बात सिखामें । अपनी ब्रज सस्कृति मे डूबी जे सबई कथा 
'हम सबके ताईं अनुकरणीय बन जाँय । इनमें कथा के सबई तत्व विद्यमान रहें |कथानक तौ रहै ही है ।कथोपकथन 
ऐसे कै चरित्र-चित्रण कूँ एक रंग दै दें । देशकाल तौ इनमे पुरावन कथान कौ होय है । वैसे न जानें कब सौँ इन्नें 
कहत-सुनत चले आये हैं पर इनकौ रूप लगभग पहलौ ई जैसौ है। हाँ भाषा के कारण और स्थान परिवर्तन 
के कारण इनकौ रूप थोड़ौ सौ बदलि गयौ है। शैली की दृष्टि सौं "एक राजाऔ' ते बहुत सी कथा आरंभ हॉँय 
और कथोपकथन दैंते भये सूधी सपाट शैली में जे कही जाँय ।उद्देश्यती इनकौ जीवन की विसंगतीन कौ परिस्कार 
करिबौ है ई है। 


« जीवन में जो आनन्द कौ आविर्भाव करै वाई कूँ”कथा' कहैं। ब्रज जीवन की सस्कृति अन्य संस्कृतीन 
सौं कछू अनौखी है या कारण यहाँ आनन्द पाइवे कौ ढंग हू कछू अनौखौ ई है। शरद ऋतु के आगमन पै जैसे 
सरोवर आदि जलाशय स्वच्छ है जाँय हैं ऐसे हो कथा श्रवण ते सबके हृदय स्वच्छ और आनंदित है जाँय। इन 
'कथान में गामन की चौपाल पै बैठिकैं कही जाइबे वारी हास्य कथान कौ ऊ महत्व कम नाय। सास और जमाई 
के बीच में खीचरी में घो की हास्य कथा बाकौ एक उदाहरण है। कोरिन के ऊपर हास्य कथा प्रचलित हैं । ऐसे 
ईं एक जाति के लोग दूसरी जाति को हंसी उड़ावै तौ बिनईं हास्य कथान कूँ दुहराय दैवँ । अब जि प्रवृत्ति कम 





है गई है। कछू कथान में बीच-बीच में पद्य को ऊ प्रयोग होय याते कथा कौ प्रभाव गहरौ है जाय। 


लोककथा और लोकगीतन कौ कछू ऐसो जादू है के जे प्रकारान्तर साँ सबई भाषान में पाये जाँय। इनकौ 
अध्ययन किया जाय तो बड़े ही मनोरंजक तथ्य सामई आय सकें। हम तौ कथा की बात का करें। ब्रज की 
लोककथा अपने परिवेश में व्यापक है । वर्ष भर के त्यौहारन में, सामाजिक सम्मेलनन में कथा की व्याप्ति सहज 
सिद्ध है। इन लोककथान के अध्ययन करिबे और बिन्नें श्रेणीबद्ध करिबे कौ काम करनौ चइए। जि हम सब 
ब्रजवासीन कौ कर्तव्य है। 


-सरोजनिलयम्‌ , डैम्पियर नगर 
मथुरा, (उ.प्र. ) 


हरेक संस्कृति अनेक उपायन सौं सर्माष्ट-जीवन कूँ मजबूत करे है; प्रकार न्यारे है सकें हैं, परि 
इनकी मूल-आकार व्यापक अरु सार्वभौम है। लोककथा अनेकन प्रकारन में सौं एक समर्थ प्रकार है 
जो अपनी भाषात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा, कहकैं-सुनाइकैं, मन माँहि आशा अरु मंगल कौ संचार करे 
है। मंगल मन की मूल भावना है। आशा वाकौ स्रोत है। 


-डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञान खण्ड एक, पृष्ठ 534) 





ल्ऐेककथ्ा कौ एक रूप-धर्मगाथा 


-डॉ. त्रिभुवन चतुर्वेदी 
लोककथा के तीन भेद माने गए हैं- लोककहानी, आख्यान और मिथक। लोककहानी काल्पनिक होय। 
याकौ मुख्य उद्देस्स जन-जन कौ मनोरंजन करनौ है। पर हमारे देस माँहिं लोककहानी, लोकशिक्षण और नैतिक 
उपदेसन को दृष्टि सौं हू कही सुनी जाएँ। 
आख्यान काऊ महापुरुष, इतिहास पुरुष या काऊ ऐतिहासिक घटना कौ काव्य युक्त दीरघ वरनन होय है। 
याके मूल में ऐतिहासिक घटना रहै। याही सौं याकूँ कबहू-कबहू विकृत इतिहास हू कहैँ हैं। 


“मिथक! के ताई डॉ. सत्येद्ध मैं धर्मगाथा सब्द कूँ गढ़ौ है। फादर कामिल बुल्के याकूँ पुराण कथा कहैँ 
हैं। अंग्रेजी में 'मिथ' सब्द कौ अर्थ है मन गढ़न्त। हिन्दी वारे विद्वान या मिथ के ताँईं 'मिथक ' शब्द कौ प्रयोग 
करने लगे हैं। मिथक की परिभाषा अब तक विवादास्पद है। अँग्रेजी लोकसाहित्य के विद्वान किंबाल यंग नें 
लिखौ है कै मिथक ऐसी कथा है जामें अति प्राकृत पात्र और घटनान कौ बरनन होय या ऐसे पात्रन सौं प्रभावित 
प्राकृत पात्रन और घटनान कौ बरनन होय। बैसेँ तौ दूसरे लोगन कूँ जि कल्पना लगै है पर जिन समाजन में 
जे कहे और सुने जाएँ वे बिनकूँ सच मानें हैं। 

मिथक और आख्यान दौनों ही बिना पैर विसवास करवे बारे समाजन में सच माने जाएँ। बैसें इन दौनौंन 
में एक अंतर होय-आख्यान लम्बौ बरनन होय । बाकौ सत्य भौतिक होय । मिथक आधि भौतिक तत्व पै आधारित 
होय। पृथ्वीराज रासो एक लम्बौ आख्यात है जब कै प्रलय के पाछैँ मनु और श्रद्धा सौं सृष्टि की जनम एक 
मिथक है। 

प्राचीन काल में देवता, दानव और बिनकी चमत्कारपूर्ण शक्तीन के मिधक हू प्रचलित रहे । यह बात जरूर 
है कै विज्ञान मैं मिधकन कौ विकास कम कर दियौ है पर हमारे समय में ही संसार में स्लाम्यवाद की अवश्यंभावी 
विजय या हिटलर नैं जर्मन जाति के आर्य रक्त की श्रेष्ठता कौ मिथक चलायौ। 


पच्छिमी साहित्य में आख्यान और मिधकन के अध्ययन के ताँईं अनेक मतवाद विकप्चित भए हैं | प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञनिक फ्रायड और जुंग मैं मिधक कू_ मानव के मन की अवचेतन प्रक्रियाव कूँ समझ्षिवे कौ महत्व _. 





[ 
प्रतीकात्मक 


च्लज््स्लच््र 


श्लेपण पें लग तौह वे इनकौं मानवभन के के प्रतीकात्मक 
वश्लएण मा।भनता लगे तोहू व इनका मानव मेने के अवच्तन के जत्ाकालऊ 


रू 
मानकै हक 43] मनोवैज्ञानिक 5 करे जम बाइबिल रा जे ललडी कप आदम और ७ 
बरनन मानके बिनकों ज्याख्या करें हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्विल नें बाइबिल मे लिखों आदम आओ होबा की 
>> में सब सुतंत्न पर बेफिकर हे। जैसे हो यौन 
मानदता के प्रारम्भ में सब सतंत्र ओर बेफिकर है। जसे हो योन॑ 
भावना को स्य॑ आयी, दुनिया बदल गई। वे आगे लिखें हैं के अपने सैसव काल में हर एक बालक स्वर्ग में 
लगे 


ल्लि 
विस * ऊँसें > पु ् ५४ शावनान 5 ज्ञान 5 पर ।्] 8.55 .. जल स्रग सौ गिर कल. ] ११) 
रहें है। पर, जैसे हो बाकेँ यौन भावनान की ज्ञान हैवे लगे चैसे ही बू सुरण सो गिर जावे है। 





महाभारत की जि कथा प्र्चालत है के कुन्तो के कान सौं कर्ण को जनम भयीौ या पौन नें बहके अंजना 
कौ गर्भाधान कर दियौ । इंसाई धर्म माह जि मानों जावे है के पवित्र आत्मा ने साँस के माध्यम सौं मेरो के कान 
में प्रदेस करी और ईसा कौ जनम भयौ। पच्छिमो मनोवैज्ञानिक जि माने हैं के कान योनि को प्रतीक है औ 
स्वॉस वीर्य कौ प्रतीक है। 'शतपथ ब्राह्मण' में लिखौं है के प्रजापति के मुख की साँसन सौं मनुष्य जाति 
रचना भई। 


२3 


रद! 
7 /६ | 


| 


क्का 


आजकल मिधकन को व्याख्या करबे को परम्परा चल परी है। पच्छिम में अनेक मतबाद विकसित भए 
हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक और समाज-वैज्ञानिक मतवाद प्रमुख हैं। हमारे यहाँ एक कथा है के भगवान कृष्ण नैं 
हजार फन बारे काली नाग कूँ नाथी। याकी आध्यात्मिक व्याख्या जे करी जाय है के मनुष्य कौ मन हजार मुखन 
को है याकी दो सक्ति या पत्ली हैं-स्मृति और कल्पना । इनके माध्यम सो जे निरंतर विष-वमन करो करे है और 
जीव कूँ भव- सागर सौं निकसन नाँव दे। जब जीव याकीौ दमन करले तब कहूँ आनंद की बाॉसुरी बजा सके। 

भगवान स्थामसुन्दर ने अपनो छिंगुली उगरिया पै गोवरधन पर्वत उठाय लियौ । याकी समाजशास्त्रीय व्याख्या 
यों करो जाय है के भगवान नें क्जवासीन कूँ आकास के देवतान की पूजा की ठौर गोचरधन के आसपास बाढ़- 
नियंत्रण को विधि बतायकैं बिनकूँ प्रलयंकारी बाढ़ सौं चचाय लियौ। बिनकूँ चन-पूजा और वन-संरक्षण कौ 
महत्व समझायौ। यहो तो ग्वालन के गोधन के रक्षण कौ आधार हौ। या तरियोँ समाज-वैज्ञानिक मिथक दूँ 
सामाजिक आवस्यकतान सौं पैदा भई माने हैं। मनोवैज्ञानिक बाकों मानवमन की आंतरिक जरूरतन सौं पैदा 
भई मानें हैं। 

आजकल अधिकतर आलोचक और विद्वान लोककहानी, आख्यान और मिधक कूँ कल्पना की क्रीड़ा और 
दिवास्वण की अभिव्यक्ति मानें हैं। वे इन तीनोंन में साफ-साफ भेद करें हैं। जि सही है कै मिधक्ष और लोक 
कहानी को सामग्री समान सी होय। पर, सामान्य लोककहानी (परी कथा) कौ स्वरूप आत्मनिष्ठ होय। बाकौ 
जनम मानव मन की दमित इच्छान की काल्पनिक परितृप्ति या वास्तविक जीवन की कमीन की काल्पनिक 
पूर्ति ते होय। वह व्यक्ति और बाके बातावरण के द्वन्द्न सौं उपजै, जब मिधक या धर्मगाथा माँहिं नायक कोई 
मानस एक तरियाँ सौं सागो समाज अधवा समूह होय और बाके नायक की विजय प्राकृतिक ताकतन पै सामाजिक 
ताकतन की विजय मानी जाय। ऋवेद कौ एक मिधक है-वृत्र (मेघ) ऊषा कौ हरण करै और इन्द्र (विद्युत) 
अगिन की सहायता सौं वृत्र को बध करे और ऊषा कौ उद्धार करे । राम-रावन कौ युद्ध आख्यान है। गांव- 
गांव में गायौ जावे वारो आल्हा हू आख्यान है। 





(१) बेसिक प्रिंसीपल आफ साइको एनालिसिस, पृ. 63। 
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लोककथा लोकजोवन सौं अभिन होय । दूसरे शब्दन में लोकजीवन की खुली और दबी भई इच्छान, बिनकी 
आकांक्षान, बाकौ संघर्ष, बाकी हार और जीत कौ चित्रण होय। पच्छिमी साहित्य मौहिं आलोचकन और 
समीक्षकन नें लोकजीवन कूँ समझवे, बा प्रदेस की संस्कृति के विकास कूँ जानिवे के ताँई लोककथा के 
मनीवैज्ञानिक या समाजवैज्ञानिक विश्लेषण की अनेक विधि विकसित करी हैं । सोवियत रूस में तौ लोककथा 
कहानी (फोक लोर) कूँ समाजवादी विचार के प्रचार-प्रसार और परिपुष्ट करवे के कार्जें, प्रयोग करौ गयौ 
है। 
ब्रज साहित्य तो लोककथान कौ सागर है| ब्रज के मूल नायक भगवान श्री कृष्ण कौ जीवन तो जन-जन 
के गान कौ, प्रेरगा कौ आधार रहयौ है। याही साँ आज जरूरी है गयौ है के विद्वान, साहित्य के या क्षेत्र पै हू 
निगाह डॉर तौ न्नज साहित्य और संस्कृति के माध्यम सौं भारतीय संस्कृति के विकास कूँ समश्िवे में काफी 
मदद मिलैगी | याके ताँईं विश्वविद्यालयन के विद्वान, आचार्यगन, मनोविश्लेषक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण 
माँहि निष्णात व्यक्ति आगे आवैं और ब्रज भारती के भंडार कूँ समृद्ध करवे कौ उपाय करें, तौ अधिक उचित 
रहैगौ। 
-67, विद्युत नगर वी, 
अजमेर रोड, जयपुर-302029 


अंग्रेजी माँहि |(५४॥ है, जाकौ हिन्दी पर्याय मिथक हैं। मैं यासों सहमत हूँ। या्कू स्वीकार करन 

चहिऐ। यामें कठिनाई जि आइ गई है कै अंग्रेजी अरु हिन्दी दोनूँन में ही अर्थ-विकृती के कारन याकौ 

तात्पर्य कोऊ कल्पित, मनगढ़न्त, अजूबे की बात है गयौ है। विश्व की मिथकन में दिव्य,भव्य अरु 

अलौकिक तत्वन कूँ कथा के रूप में धुनौ-बुनौ गयौ है । मेरे विचार सौं यदि मिथक-देवकथा मान लियौ 
जाय तौ स्थिरता व स्पष्टता कौ लाभ है सके है। 

-डॉ. हरद्वारोलाल शर्मा 

(लोकवार्ता-विज्ञान खण्ड एक-पृष्ठ 362) 
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कोई विन्नें सुनिवो ई चाहै। लोककथा तौ कंठानुकंठ यात्रा करवे बारी रही हैं। इनको लिखित रूप नाँय मिले 


है। लेकिन आज ऐसी समे आय गयौ है के इनकूँ लिखिकें सुरक्षित कियौ ज़ानौ भौत आवस्यक है गयौ है। 
सहरन में बैठे भए अनेक साहित्यकार अरु साहित्यिक संस्था लोकसाहित्य कौ रोनो तौ रोमें हैं परि ठोस काम 


सकेगी। डॉ. सत्येन्द्र जी नें द्रज के लोकसाहित्य पै भौत काम करयौ है। योजनाबद्ध त्तरीका सौं जा कार्य कूँ 
करो जाय तबई लोकसाहित्य कूँ वचायौ जाय सकेगौ । अबई हाल कौ उदाहरन है । एक धन कुबेर नें होली गेट 
(मथुरा) को सजावट में पचास लाख रुपैया फूँकि डारे। बिनकूँ जो ब्रज संस्कृति सौं सच्चे अरथन में थोरी हू 
लगाव होय तो जाको दसवीं हिस्सा हू अगर खरच करि देय तौ ब्रज के लोकसाहित्य कौ अच्छी खासौ संग्रह 
किया जाय सके है। इन पंक्तोन के लेखक नैंऊ लोकसाहित्य पै शोध कर्‌यौ है । वा समै सों कछू ऐसौ प्रभावित 


लोकसाहित्य 


भय है के लोक के अभाव में साहित्य सूनौ-सूनौ लगे है। 


-केद्धीय विद्यालय, मथुरा कैंट, मधुरा ( उ.प्र. ) 


लोककथान के मूल में, अवस्य ही, लोकमानस की ऊर्जा है जो सभ्यता के आदिकाल सौं लैकैं 
आज तानूँ“नित नयी ' रचना करती-करती थकी नाँय, 'गाधा ' नाँय भई, और 'नित नये ' रूपन में युगबोध 
कूँ युग की विडम्बनान, असंगतीन अरु विसंगतीन, विसंवाद अरु अंतर्विरोधन, विनोद अरु वेदनान कूँ- 
प्रस्तुत करे है, ऐसी सरल, मार्मिक वाग्धारा में-मौखिक-कै कहवे और सुनिवे वारे कूँ रस कौ अनुभव 
होय है और बू भीतर तानूँ 'छू ' जावै है। ह 


-डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञान खण्ड एक, पृष्ठ 386) 
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ब्रज लोस्‍ककथा : आधुनिक भावबोध 


- श्री भगवान दाग़ गकान्द 


ब्रज लोककथान सौं आसय ब्रज लोक जीवन में सामान्यतया प्रचलित उन कथान सौं लगायौ जावै है, जो 
अपने गर्भ में समाज के पुरातन विस्वास, मूल्य अरु मान्यतान कूँ धारन करें हैं। इनकौ फाँ लिखित साहित्य 
मिलनी दुर्लभ है। इनकौ सहज प्रस्फुटन समै-समै पै अपनौ विसेस महत्व राख है। लोककथा ये है जो यद़े 
ही सहज भाव सौं समाज कूँ अपनी शिक्षाप्रद सन्देस दै जाय। लोककथा ये हैं जो आजऊ हगारी आँखिन ये: 
सामईं बरसन पहले के जीवन कौ साकार चित्रन प्रस्तुत करवे में समर्थ हैं । लोफकथा ये हैं जो मानव पूँ; पुरातन 
समाज अरु आज की सभ्यता के तुलनात्मक अध्ययन करवे कूँ पृष्ठ-भूमि उपलब्ध करायें। लोककथा ने हैं 
जो आजऊ प्राचीन धार्मिक विस्वासन कौ डंका पीट । लोककधथा ये है जो समाज कूँ पग-पतर है दैनिक जीवन 
कौ समाजशास्त्र उपलब्ध करावें। 

चाहै फुरसत के छिनन में अलावन के सहारे बैठे भये, हुका गुड़गुड़ामते भये यूढ़े-बढ़ैन के संग उठते भये 
हूँकारे होंथ, चाय दादी-नानी के चार्यों ओर बैठे भये बच्चान के मत्र बहलावे झूँ सुनाई गई कधान की अत 
सागर होय। चाहै त्यौहारन पै लिपे आँगन में चौक पूर कै चाय ओर बैठी भई चामर हाथ में लिए भई बैयरन 
की दई देवतान की कहानी होंय! सब ठौरन पै जे कछू न कछू तैतिक आदर्श प्रस्तुत करती दे।वी जा सर्व है। 


जा बात कूँ अनेक उदाहरनन सौं नाँय समझायी जा सके है ताके जे कथा मनुष्य के अन्तःस्थल तक पैड 
कराबे में समर्थ पाईं जावैं। आज के जा आपा-धापी के युग में हू जे कथा आधुनिक भावबी ध के धयतल है 
सटोक बैठ। जे कथा आज हु समसामयिकता लिए भये पाई जावें। आज इसे गुनिर्क ऐसौ हगै के जे कथा 
कह तौ आज की ही बात रही हैं। पर जितकौ कहवे कौ अच्दाज अलग है। आज की था भौविकयादी सभ्या 
में हूँ जे महत्व भरी कही जाय सकैँ। 

आज छऊब चहु और पंचायत यज की यात घल रही है। सब उगद याई घाव हज दियी 88५ खहदी ई के 
ग्मीनन कूँ अपने छीटे-मोटे विवादन कूँ स्थादीय एतः है पैचायत के साध्यम मी हा द्रैयस्कर है। था 
सता के विकेद्ीकरत की जि बात नई नाँय। चैघायत कूँ: अधिकाधिक अधिकार £वे वी झट हमएी सवार 
हौ आज कर रह है परनु यंघायत कौ महाद कितते सहज भाव सी था छौककथा में दिखायी सदी है, दस - 


शा 
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. एक समे शिव अरु पारवती या मृत्युलोक में भ्रमन कर रहे हते । घूमते-घूमते वे दोनूं जब एक गाँव के पास 
पहुँचे तो शिवजी नें पंचायत भवन छूँ देखके वाके चौंतरा पै ढोक लगा दई। पारवंदी जी बोलीं जि आप कहा 
कर रहे हो? पूरी संसार आपकूँ विश्वम्भर कहके माथौ नवाब अरु आप या चौंतरा कूँ सिर नवाय रहे हो । झिवजी 


ल्‌ टि 
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कहवे लगेजि काई साधारण चोतरा नाय | यहा ५ दच्च रमचुर वठक न्याव कर। जे स्थान बड़ा हां यावन्न मान 


जावे। 








| 
॥। 


पर पारबती जी जा बात ऊूँ मानवे बारी कब हीं। वे बोलों भोला भण्डारी तिहारी 
या गाँव के साधारन से अनपढ़ आदमी परमेसुर कैसे माने जा सकैं? अरु या स्थान सौं कहा मतलब है? पाँच 
आदमी ती कहूँ भी बैठ के न्याव कर सकें । मोकूँ तौ या बात कौ प्रमान दिखाऔ तद मैं तिहारी बाते मान सकूँ। 





शिवजी बोले ले तोकूँ प्रमान ही दिखाऊँ। तुरत ही शिवजी नें देखो कै एक किसान सामईं बारे खेत में हर 
जोत रहयौ। जेठ की दुपैरी ही, पसीनान में व्‌ तर है रह्मौ । बेर-बेर में ई धोरी देर कूँ रुक जातौ अरु अपनी घरवारी 
के ताईं गैल पै लम्बी-लम्बी निगाह फैंक लैंती। पर, बाकूँ अपनी धनियारन रोटी लैकैं आमती भई दिखाई नाँय 
दई। स्थात व्‌ भूख अरु प्यास के मारे व्याकुल हौ। शिवजी नें वा किसान कौ रूप धारन कर लियौ अरु जा पहुंचे 
बाके घर। बाकी बेयर ते बोले आज तू मो़ूँ रोटी लैकें कैसे नाच आई, इतेक देर लगाय दई? बानें अपनी मजबूरी 
बताई और तुरत हो शिवजी वा हारी के रूप में बने भये रोटी खायवे बैंठ गए। 





जब घन देर है गई तो वू खेत बार असली हासे सोचवे लगौ आज बू कैसे नाँव आई रोटी पानी लेके? 
बानें एक हाथ में पैंनिया सम्हारी और रिस के मारें लाल-तातौ भयौ चल दियौ घर कूँ। बुरचुरामत जाय रह्मौ 
लपकौ-लपकौ सौ। आज याई को खबर लैनी है। बानैं जाय कै किदारन में धक्का दियौ तौ देख के हक्कौ-बकको 
रह गयौ। वहाँ तौ बाई जैसो एक और आदमी पहले ते ई बैठौ रोटी जै रह्ौ। अब तौ दौनौन में झगरो हैबे लग 
गयौ।गाँव के लोग जुर गए पर कोऊ नौय पहचान सकौ के यामें असली मवासी कौन है । निरनय भयौ कै पंचायत 
जुरनी चइये। 


फिर कहा हौ जा पहुँचे लोग बाई पंचायत घर पै, जा अद्भुत फैसले ऐ सुनवे के का । पांच पंच चुन लिए 
अरु हैबे लगौ न्याव। पंचन नैं कही भाई ऐसौ करो कुम्हार के ते एक घरिया अरु वाकौ ढक्कन मैगवाऔ। एक 
उलायतौ सौ छोरा लपक कैं कुम्हार कै ते घरिया अर ढक्कन ले आवी। पंचन नें घरिया बीच चौंतरा पै घर दईं 
और कहबे लगे कै जौनसौ हारी जा घरिया में घुस जावेगी वू हो असली मवासी मानों जावैगौ। जाए नाँय घुसो 
जावैगौ बू नकली है। शिवजी नैं सोची मैं यामें ते दस बेर घुस जाऊ, जि मेरे काजें कहा बड़ी बात है। बू दूसरी 
मवासी सोचवे लगौ, भई मोपै तौ नाँय घुसौ जाय सात जनम में हू या घरिया में। 


शिवजी ने अक्क करी न धक्क अरु घुस बैठे घरिया में। पंचन्ने झट्टई ढक्‍्कन बाके मौहड़े पै ढक दियौ 
और कहवे लगे जि अलाय-बलाय है, जाय जराइंगे। जाओ छोराओऔ ऊपरा ले आओऔ। उलायते से छोरा झट्ट 
ऊपरा लै आए। अब तीं पारबती जी बुढ़िया के बेस में वहाँ आईं और बिनती करवे लगीं कै जा घरियाय मोकूँ 
दे देऔ। लोग-बाग कहबे लगे, जुढ़िया तेरी दिमाक चौं खराब है रह्ौ है। बड़ी मुस्किलन ते जाते पीछो छ्टो 
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है अरु तू अब जाय अपने संग राखनौ चाहै। जा अलाय-बलाय कौ तू कहा करैगो, जाय तौ जर जान दै। तब 
पारबती जी अपने मूल रूप में प्रकट भई और बिन्नें सबरी बात बताई तब जाके शिवजी बा घरिया ते मुक्त भये 
अर पारबती जी कूँ जि बात माननी परी कि पंच वास्तव में परमेसुर के अवतार होय। 


आज यदि हल्के-पतरे झगड़े गाँपन में ही न्‍्याव सौं निपटा दिये जाँय तौ सरकार की बहाँत तगड़ी समस्या 
हल है जावै। पर जरूरत जा बात की है कै वे पंच अपने आपकूँ परमेसुर मानक ईमानदारी सौं दूध कौ दूध 
अरु पानी कौ पानी करे और न्याव करवे बारे बिनके न्याब में परमेसुर कौ भाव देखें | तबई हमारी जि समस्या 
हल है सके। आज फिर सौं पंचथड़ी कौ महत्व स्थापित है सके है। 


आज हर एक मानस इतेक अन्तर्मुखी है गयौ है कै बू अपने भले के अलावा और दूसरे के हित की बात 
सोचई नाँय सके । आज निस्वार्थ सेवा की बात बड़ी अनकटौंटी सी लगै। कितेकऊ ढिंढोरा पीटौ पर हरेक बात 
में मानस अपनी स्वार्थ पहलैं टटोरे। दया भावना कौ स्थान तौ समझौ वाके हृदय में है ई नाँय। दया हू यू तबई 
'करैगौ जब बामें कछू स्वारथ निहित होती पायौ जाबैगौ। 


ब्रज लोककथान कौ जुड़ाव कहूँ न कहूँ धार्मिक परिप्रेक्ष्य ते जुड़ी भयौ अवस्य पायौ जाबै। इनमें कहूँ 
न कहूँ दई देवशान की झलक अवस्य मिल जाबैगी। बा एरातन समै में मावव मूल्यन कौ निर्धारत तर्क के आधार 
पै कम अरु धार्मिक विस्वास अरु श्रद्धा के आधार पै ज्यादा मानौ जाबै हौ। जि बात नाई के बा युग में मानव 
तर्कहीन प्रानी हौ।बा समैं में समाज के प्रत्येक अंग अरु क्रियाकलापन में धर्म की इतनी गहरी पैठ ही कै काऊ 
क्षेत्र में धरम कूँ पृथक करके नाँय देखो जाय सके हौ। बा समै के सुधारकन नैं हू याई कारण मानव आदर्श 
अर मूल्यन कूँ मानव के मस्तिस्क पै गहरी छाप अंकित करवे के काज्जैं तर्क के बजाय बिनकूँ धार्मिक आधार 
दे दियौ। बा धर्म के संग बंधक जे कथा इतिहास की अमर थाती हौंती चली गई। 


आज सब ठौर आपसी प्रेम, सलैहार्द अरु सहयोग की बात की परमावस्यकता है। चाहै परिवार के छोटे 
से स्तर पै देख लेऔ चाहै राष्ट्र अरु संसार के अन्तर्रास्ट्रीय स्तर पै। सिगरी जगह आपसी प्रेम अरु अपनत्व 
की भावना जरूर हौनी चइयै। जब तक आपस में मेलजोल नाँय होयगौ तब तक कोऊ कार्य सफल नाथ है 
सकै। आज संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार संगठन, समाज सेवी संस्था अरु कितेक ईं संगठन, सर्वाधिक 
पारस्परिक सहयोग की आवस्यकतान पै बल दै रहे हैं। जि सहयोग की बात नई नाँय। ब्रज लोककथान में 
याकी साकार रूप देखौ जा सकै। एक लोककथा कौ उदाहर लैं- 

एक सेठजी हे। बिनके पास इतेक धन-सम्पत्ति अरु जायदाद हती के बाकी कोऊ ओर छोर नाँआं। बाके 
सात बेटा हे साबों बेटा न्यारे-न्यारे धन्धैन में लगे भये लक्ष्मी की प्राप्ति करै हे। यानी यौं कहौ कै बिनके परिवार 
पै लक्ष्मी मैया को पूरी किरपा हती। सिंगरे भैया पूरे प्रेम भाव सौं घर में रहते। एक दिना का भयौ कै सेठजी 
के सुपने में लक्ष्मी जी आईं अर सेठजी ते कहवे लगीं कै सेठ मैं अब तेरे घर ते जानों चाह रही हूँ । सेठ जी 
के होस गुम है गए। वे बोले मैया मोपै कहा भूल भई है जो तू जानौ चाह रही है। मोय छमा करौ। 
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लछमी मैया बोली, कछू भूल नाँय भई। यों समझ के तेरे यहाँ रहवे कौ मेरी समे पूरो है गया। अब मैं कहूँ 
और जाऊँगी। हाँ एक बात जरूर है तू कछू माँगनी चाहे तौ माँग लै, मैं तोय त्तीन दिना की मोहलत दै रही हूँ। 
तीन दिना में तू अपने पूरे कुनवा ते बतराय ले ।जो तोय माँगनों होय वू माँग लै । बाय दैकें मैं चली जाऊँगी। 
सेठ नें हामी भर दईं। बा रात सेठ कूँ नींद नहीं आई। सकारें उठते ही सब घरैयान नें देखो कै सेठजी खटपाटी 
लेके पर गए। कारन पूछी तौ मालुम परौ के वू चीज सोचनी है जो लछमी जी ते माँगनी है । कोऊ बोलो 400- 
200 मकान माँग लेऔ। उनकौ भारो आवैगौ बाई ते गुजारों चलौ करैंगौ। सेठ नें सोची जब लछमी ई चली 
जाबैगी तो भारो कहाँ ते आवैगौ। काऊ नें एक मन सौनौ माँगवे की बात कही | काऊ नें खेत माँगवे की बात 
कही | कोऊ रुपैयान की बात कर रह्ौ। कोऊ कह रह्ौ कै लछमी जी ते एक हजार घोड़ा माँग लेऔ। कोऊ 
जागीर की कह रह्यौ और कोऊ सौने के महल की। | 


पर सेठ की समझ में एकऊ बात नाँय आई। बू सोचवे लग्यौ कै जब लछमी जी ही नाँय रहिंगी तौ जि 
सब चीज कहा करिंगी। छोटी ई छोटी बहू डरपती सी अपनी सास ते बोली कै सुसर जी कूँ एक चीज मैं हू 
बतानों चाहूँ यदि मेरी बात मान लें तौ। सास बाय सेठजी के पास लै गई। बहू घूँघट में ते सास कूँ सम्बोधित 
करके बोली कै माताजी सुसरजीन ते कह देऔ कै लछमी जी ते ई माँगें कै हमारे परिवार के सदस्यन में जितेक 
प्रेम भाव आज है बाते आठ गुनो प्रेम भाव है जावै | सेठ के दिमाग में बू बात बैठ गई कै यदि प्रेम भाव रहयौ 
तौ हम दुर्दिन में हू अपनी समे चोखी तरियाँ निकार लिंगे।एक कमाबैगौ तौऊ सब मिलजुल के नैया पार लगाय 
, लिंगे।बानैं बू बात मान लई। 


दूसरे दिना रात में लछमी जी फिर आईं । सेठ जी नें कही जौ तुम अब जाबे कौ पूरी ही मानस बना चुकी 
हो तो हे लछमी जी हमें जि वरदान देऔ कै हमारे परिवार में आज जितेक मेल जोल व प्रेमभाव है बासौं आठ 
गुनौ प्रेम भाव है जाबै। या अनौखे वरदान कूँ सुनकें लछमी जी दंग रह गईं। बोलीं सेठ एक बाते बता कै जहाँ 
प्रेम भाव रहैगी वहाँ ते में कैसे जा सकूँ। अरे प्रेम भाव जहाँ रहै वहीं तौ में रहूँ। सेठ तू दूसरी वरदान माँग जाते 


मैं तेरे घर ते जा सकूँ। सेठ बोलौ ना मैं तौ जाई वरदानें माँगुंगी और या तरियाँ प्रेम भाव अरु सहयोग के आगे 
लछमी जी कूँ झुकनौ परौ। 


एक दूसरी लोककधा में पतिब्रता नारी की महत्ता दिखाई गई है। एक राजा कहे कै- 
“कै सोबै राजा कौ पूत। 
कै सोबै जोगी अवधूत। 
के सोबै जंगल को स्याप। 
के सोबै जाके माई न वाप।' 
वा राजा की एक बेटी कूँ याही लोककथा में सिध्द करकें बतावै के ये चारों नॉय सोइ सकैं। केवल बू 
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हो सोइ सके जाकी नार पतिव्रता होय। यदि राजा कौ पूत सोयगौ तौ वू राजनीति कैसे सीखगौ, जोगी सोबैगौ 
तो अपनौ परलोक कैसे सुधाँरैगो, जंगल कौ स्याँप सोबैमौ तौ जान कूँ: खोय देगी, अरु जाके मैया-बाप नाथ 
बू सोवैगौ तौ भूखो मर जाबैगौ। 


शेसी हो न जानें कितेक लोककथान में अनेक शिक्षाप्रद बात कही गई हैं जो आज हू सटीक कहो जा सके 
हैं।जा सन्देस कूँ बड़े-बड़े ग्रंथ अह विद्वान नाँय समझाय सके बाई ज्ञान कूँ जे लोककंथा कब दे जाएँ मालुम 
ई नाँय परे । इनकौ ज्ञान-सम्प्रेयनत अनौपचारिक स्थिति में पायौ जाबै है। इनकौ प्रत्यक्ष श्रतन ठेठ ब्रज के साँमन 
में पायौ जा सके है) 


आज मानस भौतिकवादी सभ्यता अरु कलियुग के प्रभाव के कारन पशुन सौं हू बदतर है गयौ है । बू समाज 
के नैतिक आदर्सन कूँ भुलामतौ जा रहयौ है । जे लोककथा समै-समै पै बाकूँ सचेत कर सकें । पर या आपाधापी 
के युग में युवान कौ मन इन लोककथान में नाय लगै। बे तौ चोली के पीछे का है बाय ढूँढ़बे में अपने समे 
कूँ बरबाद कर रहे हैं। 


आज या प्राचीन अमूल्य बिण्सत के संरक्षण अरु संवर्धन की सर्वत्र परमावास्यकता है। आज आवस्यकता 
है समाज कूँ इनकौ महत्व बताबे की । आज की जरूरत है समाज कूँ इन लोककथान सौं वा ज्ञान कूँ ग्रहण करबे 
की जो जीवन कूँ सुखमय बना सके अरु दुबारा या धरा पै राम-राज्य की संकल्पना कूँ साकार कर सके है। 
ब्रज क्षेत्र में ये कथा धीरे-धीरे लोप हौंती जा रही हैं। इनके लिखित संग्रह की आवस्यकता है। छात्र-छात्रान 
के पाठ्यक्रमन में हू इन लोककथान कौ समावेश जरूरी हैं। मैंनें अपने विद्यालय में छोटे-छोटे बालकन कूँ 
इन लोकथान सौ ज्ञान दैवे कौ अनुपम प्रयोग कियौ है। और बू बहुत सफल रहयौ है। ब्रज लोककथान कौ 
सागर अनन्त है अर प्रत्येक कथा अपनौ एक अलग विसेस महत्व राख है। आवस्यकता है बाकूँ देखने के 
दृस्टिकोन की, सीखबे के दृस्टिकोन की। 


-कीर्तनियाँ निवास, भोविन्द मौहाद्य 
कामां, भरतपुर, ( राज. ) 





लछमी मैया बोली, कछू भूल नाँय भई | यों समझ के तेरे यहाँ रहवे को मेरी समे पूरी है गयौ। अब मैं कहूँ 
और जाऊँगी। हाँ एक बात जरूर है तू कछू माँगनौ चाहै तौ माँग लै, मैं तोय तीन दिना की मोहलत दै रही हूँ। 
तीन दिना में तू अपने पूरे कुनवा ते बतराय ले ।जो त्तोय माँगनौं होय व्‌ माँग लै। बाय दैके में चली जाऊँगी। 
सेट ने हामी भर दईं। वा रात सेठ कूँ नींद नहीं आई। सकारें उठते ही सब घरैयान नें देखौ कै सेठजी खटपाटी 
लैके पर गए। कारन पूछी ता मालुम परौ कै बू चीज सोचनी है जो लछमी जी ते माँगनी है। कोऊ बोलौ 400- 
200 मकान माँग लेऔ। उनकौ भारी आवैगौ बाई ते गुजारौ चलौ करैगौ। सेठ नें सोची जब लछमी ई चली 
जावैगी तौ भारी कहाँ ते आवैगौ। काऊ नें एक मन सौनौ माँगवे की बात कही । काऊ मैं खेत माँगवे की बात 
कही। कोऊ रुपैयान की बात कर रह्यौ । कोऊ कह रह्यौ कै लछमी जी ते एक हजार घोड़ा माँग लेऔ। कोऊ 
जागीर की कह रह्मौ और कोऊ सौने के महल की। 


पर सेठ की समझ में एकऊ वात नाँय आई। बू सोचवे लग्यौ के जब लछमी जी ही नाँय रहिंगी तौ जि 
सब चीज कहा करिंगी। छोटी ई छोटी बहू डरपती सी अपनी सास ते बोली कै सुसर जी कूँ एक चीज में हू 
बतानों चाहूँ यदि मेरी बात मान लैं तौ। सास बाय सेठजी के पास लै गई। बहू घूँघट में ते सास कूँ सम्बोधित 
करके बोली कै माताजी सुसरजीन ते कह देऔ कै लछमी जी ते ई माँगैं कै हमारे परिवार के सदस्यन में जितेक 
प्रेम भाव आज है चाते आठ गुनौ प्रेम भाव है जावै। सेठ के दिमाग में बू बात बैठ गई कै यदि प्रेम भाव रहयौ 
तो हम दुर्दिन में हू अपनौ समै चोखी तरियाँ निकार लिंगे। एक कमावैगौ तौऊ सब मिलजुल के नैया पार लगाय 

. लिंगे। बानें बू बात मान लई। 


दूसरे दिना रात में लछमी जी फिर आईं सेठ जी नैं कही जौ तुम अब जाबे कौ पूरी ही मानस बना चुकी 
हो तो हे लछमी जी हमैं जि वरदान देऔ कै हमारे परिवार में आज जितेक मेल जोल व ग्रेमभाव है बासौं आठ 
गुनी प्रेम भाव है जाबै। या अनौखे वरदान कूँ सुनकैं लछभी जी दंग रह गईं। बोलीं सेठ एक बातै बता के जहाँ 
प्रेम भाव रहैगौ वहाँ ते मैं कैसे जा सकूँ। अरे प्रेम भाव जहाँ रहे वहीं तौ में रहूँ। सेठ तू दूसरौ वरदान माँग जाते 


मैं तेरे घर ते जा सकूँ। सेठ वोलौ ना मैं तौ जाई बरदानें माँगुंगी और या तरियाँ प्रेम भाव अरु सहयोग के आगे 
लछमी जी कूँ झुकनौ परौ। 


एक दूसरी लोककथा में पतिद्रता नारी की महत्ता दिखाई गई है। एक राजा कहै कै- 
“कै सोबै राजा कौ पूत। 
कै सोबै जोगी अवधूत। 
कै सोबै जंगल कौ स्याँप| 
के सोबै जाके माई न बाप ।' 
वा राजा की एक बेटी कूँ याही लोककथा में सिध्द करके बतावै कै ये चारों नाँय सोइ सकैं। केवल बू 





हो सोइ सके जाकी नार पतिव्रता होय। यदि राजा कौ पूत सोयगौ तो वू राजनीति कैसे सीखैगौ, जोगी सोचैगी 
तौ अपनौ परलोक कैसे सुधारैगो, जंगल कौ स्याप सोबैगौ तौ जान कूँ खोय देगी, अरु जाके मैया-बाप नाँय 
बू सोबैगौ तौ भूखौ मर जाबैगौ। 


ऐसी ही न जानें कितेक लोककथान में अनेक शिक्षाप्रद बात कही गई हैं जो आज हू सटीक कहो जा सकें 
हैं।जा सन्देस कूँ बड़े-बड़े ग्रंथ अरु विद्वान नाँय समझाय सकें बाई ज्ञान कूँ जे लोककथा कब दै जाएँ मालुम 
ई भाँय परै। इनकौ ज्ञान-सम्प्रेपन अनौपचारिक स्थिति में पायो जाबै है | इनकौ प्रत्यक्ष श्रवन ठेठ ब्रज के गाँमन 
में पायौ जा सके है। 


आज मानस भौतिकवादी सभ्यता अरु कलियुग के प्रभाव के कारन पशुन सौ हू बदतर है गयौ है।बू समाज 
के नैतिक आदर्सन कूँ भुलामतौ जा रहयौ है।जे लोककथा समै-समै पै बाकूँ सचेत कर सके । पर या आपाधापी 
के युग में युवान कौ मन इन लोककथान में नाँय लगै। बे तौ चोली के पीछे का है बाय ढूँढ़बे में अपने समे 
कूँ बरबाद कर रहे हैं। 


आज या प्राचीन अमूल्य बिश्सत के संरक्षण अरु संवर्धन की सर्वत्र परमावास्यकता है। आज आवस्यकता 
है समाज कूँ इनकौ महत्व बताबे की । आज की जरूरत है समाज कूँ इन लोककथान सौ वा ज्ञान कूँ ग्रहण करबे 
की जो जीवन कूँ सुखमय बना सकै अरु दुबारा या धरा पै शाम-राज्य की संकल्पना कूँ साकार कर सके है। 
ब्रज क्षेत्र में ये कथा धीरैं-धीरें लोप हौंती जा रही हैं । इनके लिखित संग्रह की आवस्यकता है। छात्र-छात्रान 
के पाठ्यक्रमन में हू इन लोककथान कौ समावेश जरूरी हैं। मैंनें अपने विद्यालय में छोटे-छोटे बालकन कूँ 
इन लोकथान सौं ज्ञान दैवे कौ अनुपम प्रयोग कियौ है। और बू बहुत सफल रहयौ है। ब्रज लोककथान को 
सागर अनन्त है अर प्रत्येक कथा अपनौ एक अलग विसेस महत्व राख है। आवस्यकता है बाकूँ देखबे के 
दृस्टिकोन की, सीखवे के दृस्टिकोन कौ। 


-कीर्त॑नियाँ निवास, गोविन्द मौहह्ल 
कामां, भरतपुर, ( राज. ) 
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ब्रज के एर्वन की ल्ोककथा 


-श्रीमती चन्द्रकला शर्मा 

ब्रज में पर्व अरु उत्सवन की धृम सी मची रहे है। श्रज के पर्वन के बिस में ई कहावत प्रसिद्ध है- 'सात 
बार नी त्यौहार।' या लियें ब्रज में हरेक दिना पर्व अरु उत्सवन के रूप में मनाया जाय है । काऊ-काऊ दिना 
ती ऐसी होय है के एक दिन माँहिं दो-दो पर्व मनाये जावें। इन पर्वन की ब्रज में अलग-अलग रोचक अरु | 
लोक कल्यानकारी कथा हैं | इन कथान माँहि अन्त में लोक कल्यान को कामना हू करी जाय। इन कथान के 
अन्त में कहाँ जाय है के “जैर्स याकी कल्यान भय वैसे ही सबकी कल्यान होय।' 

भारत माँहि रितुन के छ: चक्र हौंय। ब्रज माँहिं बाई रितु चक्रन के अनुसार पर्व अरु उत्सवन कौ क्रम 
मुव्यवस्थित रूप ते चलती रहे है। रितुन माँहिं मनाये जावे बारे हरेक पर्व की अलग-अलग कथा हैं, जिनकूँ 
वैयरवानी एक ठीर चैठकैं पर्व के दिना बड़ी भक्ति भावना ते आपस में सुनायी करें हैं । एक प्रमुख बैयर पर्व 
को कथा कूँ कहँ है अर दूसरी वैयरवानी अपने हाथ माँहिं चावल लेके बा कथा ए ध्यान ते सुने हैं। कथा के 
अन्त में चावल धरती में गिराय के सबके कल्यान की कामना करे हैं। अलग-अलग रितुन के पर्चन की कथा 
कछु या तरियाँ सी हैं - 

बरसा रितु के पर्चन की च्रज लोकक था 

वरसा रितु माँहिं अनेकन पर्वन की धूम मची रहै है । या रितु में मुख्य रूप ते नाग पंचमी, पुत्रदा एकादसी, 
रक्षाबन्धन, जन्माँ, बच्छवारस, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, रिसी पंचमी आदि पर्व हैं। 

नाग पॉर्च : 


श्रावण शुक्ल पॉर्च कूँ नाग पंचमी मनाई जाय है। या दिना नागन की पूजा करी जाय है। पाँच के दिना 
वैयरवानी अपने घर के द्वार के दोनों बगल माँहिं नागन के चित्र बनायकें पूजा करें हैं। 


कथा ; 


काठ ब्राह्मन के सात बेटन की सात बहू हों । छ: बहू तौ अपने भइयान के संग पीहर चली गई पर सातवीं 
बहू के कोई भैया नाऔ। या कारन बू पीहर नाँय जाय सकी। वा चिचारी मैं भौत दुखी हैकें धरती कूँ धारन 
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करिवे बारे शेपनाग कूँ भैया के रूप में याद कियौ। याद करते ई शेपनाग जी ब्राह्मय कौ रूप बनाय कै बाके 
पास आये अरु बाय लिवा के लै गये। नैंक दूर चलिके वे अपने असली रूप मैं आय गये अरु बाय अपने फन 
पै बैठार के नाग लोक लैकैं चले गये । वहाँ वू बड़े आनन्द सौं रहवे लगी। बाई समे शेषनाग के कुल माँहिं भौत 
से बच्चान नें जनम लियौ। जब बच्चा इत उत घूमवे लगे तो नागिन मैं बा सातवों बहू कूँ पीतर को 
एक दोयों दे दियौ अरु बाते कही कै याके उजारे ते तुम अँधेंरे मे ऊ देखि सकौ हो! एक दिना अधानक बाके 
हात ते बू दीयौ घूमते भये नागन के बच्चान पै गिरि गयौ जाते बिन सबकी पूँछ नैंकु नैकु जर गई। जा घटना 
के थोरे दिंना पीछें वू अपने ससुराल भेज दई। अगले सामन बू बहू दीवार पै माग देवता कौ चित्र बनाय कै वाको 
विधि सौं पूजा करिके बाकी मंगल कामना करिबे लगी। बाई समै बे नाग बच्चा अपनी पूँछ काटिवे बारी बहू 
कूँ मारिवे अरु बदलौ लैवे छूँ बा ठौरी आय गए। पर बा बहुए अपनी ही पूजा करिते देखि कैं वे सब खुस है 
गए अरु बिनकौ गुस्सा ठंडौ है गयौ । फिर बित नाग बच्चान मैं वा सातवीं बहू के हात ते दूध पियौ अरु चामर 
खाए। फिर बिननैं साँपन ते निडर हैवे कौ वरदान दियौ अरु बहुमूल्य मणीन की मालाऊ भेट दई। ईहू कही 
कै जो कोई बइयर सामन के सुकल पक्ष को पाँच कूँ हमकूँ भैया के रूप माँहि पूजैगी बाकी हम हमेशा रच्छा 
करते रहिंगे। 


राखी कौ पर्व : 


ई पर्व सामन की पूनौ कूँ मनायौ जाय है। या दिना भना भैया के हाथ में राखी बाँध्यौ करै है अरु भैया 
ते कहै है कै हे भेया, मेरी सब तरियाँ ते रच्छा करियौ। 


कथा: 


'एक बेर भगवान कृष्ण के हाथ माँहिं चोट लगि गई अरु खून बहवे लगि परौ । बा सम ई देखिकें द्रोपदी 
नैं अपनी धोती कौ छोर फाड़ि कैं भैया के हाथ माहिं बाँध दियो। यांई बंधन कौ ऋन मानि के श्री कृष्ण में, 
दुःशासन नें जब द्रोपदी कौ चीर खेंचों तब, चीर बढ़ाय कैं बाकी लजा राखी। 


रच्छा बंधन की दूसरी कथा पौराणिक है। एक बेर सुर अरु असुरन के बीच ग्यारह वर्ष तानूँ संग्राम भयौ। 
या संग्राम में इन्द्र हार गयौ अरु अमरावतो माँहिं जाय कैं छिप गयौ। ताके पस्चात विजयी दैत्यराज नें घोसित 
'करि दियौ कै इन्द्र बाकी सभा में नाँय आय सकै। दैत्यराज नें वेद पठन-पाठन, उत्सव, धर्मकर्म सबरे समा 
करि दिए। धरम के मास होते ही देवतान कौ बल घटिवे लगि गयौ। तब बृहस्पति के पास जाय केँ इन्द्र नैं कही 
कै मैं असुरन ते युद्ध करनौ चाहूँ। वृहस्पति नें पहलैं तौ नांहीं करी पर जब इन्द्र नहीं मानों तौ बाके हठ अरु 
उत्साह कूँ देखि कै बित्नैं सामन की पूनौ कूँ सबेरेई बाकौ रच्छा-विधान सम्पन्न कियौ। इन्धाणी नैं ब्ाह्मण अरु 
चुरीहितन ते स्वस्तिवाचन करायकैं इन्द्र के दांए हाथ माँहि रच्छा की पोटली बाँधि दीनी। वा रच्छा की पोटली 
के बल पै इन्ध नें असुरन पै विजय प्राप्त करी। 


पुत्रदा एकादसीः 


सामन शुक्ल पक्ष ग्यारस कूँ पुत्र-प्रा्ति के ताँईं भगवान विष्णु कौ ब्रत कियौ जाय है। रात कूँ भगवान की 
मूर्ति के पास सोयौ जाय। 
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अधूरी ब्रत करे हो। दूसरी लड़की के अधूरे ब्रत करिवे के कारन बाको संतान भर जायी करें हों। पडितन ते 
यांकौ कारन जानिकैं बू या ब्रत कूँ पूरी करिवे लग गई। फिर हू चाकौ बेटा मरि गयी तब यू मेरे भये बेटा कूँ 
पीढ़ा पै छोड़ि के छोटी बहिन कूँ चुलाय के लै आई।त्तब बाको साडी ते छिम जावे प बु लड़का जिन्दा है गयी। 
त्तब ते ई या व्रत कौ महत्व बढ़ि गयौ। 


दिवारी : 


ई पर्व कातिक महीना की मावस कूँ मनायौ जाय है। या दिना लछमी जो को पूजा धूमधाम ते करी 
जाय । 

कथा: 

एक साहूकार की बेटी पीपल के पड़ में नित्य पानी दियो करे ही । पीपल के पेड़ में ते लछमी जी निकरतों 
अरु चली जातीं। एक दिना लछमी जी नें साहूकार की छोरी ते कही कै तू मेरी सहेली बनि जा। यू लछमी जी 
को सहेली बनि गई । तब एक दिना लछमी जी नैं बाकूँ अपने घर पै भोजन करिबे कू चुलायौ। जब वृ भोजन 
'करिबे गई तौ लछमी जी नै सौने की चौकी पै चैठाय कै बाकूँ जिमायौ अरु साल दुसाला दिए। याके बाद लछमी 
जी नै कही के मैं हू तेरे घर माँहिं जीमब्रे कूँ आऊँगी। तौ साहूकार को छोरी नै लछमी जी कूँ अपने घर पै चुलाय 
लियौ। घर जाके साहुकार की छोरी बाप ते गुस्सा हैक बैठि गई। जब साहूकार ने कही के लछमी जी ती जीमय्े 
आय रहो हैं और तू रूसी बैठी है तौ छोरी नै कहो कै हमारे घर माँहि तौ कछू हो नाँया काय ते लछमीजी कूँ 
जिमाऊँ। तौ साहूकार नै कही कै जो कछु हमारे पास है बाई ते बिनकौ सत्कार करि दिंगे। बाई समय एक चील 
नौलखा हार साहूकार के घर पटक गई। साहूकार की छोरी नै बाई की सौने की चौकी बनवाय कैँ बड़े आदर 
ते लछमी जी की खातिर करी ) बाते लछमो मात प्रसन्‍त है गई अरु साहूकार के खूब धन-दौलत है गई। जैसें 
'लछमी जी साहकार कूँ टूटी चैसेंई सबकूँ धन-दौलत दे। दिवारी कूँ रामचन्द जी लंका विजय करिके अयोध्या 
आये तौ याई मावस कू बिनकौ राजतिलक भयौ या खुसी में दीपक जोरे जाय अर दिवारी कौ त्यौहार मनायी 
जाय है। 

भैया दौज : 

ड त्यौहार कातिक के शुक्ल पच्छ की दौज कूँ मनायौ जाय है। या दिना भैया अरु बहन संग-सग यमुता 
सें नहामें अह तिलक लगजाके बाके घर भोजन करें हैं। या लिये याकूँ “यम द्वितीयाऊ' कहँ हैं । 

कथा: 


सूरज भगवान कैँ संज्ञा नाम की बैयर ही। बाकै यमग़ज नाम कौ बेटा हौ अरु जमुना नाम की बेटी ही। 
संज्ञा सूरज की किसनन नें सहन नाँय करिबे के कारन छाया नाम के घुव प्रदेस माँहिं रहिवे लगि गई। बाके अस्पयी 
कुमार अर सनीचर नाम की संतान भई। छाया यम तथा जमुनरा ते विमाता कौ सौ व्यवहार करिये लगि परी। 


फेंफ्फफ़डफ कफ फफ फू ऊकफ फा बज शतदल 





याते दुखी हैँकें जमुना गोलोक में चली आई। एक दिना यमराज कूँ अपनी बहन की याद आय गई अरु गोलोक 
माँहिं मथुरा के विश्राम घार में जमुना ते भेंट भई। अपने भेया कूँ देखि के जमुना भौत खुस भई। बाने अपने 
भेया को स्वागत-सत्कार करो अरु बार्कू भोजन करवायौ तो यम बाते भौत खुस भयौ | तब यम नें बाते बरदान 
माँगिवे के ताँई कही तो बानें बरदान माँगौ के जो भैया दौज के दिना भोजन करिके मथुरा में विश्राम घाट पै 
अपनी बहन के संग जमुना में नहावैगी बू यमलोक कूँ नहीं जायगा। बू सीधौ चैकुण्ठ कूँ जायगौ | बाई दिना 
ते भेया दोज को त्यौहर मनायो जाय है। 


बसंत ऋतु के पर्चन की ब्रम लोककथा 
सकट चौध : 


बंसत रितु माघ के महीना तेई मानी जाय है। या त्यौहार कौ ब्रत माह की कृष्ण पच्छ की चौथ कूँ कियी 
जाय है। बैयरवानी रात कूँ चन्दा कूँ अर्घ दैंके अरु गणेश जी की पूजा करिकें प्रसाद लैके भोजन करे हैं। 

कथा : 

एक बैर संकर भगवान के सामईं बिनके पुत्र गणेश जी अरु कार्तिकेय जी बैठे हे। बा समय देवता लोग 
अपने संकट कूँ लेके बिनके पास आए। तब शंकर जी नें गणेश अरु कार्तिकेयजी ते बिनके कष्ट के निवारण 
के ताँई कही। तब कार्तिकेय जी अपने कूँ भौत समरथ और वीर बताइव्रे लगे अरु कष्ट कूँ दूर करिवे के ताँईं 
अपनी वीरता कौ बखान करिवे लगे। तब गणेश जी नैं कही कै मैं बिनाई सेनापति बने अरु बिना लड़ाई के 
ई देवतान को संकट दूर करि सकूँ। या बातै सुनिक संकर जी नें कही कै जो पूरी पृथ्वी कौ चक्कर लगाय के 
पहले आय जायगी बू ही कष्ट दूर करिवे के ताँई समरथ समझौ जाबैगौ । या बाते सुनिर्क कार्तिकेय जी अपने 
चाहन मोर पै सबार हैक पृथ्वी कौ चक्कर लगायबे चलि दिए। गणेश जी अपने माता-पिता की सात बेर परकम्मा 
लगायकेँ वहीं पै चैठ गए।जब कार्तिकेय जी परकम्मा लगायकै आये ते गणेश जी कूँ बिन्नें पहलैं ही बा जगह 
पे बेठी देखों। गणेश जी नें माता-पिता माँहिं सिगरे तीर्थ बताए। तब सिगरे देवतान नें गणेश जी की बुद्धि की 
प्रस॑स्ा करी अरु संकरजी नें विनकूँ बरदान दियौ कै हे गणेशजी तुम्हारी संसार में सबते पहलेैं पूजा करी जायगी 
अरु या दिना ब्रत रखिवे ते सिगरे संकट दूर है जाइंगे। 

बसंत पांचें : 

ई पर्व माघ शुक्ल पांच कूँ मनायौ जाय है। या दिना ऋतुराज बसंत कौ आगमन मानों जाय है। 

कथा : 

, “गिवान विष्णु की आज्ञा ते ब्रह्माजी नें सृष्टि रची। पर बिनकूँ सिगरे संसार माँहिं निर्जनता दिखाई दई। 
यारकूँ देखिके ब्रह्माजी में उदासी दूरि करिवे के ताँईँ कमंडल में ते पानी छिड़कौ । बाते एक शक्ति पैदा भई जाके 
दो हाथ हे । वह वीणा बजा रही और दो हाथन में पुस्तक अरु माला ही । या देवी ते ब्रह्माजी नें संसार की उदासी 
3808 के ताईं वीणा बजावे कूँ कह्ौ तौ सरस्वती नें बीणा के मीठे स्वर ते सिगरे जीवन कूँ बाणी दै दई। 
३ देवी विद्या अर बुद्धि की दैवे बारी ही। या ताँईं बसंत पंचमी के दिना सरस्वतो पूजा करी जाय है। 
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गणगौर : 

ई पर्ब चैत्र शुक्ल तृतोया कूँ मनायौ जाय है। या दिना सुहागन लुगाई ब्त रखें अर शिवजी अरू पाग्वतो 
को पूजा करें हैं। 

कथा : 

एक सम शंकर अरु पारवती पृथ्वी पै भ्रमण करि रहे हे । जब वे एक गाँम माँहि पहुँचे तो गाँम के लोग 
लुगाईन नें मालुम पड़ी तौ धनवान लुगाई अच्छे भोजन पूजा करिवे के ताँई बनायवे लगों। या में बिन्नें देर है 
गई। दूसरी ओर निर्धन लुगाईन नें बाई समे थार मे हरटों, चामर अ जल लेके शिव पारबतों की पृजा करी 
तौ पारबती नें खुस हैके बिन लुगाईन के ऊपर सुहाग की हरदी छिड़क दयी अर बिनकूँ आसीर्वाद दियी। याते 
पीछें धनी लुगाई सोलह श्रृंगार करिकैं, छप्पन भोग सौने के धार में सजायकैं पूजा करिबे कूँ आईं। बिन कूँ पारबतों 
जी नैं अँगुरिया चोर कै रक्त कूँ उनके ऊपर छिड़क दियो अरु पति सेवा करिवे कौ बरदान दिया। पारबती की 
अँगुरी कौ जैसौ रक्त जाके ऊपर पडौ बू बैसे ही सौभाग्यवती भई। फिर पारवती नैं बालू के महादेव बनायकैं 
पूजन कियौ अरु बालू के दो कण लैकै बाकौ परसाद ग्रहण कियौ तौ शिवजी नैं प्रकट हैकें वरदान दियौ कै 
आज के दिना जो लुगाई मेरी पूजन करैधी बाके पति चिंएजीव रहिंगे अर बिनकूँ मोक्ष मिलैगौ। 


ग्रीष्म ऋतु के पर्चन की ब्रज लोककथा 
प्रीष्म रितु के पर्वन माँहिं पुख्य रूप ते गंगादसैशा अरु निर्जला एकादसी होंय हैं। 
गंगा दसैरा 
ई पर्व ज्ये्ठ सुदी दसमीं कूँ मनायौ जाय है। या दिना देबनदी गंगा कौ अवतरण पृथ्वी पै मानौ जाय है। 


कथा: 

प्राचीन समै माँहिं अयोध्या में सगर भाम के राजा हे । बिनकैं दो रानी हीं । बिनकी सुमति नाम की एक राती 
के साठ हजार पुत्र हे। एक बेर राजा सगर नें अश्वमेध यज्ञ कियौ तौ राजा नैं यज्ञ पूरौ करिबे के लिए एक घोड़ा 
छोड़ौ हौ। इन्द्र नैं यज्ञ भंग करिबे के लिए घोड़ा चुराय कैं कपिल मुनि के आश्रम में बॉधि दियौ। राजा सगर 
नैं घोड़ा ढूँढ़िबे के ताँईँ अपने साठ हजार पुत्रन कूँ भेजौ। बे बाकूँ खोजते भए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँच 
गए तब समाधि भंग भई तौ कपिल मुनि नैं बिन पुत्रत कूँ अपनी क्रोधाग्नि ते भस्म करि दियौ। राजा सगर की 
'पहली रानी कौ बेटा अंशुमान जब बिन्‍्नें खोजतौ भयौ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचौ तौ गरुड़जी मैं बिग साठ 
हजार पुत्रन के भस्म हैबरे कौ वृतान्त बाकूँ सुनायौ । महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान अरु फिर बिनके 
पुत्र दिलीप मैं गंगाजी कूँ पृथ्वी पै लाबे के ताई जीवन भर घोर तपस्या करी । तौऊ बे बाकूँ पृथ्वी पै नौय ला 
सके। अन्त में दिलीप के बेटा भागीरथ नें गोकर्ण तीर्थ पै जायें कठोर तपस्या करी | तपस्या करते-करते भौत 
समय ग्ीत जाबे पै ब्रह्माजी प्रसन्न भए अरु बिच्ने गंगाजी कूँ पृथ्वी पै लै जाबे कौ वरदान दै दियौ। गंगाजी के 
बेग कूँ डाटिवे के ताँईं भागीरथ नै पैर के एक अँगूठा पै खड़े हैक तपस्या करी तौ शिवजी प्रसन्‍न भए अरु गंगाजी 
कूँ डाटिवे के ताँई अपनी जटा फैला दईं। जटान में आते ई गंगाजो बामें बिलीन है गईं। भागीरध मैं फिर शंकर 
जी की प्रार्थना करी तौ बिच्ें गंगाजी कू बिन्दुसार सरोवर में छोड़ दियौ। बा सम्रय गंगाजी सात धारान में बहवे 
लग गईं। आगे भागीरथ रथ पै चलि रहे हे अरु गंगाजी की सातवों धाग पीछैं-पोछँ आय रही ही। बीच में ऋषि 





बे 
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बह का आश्रम पड़ा ता बन्च अपना तपस्या माह विघ्न समाझ के गमगा के पा लिया। बदाक पश्चात दवतान 





हु ० 
० गया न्ट्रोपेक जाह्नवी प्ाओिज 


र्थन करी तो फिर बू वित्रे अपनी जाँच ते निकार दई | तबते गंगाजी को नाम जाहवी पड़ि गयौ ।तव जाह्ववं 


कपिल मुनि के ३ परश्नम में जाचकैं सगर के साठ हजार पुत्रन के भस्मावशेष ऊूँ तारिके बिनकूँ मुक्त करि दियौ 

निर्जला एकादसी : 

ई पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादसी कूँ मनायवो जाय है। या दिना द्रत में जल नाँय पियो जाय। 

कथा : 

एक समे को बात है के भीमसेन जी नें व्यास जी ते पूछी के बिना व्रत किए हो एकादसी के द्रत कौ फल 
मिल जाय ऐसी कोई युक्ति चताय देऔ। तब विन्‍्नें व्रत करिवौ जरूरी बताया । तब भीमसेन जी ने अपनी भूख 
के कारण फिर व्यास जो सौ प्रार्थता करी के कोऊ ऐसी त्रत आप बताओ जासीौं मेरी कल्याण है जाय। तब वे 
बोले के हे भीमसेन तुम ज्येष्ठ की एकादसी कौ निर्जल व्रत करो। बाते तिहारे पाप दूर है जाइंगे। व्यासजी के 
कहवे ते भीमसेन नें साहस सौं ई ब्रत कियौ तो वे चेतनाहीन है गए। तब पांडवन नें गंगाजल, तुलसी, चरनामृत 
को परसाद दियी तो वे बाय लैंके स्वस्थ है गए अरु तबही ते बे पापमुक्त है गए। 

वा प्रकार ते व्रज माँहिं हर पर्व पै लोककथा कही जाय है। ये लोककथा प्राचीन पुराण अरु भागवत तथा 

लोक कहानीन ते लई गई हैं |इन ब्रज लोककथान ते भारतीय पुराणन कौ अच्छी ज्ञान बिना यढ़ी लिखी लुगाईन 
कूँ है जाय। ये ब्रज लोककथा इतनी रोचक हैं के द्रज की लुगाई इन्नें धार्मिक भाव ते ओत-प्रोत हैके सुनें अरु 
भक्ति रस के संग धार्मिक फल प्राप्त करिवे की ऊ कामना करें हैं।ई फल प्राप्ति की कामना वे केवल अपने 
ही ताई नाँय करें बल्कि सिगरी मानव जाति के कल्याण के लिये करें हैं। इन पर्वन के कारण म्रज की लुगाइन 
में भक्ति-भावना अरु पर्व कौ आनन्द नित प्रति समायौ रहै । हर दिना त्यौहार सौ लगौ रहे । ब्रज की लोककथा 
अरु पव॑न के आनन्द के कारण न्रजवासीन के जीवन के सम्बन्ध में यही कहनौ उचित है- 
/'ई तौ न्यारो है ब्रजधाम, यहाँ की न्यारी हैं ब्रजनार। 
यहाँ पै होमें न्यारे पर्व, जिनकी कथा में मंगलाचार॥'' 











| 


न 


-विनायक ', 408, बरकत नगर 
टोंक फाटक, जयपुर 


करवा चौध, अखय तीज, वट-पूजा, हरितालिका, अहोई, संकटचोथ, होलिका-पूजन, लक्ष्मी-पूजन, 
“रका चुद, नाग-पंचमी, दुर्गाष्टमी, शीतला सप्तमी, यम-द्वितीया आदि ब्रत और उत्सव हैं जिनके संग कहानी 
चुत भर है, अरु इन कहानीन के संग जुरे भए हैं हिन्दू-जाति के अनेक विस्वास, भय, आसा, संछेप में, समूची 
जाताय मनोषा अरु समष्टि मानस! 


"डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्त विज्ञान खण्ड एक, पृष्ठ 394) 
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लोककथ्ान में गणेश 
-श्रीमती माधुरी शास्त्री 


।, लोककथान कौ साहित्य-जगत में अपनौ एक विसिष्ट स्थान है। इन धरोहरन सौं जहाँ हमें पुरातन संस्कृति 
को बोध होय हैं बाई जग इनमें कछू ऐसे विकट पहलू या पच्छऊ अनायास सामईं आ जाएँ हैं जो मध्यकालीन 
होते भए ऊ आधुनिक काल को परिस्थितीन सौ साम्य रखें हैं। लोककथान में जहां धार्मिक भावना जोड़ी गईं 
हैं म्हीं सामाजिक परिवेश के संग-संग पारिवारिक पच्छन (पहलुअन) पै बिना कछू साफ दर्साये, भीत कछू 
कह दिया जाय है। उदाहरन के तौर पै व्यक्ति कौ व्यक्ति सौं रिस्तो, आपस की संवेदना, मानवीयता, देरानी की 

» जिठानी सौं संबंध, भेया कौ बहन सौं प्यार अरु कर्त्तव्य, पति को पत्नी सौं आत्मीयता आदि-आदि। यहाँ मैं 
अन्य कथान पै नाँय जाके अग्रपूज्य बालक गणेश की बाल चपलतान सीौँ प्रारंभ करूँ हूँ। जे सिगरी कथा थोड़े 
से हेर फेर सौं सिगरे भारत में व्याप्त हैं और इनकौ पारायन हर धार्मिक त्यौहारन पै, सौभाग्य के त्यौहारन पै महिलान 
के द्वारा महिलान के समक्ष होंतौ रहै है। एक लोककथा या तरियाँ सौं है- 


बालक गणेश काऊ गांम की गली-गलीन में भटक रहे हैं | बिनके हाथ में चामर की चुटकी है अरु एक 
हाथ में मात्र चम्मच भर दूध। वे अपने दोनूं हाथन की चीज प्रत्येक महिला कूँ दिखावैं हैं और बिनसों अनुरोध 
करें हैं के मैया याकी खीर बनाय दै। सबई बिन वस्तुन की अल्पमात्रा कूँ देखकें बिनको हंसी उड़ावें हैं अरु 
उपेक्षा करके भगाय दें। बालक बिनके हँसबे पै ध्यान नाँय दे अरु आगे बढ़ जाय। चलते-चलते एक घर के 
द्वारे पै एक बुढ़िया माई कूँ बैद्यौं देखकें ठिठक जाय है अरु बासों हू, अनुरोध करै है के ' दादी माँ, मोर्कू भूख 
लग रही है, देख मैं संग में चामर अरु दूधऊ लायौ हूँ, तू खीर बना दै। ' 


बुढ़िया अपने लिये दादी माँ कौ सम्बोधन सुने स्वर्ग के सुख जैसौ अनुभव करे है। ऊपर सौं इतेक भोरे, 
सुंदर, गोल-मटोल गोरे से बालक के मुख सौं, जाकौ अभई-अभई एक दूध कौ दांत गिग्यौ हो है। वा बालक 
के मोहित रूप में बुढ़िया माँजी वैध के रह जाय है। बाकौ मन रखवे के ताई कह देय है कै 'चल बेटा, मैं खीर 
बनाय दर्क अरु तू पेट भरकैं जैं।' बुढ़िया बच्चा कौ हाथ पकरके भीतर कोठरी मे लै जाय है अरु एक कथरी 
(गूदड़ी) बिछाकैं बा्सों बैठ जाबे को कहै है। बालक बैठ जाय है फिर बासौ बाकौ नाम पूछे तो वू बतावे है 
* माँ मेरी नाम गणेश है। हाँ माँ, तू खीर बना मैं तेरे या गांम कू जीमबे कौ नौंतौ दै आऊँ।' बुढ़िया बालक का 
बात सुन सहम कै चुटको भर चामर अरु चम्मच भर दूध माँऊ देखे है फिर बालक के कथन पै हँसओ कई 
है-'हाँ-हाँ बेटा जा और सबन नै नौत आ।' बालक नैं चलते-चलते कही ' दादी माँ तेरे पास सबर्सी बड़ कद 
होय तौ वामें ई खीर बनइयो।' बुढ़िया बच्चा कौ मन रखबे के ताँई बड़ी कढ़ाई चूल्हे पै चद्ठाद देट ' 
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खोर चने है। सिगरी गांम खावे के ताँईं उमड़ परे है । कोऊ तौ सिर्फ देखबे के ताँई, कोऊ हँसी उड़ाबे के 
ताईं, कोऊ भोरे भाव सौं आवबे है अरु पेट भरकें, डकार लैंतै भए चले जाँय। फिरऊ खोर घटवे कौ नाम नाँय 
ले अरु बढ़ती ई चली जाय। सिगरे गांम वारे चमत्कृत हैकें बुढ़िया की जै जेंकार करें हैं। परि बुढ़िया तौ स्वयं 
ई जा चमत्कार सौं स्तव्ध बैठी है । कथा लंबी है जासौं सिर्फ याको सार लिख दियौ है परि याके अंदर जो भावना 


है, जो दर्सन है चाकू लिखबा अत्यन्त जरूरी सौ लग्यो। 


वृद्धावस्था में व्यक्ति की कैसी दयनीय स्थिति आ जाय है। उम्र के अनुभवन की सलवटन सौं शरीर भर 
उठे है। हाथ पांम जवाब दे जाय हैं, सिगरी इन्द्री शिथिल पर जावें हैं। सिगरो संसार सुंदरता कौ पूजक मानी 
गयी है फेर घर पै एक असुंदर, असक्त कूँ कोऊ वरदास्त नाँय कर पावै है | बाकूँ अवांछित तत्व मानकें एक 
कौने में पड़े रहवे कौ आदेश मिल जाय है। आजकल तो वृद्धन कूँ आश्रम में छोड़ आवे हैं। 


जब चारों ओर सौं उपेक्षा के प्रहार हैवे लगें तौ वू प्राणी जग सौं, घर सौँ कटके एक उत्साहहीन जीवन 
जीबे कूँ विवश है उठे है। जेई वृद्धावस्था सम्बन्धन कौ सम्बन्ध के प्रति सच्चाई कौ बोध कराबै है । लेकिन सिगरे 
सम्बन्ध अंत में झूठे ही साबित होंय हैं। 
लेकिन एक से दमघोंटू माहौल (एकाकी) में वृद्ध रहें हू ती कब ताँनू? निर्चल निःसहाय के पास कामन 
की ऊ कमी है जाय है । ऐसे में वू अपने कूँ व्यस्त रखवे के ताँई अपनी ई तरीका ढूँढ़ती रहै है। अरु बू व्यस्तत्ता 
है दुनियाँ के कदमन की आहट सुननौ | कहूँ पै जा, आ नहों सके पर अपने घर की देहरी पै बैठकैं आते जातेन 
सौ रामा सामा तो कर सके है बासों कोई बोले चाहै ना वोलै पर वू तो सवनने जानें कै जि कौन की बहुरिया 
: है, जि कौन कौ चेटा है और जि कौन को पोता। बूढ़े मस्तिष्क में सिगरी उमर के अनुभवन को खजानौ भरौ 
रहे। 
ऐसीऊ लोगन सौ सुनवे में आवे है के वृद्धावस्था में व्यक्ति वचपन जैसौ व्यौहार करवे लग जाय है।जिन 
चेटा पोतान कूँ व्‌ अँगुरिया पकर कैं चलवी सिखाव है बिनई बेटा पोतान के कंधा कौ सहारौ चाहवे की ललक 
धीरें-धीरें जर्जर हँतो शरीर प्राप्त करनी चाहै है परि....... इंसान की सिगरी इच्छा भगवान कब पूरी करे है? 
वह मन में सोच है अगर सिगरेन कूँ मैंने सुखी बनाय दियौ तौ वू मोकूँ बिल्कुल ही भूल जायगौ । मेरे सहारे 


पकरवे वारेन की मैं सहायता करूँ हूँ। दीन की करुण पुकार पै में दौरी चलो जाऊँ हूँ। पर मोकूँ कोऊ सच्चे 
मन सौं पुकारे ती सई। 


ऐसे सन्नाटे भरे एकाकीपन में अगर कोई छोटी सी खुसी द्वार पै आ जाय है तो वृद्ध व्यक्ति बाई कूँ अपनी 
अहोभाग्य मान ले है। जैसी कि या लोकक॒था की नायिका बुढ़िया के संग भयौ। बह बस एक छोटे से संबोधन 
सो पिघल गई। वू संबोधन हो “दादी माँ'। याके अलावा देद्धावस्था में आते ही चाहे वह नर हो या नारी चाल 
मनोविज्ञान को कुसल ग्याता है जाय है। वच्चान के कोमल मन कूँ कहूँ ठेस ना लग जाय, याकौ बिनकूँ भौत 
ध्यान रहै है। बिनकी छोटी-बड़ी सबई समस्यान की पूर्ति करवे हेतु सतत्‌ प्रयत्न में जुट जाँय हैं, चाहे पास में 
छदाम नाँय होय, चाहे सरीर में ताकत ना होय। जब सिगरे सहारे छूट जावे, खुसी दूर है जावें अरु लोग-बाग 
पास वैठवी अरु बिठायवो (वृद्ध कूँ) अपनी शान के खिलाफ समझवे लग जावैं तब बच्चान सौं ई मन लगे 
है। विनकी संग पायके बूढ़े ठेरेन कूँ आत्म-संतुष्टि है जाय है। 
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जे लोककथा बिन धार्मिक कथान के क्रम में आवै है जामें काऊ देव शक्ति पै अदूट विस्वास कूँ समस्त 
सिद्धीन को आधार बतायौ जाय है| अगर श्रध्दा है, भाव है, भावना है तो एक कन मेऊ मन जैसी बरकत है 
जाय है। जे कथा एक माँऊँ तौ गनेश जो के अलौकिक वरदान और चमत्कार कूँ प्रकट करे है दूजी ओर जेऊ 
प्रमानित करे है कै बुढ़िया के अटूट प्रेम अरु विस्वास के कारन नैंक सी चौजऊ अक्षय है गई | स्थात कहूँ छिप्यी 
यामे जेऊ सकेत मिले है कै असहाय अरु वृद्ध व्यक्तिक आस्था अरु विस्वास के सहारे बड़ौ काम करके दिखाय 
सके हैं। गनेश के बालक होबे पै अलौकिक सिद्धिदायक होबे कौ संकेत यामें स्पष्ट है ही। 


दूसरी लोककथाऊ गनेस सौ संबंधित है । बू या तरियाँ सौ है कै एक बड़े शहर में एक बड़ौ व्यौपारी रुजगार 
करे हो। बाकें चार बहुरिया हीं। व्यापारी पति अरु पत्नो दोऊ गनेस के भक्त हे  बिनके घर में ईं गनेस को सिद्ध 
मंदिर हौ। सेठ कूँ तौ कम फुर्सत मिले ही परि सेठानी नियम सौं सेवा पूजा करे ही। * 


एक बेर ब्यौपार के सिलसिले मे सेठजो कूँ दूसरे सहर जानो पर्‌यो। सेठानी कौ मायकौ (पीहर) ऊ बाई 
सहर में हौ सो बाकी ऊ इच्छा भई कै मैंऊ मैया-बाप सौं मिल आऊँ। परि भगवान गजानन जी कौ ध्यान आते 
ईबूमन मसोस के रह गई लेकिन बानें आखिरी उपाय करनी चाहौ । सिगरी बहुअन कूँ बुलाय कै पूछौ-' बेटी औ, 
तुम लोग अगर ठाकुर कौ ख्याल रख लेऔ तौ मैंऊ थोड़े से दिना मैया सौं मिल आउँ।' तीनों बड़ी बहून नें 
कछू न कछू घरहानौ बना दियौ । बची आखिरी सबसों छोटी बू थोड़ी अबोध अरु चंचल ही लपक कै बोली, 
“'सासू माँ! आप जाओ, मैं आपकौ सिगरौ मंदिर, भगवान सबन कूँ सँभार लऊँगी।'” बहू को बात सुन सेठानी 
खुस है गई अरु मन ही मन आसीस दैंती भई पीहर कूँ चली गई। 


सास-ससुर के जाते ही बु बहू भक्ति भाव सौं गनेस जी को सेवा-पूजा करबे लग गई। अबई कछू दिना 
हो भये कै गनेस जी बा बहू की सुन्दरता अर भोरेपन पै रीझ गए। जब बू सिगरो काम निपटा कैँ माथौ टेकबे 
लगती तौ गनेस जी प्यार सौ बाकें चिकोटी भर लैंते। ऐसौ क्रम हफ्ता दै हफ्ता तानूं चलतौ रहयौ। रोज-रोज 
की नौंचा नौंची सौं बहू नाराज है गई। बानें गनेस जी कूँ उठायौ अरु पिछवाड़े खिड़की सौं फेंक दियौ। 


गनेस जी वा स्थान सौं हटते ही सेठजी कूँ व्यौपार में बड़ौ मुकसान हैबे लग गयी । कलकत्ता वारे जहाज 
पानी में डूब गये। वै उदास से सेठानी के पास आ गए अरु सिरे समाचार कह सुनाएं। सेठानी समझ गई कै 
“जरूर छोटी मैं पूजा में कछू गड़बड़ कीनी होयगी, नहीं तै..... ! बच्ची है बाय डॉटौऊ तौ नाँय जा सके है' 
दोनू बैठकैं विचार-विमर्स करबे लग गए। तबई सेठानी कौ मातृत्व जाग उद्यौ। बू घबराई सी बोली- सेठ जी, 
बहुरिया कहूँ बीमार तौ नाँय पर गई। काम सौं सर्बेरे-सबेरे नहानौ, धोनौ, मदिर के पात्रन कूँ माँजनौ, धोनौ, 
मंदिर को साफ-सफाई, भगवान कूँ ख्रान, वस्त्राभूसन धारण करानौ इन सिगरे कामन में द्ै तीन घंटा ती लग 
ही जामें हैं। बहू थक जाती होयगी, मात्र चाय ना मार्नो मैं तौ कहूँ हूँ कै मुनीम जी कूँ सिंगर काम संभराकैं 
अपन वापिस चलैं। मोग्र तौ बच्चान की चिन्ता है रही है।” 

चहू की बीमारी की बात दिमाग में आते ई दोऊ जने विचलित है उठे । घर की अव्यवस्था की बात नैं बिनकूँ 
लौट जाबे कूँ उकसा दियौ। घर आयकैं सबन कूँ राजी-खुसी देखकें बितकूँ स्मोति मिली। नहा धोके सेठानी 
मैं जब दर्सनन कूँ ठाकुर द्वारे के किबार खोले तौ धक्‌ सौं रह गई।......जे का, मूर्ति कहाँ गई? बू लगभग चीख 
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खीर बने है। सिगरौ गांम खावे के ताँई उमड़ परे है। कोऊ तो सिर्फ देखबे के ताँई, कोऊ हँसी उड़ाबे के 
ताँई, कोऊ भोरे भाव सां आवे है अरु पेट भरकें, डकार लैंते भए चले जाँय। फिरऊ खीर घटवे कौ नाम नाँय 
ले अरु बढ़ती ई चली जाय। सिगरे गांम बारे चमत्कृत हैकें बुढ़िया की जै जैकार करें हैं | परि बुढ़िया तौ स्वयं 
ई जा चमत्कार सौं स्तव्ध बैठी है । कथा लंबी है जासों सिर्फ याकौ सार लिख दियौ है परि याके अंदर जो भावना 
है, जो दर्सन है बाकूँ लिखवौ अत्यन्त जरूरी सौ लग्यौ। 


वृद्धावस्था में व्यक्ति की कैसी दयनीय स्थिति आ जाय है। उम्र के अनुभवन की सलवटन सौं शरीर भर 
उठे है। हाथ पांम जवाब दे जाय हैं, सिगरी इन्द्री शिधिल पर जावैं हैं। सिगरौ संसार सुंदरता कौ पूजक मानौ 
गयी है फेर घर पै एक असुंदर, असक्त कूँ कोऊ बरदास्त नाँय कर पावै है। बाकूँ अवांछित तत्व मानकैं एक 
कौने में पड़े रहवे कौ आदेश मिल जाय है। आजकल तौ वृद्धन कूँ आश्रम में छोड़ आव हैं। 


जब चारों ओर सौ उपेक्षा के प्रहार हैबे लगैं तौ बू प्राणी जग सौं, घर सौं कटकैं एक उत्साहहीन जीवन 
जीबे कूँ विवश है उठे है । जेई वृद्धावस्था सम्बन्धन कौ सम्बन्ध के प्रति सच्चाई कौ बोध करावै है। लेकिन सिगरे 
सम्बन्ध अंत में झूठे ही साबित होंय हैं। 


लेकिन एक से दमघोंटू माहौल (एकाकी) में वृद्ध रहें हू तौ कब ताँनू? निर्बल निःसहाय के पास कामन 
की ऊ कमी है जाय है। ऐसे में वू अपने कूँ व्यस्त रखबे के ताँई अपनौ ई तरीका ढूँढ़तौ रहै है। अरु बू व्यस्तता 
है दुनियाँ के कदमन की आहट सुननौ। कहूँ पै जा, आ नहीं सके पर अपने घर की देहरी पै बैठकैं आते जातेन 
सौं रामा सामा तो कर सके है । बासौं कोई बोले चाहे ना बोलै पर बू तौ सबननें जानें कै जि कौन की बहुरिया 
... है, जि कौन कौ बेटा है और जि कौन कौ पोता। बूढ़े मस्तिष्क में सिगरी उमर के अनुभवन कौ खजानौ भरौ 
रह । 

ऐसीऊ लोगन सौं सुनबे में आवै है के वृद्धावस्था में व्यक्ति बचपन जैसौ व्यौहार करबे लग जाय है। जिन 
वेटा पोतान कूँ बू अँगुरिया पकर के चलबौ सिखाबै है बिनई बेटा पोतान के कंधा कौ सहारौ चाहबे की ललक 
धीरें-धीरें जर्जर हैती शरीर प्राप्त करनौ चाहै है परि........इंसान की सिगरी इच्छा भगवान कब पूरी करै है? 
वह मन में सोचे है अगर सिगरेन कूँ मैंने सुखी बनाय दियौ तौ बू मोकूँ बिल्कुल ही भूल जायगौ। मेरी सहारी 


पकरवे वारेन की मैं सहायता करूँ हूँ। दीन की करुण पुकार पै मैं दौरो चलौ जाऊँ हूँ । पर मोकूँ कोऊ सच्चे 
मन सौ पुकारे तो सई। 


ऐसे सनन्‍्नाटे भरे एकाकीपन में अगर कोई छोटी सी खुसी द्वार पै आ जाय है तौ वृद्ध व्यक्ति बाई कूँ अपनी 
अहोभाग्य मान ले है। जैसा कि या लोककथा की नायिका बुढ़िया के संग भयौ। वह बस एक छोटे से संबोधन 
सौं पिघल गई। बू संबोधन हो “दादी माँ'। याके अलावा वृद्धावस्था में आते ही चाहे वह नर हो या नारी बाल 
मनोविज्ञान को कुसल ग्याता है जाय है। बच्चान के कोमल मन कूँ कहूँ ठेस ना लग जाय, याकौ बिनकूँ भौत 
ध्यान रहे है । विनकी छोटी-बड़ी सबई समस्यान की पूर्ति करबे हेतु सतत्‌ प्रयत्न में जुट जाँय हैं, चाहे पास में 
छदाम नाँय होय, चाहे सरीर में ताकत ना होय। जब सिगरे सहारे छूट जावें, खुसी दूर है जाबैं अरु लोग-बाग 
पास वंठबी अरु बिठायवी (वृद्ध कूँ) अपनी शान के खिलाफ समझके लग जावैं तब बच्चान सौं ई मन लगे 
हैं। विनकौ संग पायकें बूढ़े ठेरेन कूँ आत्म-संतुष्टि है जाय है। 
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जे लोककथा बिन धार्मिक कथान के क्रम में आवै है जामें काऊ देव शक्ति पै अदूट विस्वास कूँ समस्त 
सिद्धीन कौ आधार बताया जाय है। अगर श्रध्दा है, भाव है, भावना है तौ एक कन मेऊ मन जैसी बरकत है 
जाय है। जे कथा एक माँऊँ ता गनेश जी के अलौकिक वरदान और चमत्कार कूँ प्रकट करे है दूजो ओर जेऊ 
प्रमानित करे है कै बुढ़िया के अटूट प्रेम अह विस्वास के कारन नैंक सी चीजऊ अक्षय है गई ! स्यात कहूँ छिप्पी 
थामें जेऊ सकेत मिलै है के असहाय अर वृद्ध व्यक्तिक आस्था अरु विस्वास के सहारे बड़ौ काम करके दिखाय 
सके हैं। गनेश के बालक होबे पै अलौकिक सिद्धिदायक होबे कौ संकेत यामें स्पष्ट है ही। 


दूसरी लोककथाऊ गनेस सौं संबंधित है । बू या तरियाँ सौं है कै एक बड़े शहर में एक बड़ौ व्यौपरी रुजगार 
करे हो | बारे चार बहुरिया हीं । व्यापारी पति अरु पत्नी दोऊ गनेस के भक्त हे । बिनके घर में ई गनेस कौ सिद्ध 
मंदिर हौ। सेठ कूँ तौ कम फुर्सत मिले ही परि सेठानी नियम सौं सेवा पूजा करै ही) 


एक बेर ब्यौपार के सिलसिले मे सेठजी कूँ दूसरे सहर जानो पर्‌यौ। सेठानी कौ मायकौ (पीहर) ऊ बाई 
सहर मे हौ सो बाकी ऊ इच्छा भई कै मैंऊ मैया-बाप सौं मिल आऊँ। परि भगवान गजानन जी कौ ध्यान आते 
ईबू मन मसोस कै रह गई । लेकिन बानैं आखिरी उपाय करनौ चाह । सिगरी बहुअन कूँ बुलाय कै पूछौ-' बेटी औ, 
तुम लोग अगर ठाकुर कौ ख्याल रख लेऔ तौ मैंऊ थोड़े से दिना मैया सौं मिल आउँ।' तीनों बड़ी बहून मैं 
कछू न कछू घहानौ बना दियौ। बची आखिरी सबसौं छोटी! बू थोड़ी अबोध अरु चंचल हो | लपक के बोलो, 
“सासू माँ। आप जाऔ, मैं आपकौ सिगरौ मंदिर, भगवान सबन कूँ सँभार लकँगी।”” बहू की बात सुन सेठानी 
खुस है गई अरु मन ही मन आसीस दैंती भई पीहर कूँ चली गई। 


सास-ससुर के जाते ही बु बहू भक्ति भाव सौं गनेस जी की सेवा-पूजा करबे लग गई! अबई कछू दिना 
हो भये कै गनेस जी बा बहू की सुन्दरता अरु भोरेपन पै रीझ गए। जब बू सिगरी काम निपटा के माथौ टेकबे 
लगती तौ गनेस जी प्यार सौं बारे चिकोटी भर लैंते। ऐसौ क्रम हफ्ता है हफ्ता तानूँ चलतौ रहयौ। रोज-रोज 
की नौंचा नौंची सौं बहू माराज है गई। बानैं गनेस जी कूँ उठायौ अरु पिछवाड़े खिड़की सौं फेंक दियो। 


गनेस जी वा स्थान सौं हटते ही सेठजी कूँ व्यौपार में बड़ौ नुकसान हैबे लग गयौ। कलकत्ता वारे जहाज 
पानी मै डूब गये | वे उदास से सेठानी के पास आ गए अरु सिगरे समाचार कह सुनाए। सेठानी समझ गई कै 
'जहूर छोटी नैं पूजा में कछू गड़बड़ कौनी होयगी, नहीं तौ..... ! बची है बाय डॉटौऊ तौ नाँय जा सके है' 
दोनूबैठकैं विचार-विमर्स करबे लग गए । तबई सेठानी कौ मातृत्व जाग उद्यौ। बू घबराई सी बोली-'सेठ जी, 
बहुरिया कहूँ बीमार तौ नाँय पर गई। काम सौ सबेरे-सबेरे नहानौ, धोनौ, मंदिर के पात्रन कूँ माजनौ, धोनौ, 
मंदिर की साफ-सफाई, भगवान कूँ स्नान, वस्त्राभूसन धारण करानौ इन सिगरे कामन में है तीन घंटा तौ लग 
हो जामें हैं। बहू थक जाती होयगी, मानों चाय ना मानों मैं तौ कहूँ हूँ कै मुनीम जी कूँ सिगरौ काम संभयके 
अपन वापिस चलैं। मोय तौ बच्वान को चिन्ता है रही है।' 

बहू की बीमारी की बात दिमाग में आते ई दोऊ जने विचलित है उठे ।घर की अव्यवस्था की बात मैं बिनकू 
लौट जावे कूँ उकसा दियौ। घर आयकें सबन कूँ राजी-खुसी देखकें बिनकूँ साँति मिली। नहा भोके सेठानी 
नैं जब दर्सनन कूँ ठाकुर द्वारे के किबार खोले तौ धक्‌ सौं रह गई।.......जे का, मूर्ति कहाँ गई? बू लगभग चीख 





परी । छोटी बहू आई अरु बोली-'बाज आई में तो आपके भगवान सौं। आते जाते मेरे चिकोटी भरते रहे अरु 
में लाज अरु आपके डर के मारें काऊ सौं कछू नाँय कह सकी | जे देखो, जगै-जग नील के निसान अब ताँई 
परे हैं।' कहकें बहू अपनी सजल कटोरी सी आँखिन कूँ पौंछवे लगी। 


बहू की बात सुने सेठ-सेठानी हक्‍्के-बक्के से रह गए। हम इतेक दिना सौं श्रद्धाभाव सौं सेवा करते 
चले आ रहे हैं अरु चार दिना बहू नें सेवा कर लीनी तो बापै इत्ते टूट परे गनेसजी। धन्य है प्रभु तू अरु तेरी 
लीला! .......फिर आस्वस्त भये तब बोले- 'अरी लक्ष्मी जे तौ बता कहाँ पै फैंक आई तू मूर्ति कूँ?' बहू नें 
म्हों बिचकाते भए कही-'' और कहां ....पिछवाड़े पड़े हुंगे। रोय रहे हुंगे भूखे-प्यासे अपनी करतूत पै।”' 


सेठ-सेठानी नौकर-चाकरन समेत पिछवाड़े गए। खोज खबर लीनी | ढूँढ़ा ढाँढ़ी मची परि गनेस जी तौ 
मिले नई। सेठानी नें रोबो सुरू कर दियौ। इतेक में काऊ कौ ध्यान पेड़ पै चलौ गयौ । गनेस जी की गेंदा के 
फूलन वारी माला डारी में उरझ के रह गई ही अरु वासौं सधी भई प्रतिमा डारी पै ऐसें विराजमान है रही जैसे 
काऊनें जानबूझकेँ वा जगै बिनकूँ स्थापित कर दीनौ होय | सेठ-सेठानी सपरिवार या कौतुक कूँ देखकें आश्चर्य 
चकति रह गये। वे मन ही मन डरे भये हते कै कहूँ भगवान कूड़े के ढेर पै नाँय मिलैं। 


सबई लोग गनेस जी कूँ श्रद्धापूर्वक भीतर लाबे की कोसिस करबे लगे परि वे तौ डार सौं ही चिपक गए 
अरु जे ई कहैँ जाँय के जब तेरी, मोकूँ फेंकबे वारी बहू, आके लै जायेगी तबई मैं भीतर जाऊँगौ, नहीं तौ अब 
तो यहीं रहूँगी। बहू कूँ काऊ तरियाँ सौं मनायौ गयौ तब वो डरती-डरती सी गई अरु डाँट कै बोली '' चुपचाप 
चली, बरना तेरे हाथ पाम बाँधकैं तोकूँ लै जाऊँगी।'' गनेस जी हँसे अरु बोले -'तौसों तौ मैं हाथ पैर बँधवावे 
कूँऊ तैयार हूँ।' कहते भये बिन्नैं ज्योंही चोंटी भरबे कूँ हाथ बढ़ायौ बहू नें वा हाथ कूँ कसकै पकर लियौ। गनेस 
जी के मंदिर में विराजते ई सेठ कूँ व्यौपार में फायदी होबै लग गयौ। रुकौ भयौ घन लौट आयौ। डूबे खोये 
जहाज वापस निकस आए। 


' जा कहानी में जहाँ गनेस जी की महिमा कौ विसद वर्नन हैं वहीं सेठानी के मातृत्व कौऊ दिग्दर्सन करायौ 


गयी है। घर के मुखिया कूँ जा तरियाँ सौं खुद की जाई बेटी सौं प्रेम होवे है वा तरियाँ सौं पराई जाई सौंऊ रखनौ 
चइये। कहयौऊ गयौ है- 


“मुखिया मुख सौ चाहिये, खान-पान कौ एक। 
पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥'' 


सेठानी की जगै अगर कोऊ और सास होंती तौ बू घर पै पैर रखते ई पैलें तौ बहू कूँ बुरी तरियाँ सौं डांटती- 
डपटती। तरै-तरे सौँ कोसती, ताने देंती। परि ऐसौ नॉय भयौ। बहू ऊ अपनी नाँय सही परि है तौ बू हू काऊ 
न काऊ की बेटी। यदि बाकी गलतीन कूँ माफ कर दियौ जाय तौ घर बिगरबे सौं बच जाय है। जब बडे औदार्य 
बरतें हैं तबई छोटेन कूँ सिच्छा मिलै है। यदि बाके संग भेदभाव करयौ जाय, परायौ समझूयौ जाय, अपमानित 
करूयौ जाय, तौ बूऊ प्रतिदान में वैसौ ही देवै। तुलसीदास जी नें सीता की सासन कौ वर्नन या तरियाँ कियौ 
है-'नयन पुतरि करे प्रीति बढ़ाई, राखेउ प्रान जानकिहि लाईं।' जा तरियाँ इंसान कूँ अपनी आँख प्रिय होय हैं 
अरु यू बिनकूँ स्वस्थ सुखी रखबे कौ प्रयास करे है। बाई तरियाँ घर की लक्ष्मी कौ ऊ ध्यान रखनौ चइए। 
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गनेस जी की तीसरी लोककथा या तरियाँ है-काऊ राजा की राजकुमारी में एक भौत बड़ी ऐव हो । बू सब 
भांति की कहानोन कूँ सुनती परि जब कोऊ गनेस जी की कथा कहवौ सुरू करता बू फौरन ही वा जी नौ 
चली जाती । दूसरी बात, बाको जे खासियत हो कै बाकी नजाकत की बजै सौं रोज बाकूँ फूलन सौँ तोलौ जातो। 
'कबऊ भी एक फूल न बढ़तौ न एक फूल घटतौ, राजकुमारी छरहरे बदन को ही। 


गनेस जी नै जब अपनी अप्रमान होती देख्यौ ती मन ही मन नाराज हवै गए। सोचौ याकूँ मैं राबक सिखायकैं 
दम लऊँगौ। सो बिन्रैं मानव रूप धारन कर महल में प्रवेस करनौ चाहयौ | परि वहाँ तौ जबर्दस्त पहरौ हो । हवा 
तानूँ बिना दरबार को आग्या के प्रवेस नाथ कर पाती । अब तौ वे बड़े अचरज में प्ररि गये। तबई म्हाँ सी कई 
मालिन फूलन के टोकरा लै लैकेँ महल में जाती दिखीं। गनेस जी नें तत्काल अपनी रूप बदल के भौंरा कौ 
रूप धारन कर लोयौ अरु जा छुपे एक टोकरा में। 


राजा-रानी आके ठाड़े भये। राजकुमारी तराजू के एक पल्ला में बैठ गई। ज्योंही तग़जू में यू बैठी गमेस 
जी बाके जूड़ा में बैठ गये। राजकुमारी तुली तौ फूलन कौ पलड़ा ऊँचौ है गयौ अरु राजकुमारी बारौ पलड़ा 
जमीन सौं चिपक गयौ। राजा-रानी नैं मालन कूँ डाट्यौ कै तुम फूल कम लाई हौ। वे डरती-डरती बोलीं-'नाँय 
अनदाता! हमसौं ऐसी गलती नाँय है सके ! हम आज ही थोर्ई लाई हैं, हमरकूँ तौ फूल लामते बीसन बरस है 
गये। 


इतकूँ राजकुमारी कूँ गनेस जी के प्रभाव सौं दिन दूनी रात चौगुनी भूख लगबे लग गई। बू दिन पै दिन 
मोटी हैबे लग गई। अब वार्सों चलौ फिज्यो नाँय जाती । एक दिना बू पलंग पै सोय रही ही कै गनेस जी सुंदर 
राजकुमार कौ रूप बनाके बाके सामई प्रगट है गये। कछू ऐसौ चक्कर चलायौ कै राजकुमारी मोहित है गई। 
बिन दौनौन में प्रीति बढ़ गई राजकुपारी रात कूँ बाके संग हँसती बतराती। एक दिना काऊ दासो नैं राजकुमारी 
के कमरा में झाँक के देख्यौ तौ दंग रह गई। जाय के राजा-रानी कूँ सूचना दई कै इतेक चौकसी के पाछँऊ 
राजकुमारी के महल में कोई नौजवान घुस आयौ। ; 
राजा-रानी दौरे आये। राजकुमारी कौ कमय खुलवायौ। ज्यौंही वे भीतर घुसे गनेस जी भौंग बनकैं 
राजकुमारी के जूड़ा की वेणी में घुस गए! राजा-राती ढूंढ-ढाँढ़ कैं वापिस लौट गये। फिर एक दिना काऊ दासी 
मैंखबर दीनी कै महाराज राजकुमारी माँ बनबे वारो है ! रानी नै राजबैद्य सौं परीच्छा करवाई तौ बात सौंची निकसी 
यापै ग़जा राजकुमारी पै भौत कुषित भयौ अरु डरा धमकाके बानौजवान कौ अतौ पतौ पूछबे लगे ।परि राजकुमारी 
कौ अनभिज्ञ ही। जाने ही नांहीं कै कौन कहाँ सौं आवै है और का करै है। बाय तौ नौजवान कौ ऐसौ नसा है 
जातौ कि बाकूँ दीन दुनियाँ को सोधी ना रहती। 
राजा-रानी भौत दुखी है गए।सोचबे लग गए कै मैंने तौ चौकसी करवाई ही फिरऊ ना जानें कहाँ सौं भूत- 
ड्रैठ आ गयौ और भोकूँ तथा मेरी मादान छोरी कूँ कलंकित कर दियौ। अगर मोय मिल जाय तौ मैं बाकौ सर 
भड़ सौं अलग कर दर्कंगौ, संग में राजकुमारी कौऊ। 228 
न हि तुम्हारी छोगे मेरे भौत अपमान 
यईसोच विचार में राजा कूँ नींद आ गई विनकू पनेस जी मैं सपनो दियौ कै छोरी ६४4५ 
कौशी।जब भी कोऊ मेती कहानी कहती वू उठकें चल देते) और सब की कहाती बढ़े चा सौ सुरती। 
मैंने ही याकी घंमड दूर करी है। 


अभफ्रमअशभऊफफऊभऊ कफ भ क्रम #ऊ। ब्रज शतदल 





राजा गनेस जी के चरनन में पड़ गयौ। महाराज मैं वाके माँऊ सौं क्षमा माँगू हूँ । बाकों अपराध तो है ही 
गयी परि अब बृ कलंकित कौ जीवन केसे जीवंगी। बासों व्याह कौन करेगौ? 

गनेस जी ने कही-अगर तेरे राज्य में कोऊ ब्रत, कथा, भागवत होय तो सबसों पैलें मेरी स्मरन कर्‌वी जायग 
तो सिगरे संकट मिट जाइंगे। राजकुमारी ऊ वहाँ ठाड़ी सुन रही ही | वू गनेस जी के चरनन में गिर गई अरु क्षमा 
माँगवे लग गई | गनेस जी ने वाकूँ माफ कर दिया अरु बाक़ूँ पैलें जैसी ही कोमल, नाजुक, पतरौ दुबरी बनाय 
दियी। बू राजकुमारी जब तानूँ जीई गनेस जी की भक्ति भाव सौं पूजा अर्चना करती रही। 





या तरियाँ सौं देख्यी जाय तो हमारे प्रत्येक त्यौहार अरु पर्व की लोककथान में कछू न कछू गूढ़ अर्थऊ 
छुप्यी रहै है। हमारे भारतीय समाज में गनेस की अनेक कथा हैं, त्यौहार चाहे जौन सौ होय पर वा पर्व की कथा 
कहवे सौं पैलैं विनायक की कथा सुनबे की अति प्राचीन परंपरा रही है। मौखिक कथा पुरानन की कथान सौं 
बहुत भिन्‍न हॉंय हैं अरु भिन्नता सौं मनोरंजक ऊ लगें हैं। 


-सी-8, मंजु निकुंज, 
पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर-॥ 


श्री गणेश बोले शिव शंकर ते एक बेर 
पूज्य श्री पिताजी मोकूँ चौथ च्यों बनाई है। 
याहि सब शास्त्रकार रिक्ता तिथि मानत हैं, " 
यामें ती शुभ कर्म करिबे की मनाई है । 
चौंथ चन्द्रमा जो कहूँ भूल ते दिखाई देय, 
मिथ्या कलंक लगे ये शास्त्रन्नें बताई है। 
और सब देवतान कौ भली तिथि वाँटीं तो, 
मेरे ही बट में जिय रिक्ता चौथ आई है? 
बोले शिव शंकर प्रिय गणेश ध्यान दैकें 
सुन चौथ की प्रशंसा वेद रिचा गाई है। 
साधू सुभावन में परोपकार भाव होय, 
स्वयं सुख भोगिवे की लालसा न पाई है। 
देव लै हर्षे नन्‍्दा, भद्रा, जया, पूर्णा तिधिन, 
रिक्‍्ता रोमती फिरे मेरी को तो सहाई है 
चौदस लई मैंनें नौमी देवी उमा नें लई, ल्‍ ; 
यासों गणेश तेरे बट में चौथ आई है। 


पं. वृन्दावनविहारी मिश्र 'विन्दु' 


श्री भागवत कुंज, प्रताप बाजार, वृन्दावन ( मथुरा ) 





कामदन की दोड़ लोकढेवी हु 


-श्री सर्वोत्तम त्रिवेदी 'लघु* 
जैसे कै हरेक गाम अरु सहर के जन-समूहन की श्रद्धा के केन्द्र और पूज्य, कछु लोक दई देवता होंय 
वैसे ही कामवन (यानै कामां) के हू लोक दई देवता हैं। लोक दई देवता हतैँं तौ उनते संबंधित लोककथा हू 
हतैं। 
काऊ लोककथा कौ प्रचलन कब ते, च्यों और कैसे भयौ हौ याकौ पतौ नाँय लगे पर इतनौ निश्चित है 
के लोककथा, समै की धारा के संग-संग, लोक( मतलब लोगन) के द्वारा संसोधित, परिवर्द्धित और परिवर्तित 
हू होंती रहैं हैं। 
भरतपुर जिले के कामों क्षेत्र में सेद्मैया, साँचौली देवी, केदारनाथ, आदिबद्री, मनसाचामड़ और कालिका 
मैया, जाहरवीर बाबा, बूढ़ी बाबू आदि बहौत सारे लोक दई देवता हैं। इनकी अलग-अलग औसरन पै पूजा 
करी जाय है, और इनके थानन पै मेले हू लगैं हैं। 
या लेख में दोइ देवीन के बारे में कछू विचार हैं। 
कार्मों के उत्तरी कौने पै सेढ मैया कौ थान है। यामें सेढ अर्थात्‌ सीतला माता की करीब पौने दो फीट ऊँची 
मूर्ति है। यह श्याम वर्ण की पाषाण मूर्ति बड़ी ही भव्य है। याके वक्ष में लम्बी तिरछौ चिह्न है। ऐसौ लगै है 
कि यह तलवार है और कै फिर तलवार मारिबे ते बनौ भयौ चिह है। 
सीतला माता कौ वाहन गधा मान्यौ जाय है। पर या श्रीविग्रह में गधा को आकृति तो नाँय है। 
गीता प्रेस गोरखपुर ते प्रकासित 'कल्याण' के शक्ति-उपासना अंक में, पृष्ठ 489 पै प्रकाशित 'नवदुर्गा 
प्रकीर्तिता:” लेख माँहिं स्व. आचार्य श्री मधुकर जी शास्त्री नैं नवदुर्गान में ते 'सप्तम्‌ कालरात्रीति” कहिकैं, सातवां 
देवी कौ नाम 'कालरात्रि' बतायौ है। 
इनकौ अन्धकार की नाँई हरी कालौ रंग बतामते भए आग इनकैं तोन आँख, गोल गोल होमें, ऊपर उठे 
भए हाथ में चमकती तरवारि और खैरे हाथ में जलती मसाल होवे कौ बरनन कियौ है। इनकी सवादे गधा बताई 
गई है। 
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सेढ़ मैया की पूजा के बाद, माँ-बहन देवी ते प्रार्थना करें हैं कै ''बरिनके बच्चान कूँ चेचक-खसगा औरु 
फोड़ा-फुन्सीन ते बचइयो, मैया ।'” फिर पास के ही, सीतला कुण्ड में ते खुद आचमन करें और बच्चान नें करामें। 
खुद नहामें और बच्चान नैं न्हबामें । फिर म्हाई बने चौंतरान पै बैठिक एक लोक-कथाए कहमें। प॑. बालीराम 
जी को धर्म पत्नी श्रीमती भगमान देई जी और माननीया अशर्फी जी कटाग के अनुसार वह लोककथा कछू या 
तरियाँ कही जावै है- 


एक बुढ़िया ही। बारें एक बहू ही! एक दिना सबन के मूड़ माथे धुवे | बुढ़िया नें बहू ते कही के मैंकु 
मेरे मूँड्‌ के जूआँ देखि दै। बहू की तो खावे में नीयत लग रही ही तौ वानें तो यों ही मूड़ उलटि-पलटि के धर 
दीनौं। कछू देखों, कछू नाँय देखीं और कह दीनी कि कछू नाँय तिहारे माथे में। 

डोकरी बोली बहू ते के बहू-बहू! सेढ़ मैया नें मोते कही कै ““चैत कौ महीना लगि गौ। मैं तौ पजरी ही 
जाऊँ। तुम सब मोय ठंडे ते ही न्हवाओऔ, और सीरी बासौ ही जिमाऔ।”' फिर बुढ़िया नैं सपने की बात सिगरे 
गाम में घर-घर जायकै कही पर काऊ नैं साँची नाँय मानी। 


कोऊ साँची न माने तो न माने, पर बा डोकरी की बहून नैं तो सातें कूँ ही सोरो बासौ तैयार कियौ । करते- 
करते रात है गई। सका आठें कूँ पूज्यी। डोकरी पूजिवे गई तौ देखें कहा हैं कि सिगरे गाम में तौ आगि लग 
गई। पर वा डोकरी कौ घर बचिगौ। 


गामकेन नैं पूछी कै, ““चौं री डोकरी, वैनें ई कहा टौना-टोटका किया के तेरी घर ती बचिगौ?'! 


डोकरी बोली-'' मैंने तौ कछू ना करौ। चामर राधे, महेरी राधी । पूआ-पूरी करे। अठावरी ( भोग) बनायके 
सेढ़ पूजी ताई ते बचिगौ।”' 

तब फिर तौ सिगरे गाम मैं डौंड़ी पिटी कि दरिया-महेरी राँधि कै सेढ़ मैयाए पूजी | तब सबने दरिया महेरी, 
चामर, कढ़ी, हलुआ-पूरी करिके देवी पूजी । तब फिर सबन के खेतन में खूब अन्न-धन भयौ। सब आनंद है 
गए। सो जय हो सेढ़ मैया-जैसें उनकूँ अन्न-धन दोनों तैसेई सब कूँ दीजौ और सबन को रक्षा कीजौ। 


सही बात ई है कै, ““सेढ़ मैया कौ तौ आँधौ पंथ है। बच्चान कैं माता निकसि आवै। बच्चान कै चिलू बाइ 
लगाय दे। (बच्चा चिल्लायवे लगि जाँय) तब फिर कन्या, बुढ़िया, बासौरे के दिना जिमामें। बिनकूँ बासी-सीरे 
चामर, कढ़ी, दरिया, महेरी और हलुआ-पूरी खबामें तब कहीं ठीक होमें बच्चा।'' 

मा. अशर्फी कटारा जी 87 वर्षीया हैं। बिन्‍्नैं जि कथा अपनी मैया ते हू सुनी ही बचपन में। श्री घीसागम 
शर्मा की पत्नी श्रीमती हीरादेवी मैं जे ईं कथा नागौर (राजस्थान) में हू सुनी ही। 

चुढ़ियाते सौतकाल के अंत में, जब बेर-बेर कबू ठंड तौ कबू गर्मी परे है, खायवे पीबे, ओढ़िबे-पहरिबे नर 
कौ बिसेस ध्यान दिवायवे वास है जे सीतला पूजर कौ त्यौहार । नए संवत्सर में नीम की पाठी और मिसरी खायबे 
कौ हू कारन, रक्त विकार ते बचिबे और गर्मी ते बचिबे कौ साधन करवा ही है। 





साँचोली देवी हू कार्मां के उत्तर में ही है। पर है कच्चे रस्ता ते 43 किलोमीटर दूरि और सड़क के रस्ता 
ते तौ 25 किलोमीटर ते हू दूरि है । यहां पै आजकल धवल संगमरमर की तीन मूर्ति विराजमान हैं। इनमें मध्य 
में मुख्य देवी ' साँचोली देवी' है। इन्नकी दाहिनी ओर ज्वाला देवी और मुख्य प्रतिमा के बाँई तरफ लाँगुरिया 
है। पहलें यहां श्याम-पाषाण की तीन, ऐसी ही प्रतिमा हीं ।बिनकूँ जीर्ण-शीर्ण हैबे के कारन गोवर्धन की मानसी 
गंगा में पधराय दियौ गयौ। और आज तौ य्हाँ मथुरा के काऊ सेठ के द्वारा बनवायौ गयौ 72 फीट ऊँचौ भव्य 
मन्दिर दर्शनीय है। 


पर पहलें बारी प्रतिमा कहाँ ते आई? जा संबंध में दन्त कथा है कि काऊ मेव भैया की, याई जंगल में भेंस 
खुल गई। भेंस खुल गई मतलब कि चोरी है गई | अब वू जंगल में बाए ढूँढ़िवे कूँ निकस्यौ तो बाएऐ; ढूँढ़ते- 
ढूँढ़ते रात है गई पर बाय न मिली भैंस। फिर आगे वाऐ भेंस दिखाई परी। भेंस के सींग एक हींस में अटकि 
रहे हे। चाँदनी रात। भैंस में पीछे ते लठिया मारी | एक दो नाँय घनी मारी पर भैंस न सुरझी | समझयौ कि हींस 
में चोर बैठे हैं और बिन्नैं बाके सींग पकरि राखे हैं । 


जोस ते हींस में लठिया मारी तौ लगौ कि जानो लठिया पत्थर में लगी है। वह डर गयौ । समझयौ कै भूत- 
प्रेत है। गाम में जाय के कही तौ 4-6 लोग संग लगि परे। दिन हू निकसि आयौ तबलीौं। देख्यौ कि हींस में 
'कारे रंग की तीन मूर्ति पड़ी हैं पत्थर की। वे भेंस कूँ लै आए। पर जब सुपनों दियौ काऊ कूँ देवी ने कै मेरी 
पूजा पाराशर ब्राह्मन ते करवाऔ तौ फिर हिण्डौन बयाना ते एक परिवार ऐसौ बुलाय कैं देवी की पूजा की व्यवस्था 
करी गई। मठ बनवायौ गयौ। फिर काऊ बनजारे नें बड़ो मठ बनवायौ | पहले मठ के चित्र तौ उपलब्ध हैं पर 
मूर्तीन के नाँय। अब मथुरा के एक सेठ नें गुलाबी पत्थर ते नयौ भवन बनबायौ है। हयाँ चैत सुदी सातें कूँ भारी 
मेलौ जुरै है। 


श्री छज्जूराम पाराशर अध्यापक नैं देवी के प्रकेट हैबे की उक्त कथा के संग ही नीचैं लिखी पुरानी लोक- 
कथा यों सुनाई- 


“साँचोली गाम में जहाँ आज मंदिर है, वहाँ पै बहुत पहलैं, कोऊ द्वापर के अंत में, नंदगाम ते हां तानूँ 
बहौत गहरौ बन हौ। कन्हैया जी सखान के संग गाय चरायौ करे हे। सखी पीलून के फल पीचू खायवे आयौ 
करें हीं, गोबर हू बीन लै जायौ करें हीं। 


कृष्ण नैं एक दिना बिन कूँ बतायौ कि जा बनी में एक देवी है जो सबकी मनोकामना 7“ *।सखीन 
नें बाकी बात पै बिस्वास कर लियौ। सखी तौ कृष्ण कूँ पायवे की इच्छा करती ही हीं।दि........+ 
या देवी के दर्सन करिकें, मनोकामना क्यों नायेँ पूरी करबा लें। सो वे कृष्ण के संग व्हाँ पे... :# 

बिन सखीन में चन्द्राबलि सखी हू ही। साँची बात तौ जि है कै चन्राबलि कूँ छलिबे के ८... 
नें जे कौतक कियौ हौ। सखी बनी में गईं पर ब्हाँ पै कोऊ देवी न देवता । हौंती तौई ती मिलतौ 


गयौ। औरु वे गैल हू भूलि गईं।बिनते अब गैल हू नहीं फूटी । चिह्लायवे लगीं कै '' अरे 
कियौ? और आपस में कहिवे लगीं कि ई तौ -झूठौरी-झूठौरी।'' 
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दिन छिपवे कूँ आया पर गैल कौ तौ कहूँ अतौ पतौ हू नौंऔ । तबई व्हाँ कृष्ण एक हींस में देवी कौ रूप 
बनाय के बैठि गयौ और वहीं ते चिल्लायौ देवी की सी अबाज में कि-''सखियो ! मैं यहाँ हूँ।'' सपि अबाज 
माऊँ गईं तौ वहाँ पै तौ साक्षात देवी विशजमान। देवी कौ रंग कारों कट्ट। सो अब तो सखो सब कछु भृलिकें, 
झूठौरी, झूठौरी न कहिकेँ ' साँचौरी, साँचौरी, कन्हैया साँचौरी ' ऐसें कहिके प्रसन्‍नता ते नाचिबे लगी । कातान्तर 
में यह नाम सॉचोली है गयौ। वहाँ दर्सन कूँ सब चालीं ताते हू साँचोली देवी नाम है गयौ। काली ताते कृष्ण 
ही देवी बने ताते ह्‌ कृष्णा और चन्भावल देवी हू याके नाम हैं। 


-कुटी मौहाय, कार्मां, भरतपुर ( राज, ) 


आज कौ मानव कहा विस्वास के बिना मात्र विचार के सहारे सम्पूर्ण रूप में जी सके है? 'विस्थास! अर 

श्रद्धा दोनूँ ही मानव-मन के मौलिक व्यौपार हैं जिनके अभाव में विचार हू पंगु है जायगी। यदि विस्वाम अपर 
है तो लोक-कथा अथवा लोक-प्रथा हू अमिट, अजर अरु अमर है। 

डॉ हरदारलाल शर्मा 

(लोकवार्ता-विज्ञान, खण्ड एक, पृष्ठ 20) 


ध्ज् 





अनन्त भगवान की कथा 


-श्री हरीशचन्द्र शर्मा ' हरि ' 


एक सम की बात है कि एक औरत और एक बाकी मरद हती | औरत अनन्त भगवान कौ ब्रत रखिवौ करेई। 
एक दिना बाकौ धनी खेतन में काम करिबे कूँ चलो गयो तो बाकी पत्नी एक परौसन के आँच लैवे कूँ चली 
गई तौ बानैं देखी के वे सिगरी अनन्त भगवान कौ ब्रत रह रही हैं तो बाय एकदम ध्यान आयौ कि मोय हू अनन्त 
भगवान कौ ब्रत करनी है। तौ घर आयके सिगरे घर की सफाई करिके रोट पकायकें बाके ऊपर बूरे के संग 


* अनन्त भगवान कौ पूजन करिबे लगी। इतने में ई ब्राकौ पति खेत ते लौट आयी अरु अपनी पत्नी सौं लड़िवे 


लगि परी अरु कहिवे लगी कि तैंनें आज रोटीन कूँ इतनी देर च्यों लगाय दई। बाकी पत्नी बोली कै मैं आज 
अनन्त भगवान कौ ब्रत रही हूँ। मैं पूजन करिवे लग परी। यापे बाके पति नें गुस्सा में आयकें अनन्त भगवान 
चूल्हे में झौंक दिये ती अनन्त भगवान सिगरे जरि गये | अनन्त भगवान नैं रूठ कै बाकूँ कोढ़ी कलंकी करि दियौ। 
सिंगरी दुनिया कहिवे लगी कि ई तो अनन्त भगवान नैं तोपे कोप कियौ है जबलौं तू अनन्त भगवान कूँ नाय 
मनावैगी तबलीं तेरी जि दु:ख कबहूँ दूर नाँय होयगौ । इतनी सुनिकं बू अनन्त भगवान के दर्शन करिबे कूँ चलि 
दियौ। मारग में बाय एक कंजूस बनिया पायौ जाकी पीठ पै सौने-चाँदी के है बोरा लटक रहे है। बू बोली भइया 
सौनो लैजा। बानें कही मोय सौनौ नाँय चइये मैं तौ अनन्त भगवान के दर्शन करिबे के ताँई जाय रहयौ हूँ । बनिया 
बौल्यो कि मेरीऊ भगवान ते पूछिकेँ अइयौं कि इन बोरान कूँ लदते-लदते मोय मुंदत गुजर गई पर जिननें कोऊ 
लेवै नाँय। बू बोलौ जरूर पूछिके आऊँगौ। 


आगे बाकूँ एक ऊँटनी मिली जाकी पीठ पै चाकी धरी रहबैई | ऊँटनी नें कही भैया चाकी लैजा। बानें कही 
मैं चाकी नाँय लऊ मैं तौ अनन्त भगवान के दर्शन करिवे जाय रहाँ हूँ। ऊँटनी बोली भगवान ते मेरी पूछिकेँ 
अइयौ कि मैं या बोझ ते कबलों मुक्त हूँगी? बानें कहो मैं जरूर पूछिकें आऊँगो। 

और आगे चलिकें बाय है नदिया मिलीं जिनकी पानी आपस में ई जाय रह्मौ हो। जिनमें ना कोई न्हावै 
ना धोवै अरु नाँय कोऊ पीवे के ताई काम में लैंती हो । नदी बोली भैया हमारीऊ भगवान ते पूछिक अइयौ कि 
हमनें ऐसौ कहा पाप कियौ जो सिगरे हमसों घृणा करें। बानें कही जरूर पूछिके आऊँगौ। 


या तरियाँ बू भगवान के दरबार में जाय पहुंचौ । वहाँ जायकैं भगवान के चरणन में गिर परौ। भगवान बोले 
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के अब तू मोते कहा चाहै तैनें तो में सिगरोई जराय दियौ। बू भगवान ते भारी गिड़गिड़ायौ ती भगवान नें बाकूँ 
क्षमा करि दिया अरु अपनी छिंगुली अँगुरिया कूँ कारक बाके छोटा दे दिये दो यू पहली जैसीई है गयी । चलते 
समय बानें बनिया, ऊँटनी अर नदीन की व्यधा कूँ सुनायौ तो भगवान नै कही कि बनिया भौत कंजूस हा । कोऊ 
दान-पुन्न नाँय करैऔ जाते बाके धरने कोऊ नाँय लेय बू स्वयं हो धन कूँ लदिक डोलेगी | ऊँटनी काऊ कूँ अपनी 
चाकी ते नाँय पीसन देई । कोई आबैओऔ तौ कोला मानीन कूँ निकारि कैं धरि देई । याऊ कूँ बोझा ढोनों परैगौ। 
और जे नदिया हतकाईं वे आपस में दौरानी जिठानी हतीं। ये आपस मेई श्राद्धन मेंऊ एक दूसरे के भोजन करिबा 
करैई काऊ दूसरे कूँ नाय भोजन करामेई या कारण इनकौ पानी एक दूसरे मेई जाय रहो है । इनकूँ जी पाप लगि 
रह्यौ है। वानैं भगवान ते इनकूँ छुटकारौ दिवायवे की अनुनतय-विनय करो तो भगवान राजो है गये। वे कहिये 
लगे कि बनिया के बोरा में ते एक फाँस सौने की लै लीजों तो वाकौ सौनौ चलौ जावैगी। चाकी के एक कौने 
कूँ फोर लीजी तौ बाकूँ कोऊ लै जावगौ अरु नदी में ते एक घूँट पानी पी लीजी तो सिगई बाके जल कूँ पीवे, 
नहावे, धोवे लगि जामिंगे। बू भगवान कूँ प्रणाम करिके वहां ते चलौ और बानें भगवान के कहे अनुसार हो सिगरेन 
कौ उद्धार कियौ। वास्तव में ईश्वर की माया कौ आज तक काऊ नें ई पार नाँय पायी है। 


-होली गेट, नगर, ( भरतपुर ) 


देवता संस्कृति के संग चलें है, वे संस्कृति की उपज हैं । आखेटक सस्कृति के देव प्राकृतिक अरु भयानक 

होवे हैं। रौद्र रूप में (रुद्र) बिनकी कल्पना सहज ही । ता पाछँ जब खेती-पशुपालन कौ स्थिर ग्राम-जीवन 
प्रारंभ भयौ तौ वाके देवता हू बदलि गये। . . गामन के बसिवे पै सामूहिक जीवन आरंभ भयौ; आपसी लैन- 
दैन, सनेह-सम्बन्ध घनिष्ट हैबे लगे । कछू लोग सांस्कृतिक कामन में लगि गये । तब जरूरत भई नैतिक मान्यवान 
की अरु वा समै नैतिक पवित्रता के देव कृपालु, विशञनघन, सत्य अरु धर्म के रच्छक देवतान कौ अवतार भयौ। 
-डॉ. हरद्वारोलाल शर्मा 


(लोकवार्ता-विज्ञान खण्ड एक, पृष्ठ 47) 





अनन्त भगवान की कथा 


-श्री हरीशचन्द्र शर्मा ' हरि” 


एक समे की बात है कि एक औरत और एक बाकी मरद हतो | औरत अनन्त भगवान कौ ब्रत रखिवी करेई। 
एक दिना बाकौ धनी खेतन में काम करिबे कूँ चलौ गयौ तो बाकी पत्नी एक परौसन कै आँच लैचे कूँ चली 
गई तौ बानें देखी के वे सिगरी अनन्त भगवान कौ ब्रत रह रही हैं तो बाय एकदम ध्यान आयी कि मोय हू अनन्त 
भगवान की ब्रत करनी है। तो घर आयकें सिगरे घर को सफाई करिकें रोट पकायकैँ बाके ऊपर बूरे के संग 
. अनन्त भगवान कौ पूजन करिवे लगी। इतने में ई बाकौ पति खेत ते लौट आयी अरु अपनी पत्नी सौं लड़िवे 
. लगि पर अरु कहिवे लगौ कि तैंनें आज रोटीन कूँ इतनी देर च्यौं लगाय दई। बाकी पत्नी बोली कै मैं आज 
अनन्त भगवान कौ ब्रत रही हूँ। मैं पूजन करिवे लग परी। यापै बाके पति मैं गुस्सा में आयकेँ अनन्त भगवान 
चूल्हे में झौँंक दिये ती अनन्त भगवान सिगरे जरि गये । अनन्त भगवान नें रूठ के बाकूँ कोढ़ी कलंकी करि दियौ। 
सिगरी दुनिया कहिवे लगी कि ई तौ अनन्त भगवान नैं तोषै कोप कियौ है जबलौं तू अनन्त भगवान कूँ नाँय 
मनावैगी तबलीं तेरी जि दुःख कबहूँ दूर नाँय होयगौ। इतनी सुनिक बू अनन्त भगवान के दर्शन करिये कूँ चलि 
दियौ। मारग में बाय एक कंजूस बनिया पायौ जाकी पीठ पै सौने-चाँदी के द्वै बोरा लटक रहे है। बू बोलो भदया 
सोनी लैजा | बानें कही मोय सौनौ नाँय चइये में तौ अनन्त भगवान के दर्शन करिबे के ताँई जाय रहयी हूँ । बनिया 
वील्यी कि मेरीऊ भगवान ते पूछिके अइयौं कि इन बोरान कूँ लदते-लद॒ते मोय मुंदत गुजर गई पर जिननें कोऊ 
लेवे नाँय। बू बोलौ जरूर पूछिकेँ आऊँगौ। 

आगे बाकूँ एक ऊँटनी मिली जाकी पीठ पै चाकी धरी रहबैई | ऊँटनी नैं कही भैया चाकी लैजा। बानें कही 


मैं चाकी नाँय लऊ मैं तौ अनन्त भगवान के दर्शन करिवे जाय रह हूँ। ऊँटनी बोली भगवान ते मेरी पूछिके 
अइयी कि में या बोझ ते कबलौं मुक्त हूँगी? बानें कही मैं जरूर पूछिके आऊँगौ। 


और आगे चलिके बाय है नदिया मिलीं जिनकी पानी आपस में ई जाय रह्मौ हो। जिनमें ना कोई नहावै 
ना धोवै अरु नाँय कोऊ पीवे के ताई काम में लेती हो। नदी बोली भैया हमारीऊ भगवान ते पूछिकँ अइयौ कि 
हमनें ऐसी कहा पाप कियौ जो सिगरे हमसौं घृणा करें। बानें कही जरूर पूछिके आऊँगी। 


या तरियों वू भगवान के दरबार में जाय पहुँचौ। वहाँ जायकैं भगवान के चरणन में गिर परौ। भगवान बोले 
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के अब तू मोते कहा चाह तैतें ती में सिगरेट उगय दिया। बू भगवान ते भागे गिड़गिद्ा्यी ती भगवान ह साई: 
क्षमा करिं दिया अरु अपनी छिंगुली अँगुरिया कूँ कारक बाके छींटा दे दिये ती यू पहली जैसौई है गयौ । घलते 
समय वां बनिया, ऊँटनी अर न्द्वीत की व्यथा केँ सूतायी नी भगवात मै कही कि बनिया भीत कंयूस ही ।कीऊ 
दान-पुलत नाँय करेआँ जाते बाके धर्न कोऊनोंय लेय बू स्वर्य ही धन कूँ लटिक डोलैगी । कँटनी काक मूँ: अपनी 
चाकी ते नाँय पीसन देई। कोर्ट आब औ ती कीला मातीन कूँ तिकारि के धरि देई। याद यूँ बीझा दोनों परिगी। 
और जे नदिया हतकाई वे आपम में दीरानी जिठादी हर्ती। ये आपस मेंट श्राद्धत मऊ एक दूसरे कि भोजन करियी 
करैंई काऊ दूसरे कूँ नाँय भोजन करामेंई या कारण दतकी पार्ी एक दूसर मेंट हाय रही है। दतकू जी पाप लग 
रहाँ है। बातें भगवात ते इनकू छुटकारी दियायवे को अदुतय-वितय करी दी भयवात गठी है गये। ये कहिगे 
लगे कि बनिया के बोर में ते एक फाँस सौते की ते लीक लीं ठाकी माली चली राबेंगी। चाकी के एक कौते 
कु फोर ली तो वाके कोऊ ले जार्वगी अत नदी मेँ ले हल र्थू पीये, 
नहाबे, धोबे लगि जामिंगे।बृ भगवान के प्रताम करके वहां दे चर्द #रीर बाद भवन के के अदृसार री सिर 
क्यों उद्धार किर्यी। वास्तव में ईश्वर 
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7 की माया की आत तक व्याऊ मै टे पर नॉय पर्दा है 


ली सेट, दंग, ( भाटपूर ) 











मंस्क्रदि के देव प्र कूदिक कर भष/ तक 
वें कर स्थिए प्रा टी शत 
होके हैं। गेंद कप में (मदर) व्िलक शत को प्रा 


प्र भी मी वाके 





नमन आे अतिई | साटटिक जी बन ऋषिंम भी; आएगी है 
न गम 
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न्नष्ट हैवे अतीडक। टछ जलनट भर दैदिक मान्थटन 
देव, सतेह-संस्बन्ध प्रद्यनिप्ट हल ० 2800, 606: 4 2484 
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नयी हर्द्तीलिल हर्दा 





न्नीअयर्द-टिवान खाट एम, 272 4772 


अर्फफाफा काफफा पा ऊ्फा बज शतदल 





शैयावदोीज की कथा 


-श्रीमती उषा शर्मा 


एक समे की बात है एक औरत के एकई बेटा हौ। बू ग्वारिया हौ। महोना के अंत में बू घर-घर ग्वारई 
लैबे के तोई गयौ तो सबने बाते मना कर दई - ''आज तोकूँ हम ग्वारई नाँय दिंगी। आज तो हम कहानी सुनि 
रही हैं ।'' वू बिनते कहिवे लगौ, ''बहिनो तुम कौन की कहानी सुनि रही हो? ”' बिन्नें कही के आज भैया दौज 
है, आज के दिना भेन भेयान कै तिलक करैं। इतनी सुनि्क बू अपने घरकूँ आय गयौ और अपनी मैया ते बोलौ, 
“ मैया हमारें कोई बहिन नाँय का?" मैया ने कही, ''हतै बेटा एक बावरी सी बहिन है, (इशारों करिकें ) इत्कूँ 
रहै।'' बेटा बाई दिसा कौ सूँत बनाय के चलि दियौ। थोड़ी ही देर में बू बहिन के पास पहुँच गयी । बाकी बहन 
चरखा कात रही, भेया खड़ी रहौ ।पर भेन मिलिवे नाँय उठो, च्यौंके सूत कौ तार टूटौ पर्यो हौ। भैया नै सोची 
मैया ने कही बूई बात भई। जि भेन बावरी हो है। इतनी सोचिक भैया उलसै ही चल दीन्‍्हों। थोरी देर में भैन 
कौ तार जुर गयौ। भैन भैया ते भग के मिली। भैया मैं कही, '' भैन मैं जबते ठाड़ौ तबते च्यों नॉय मिली मोते?'' 
भेन कहिबे लगी, '' भैया जबते चरखा कौ तार टूटौ पर॒यौ, जब तक चरखा कौ तार नौय जुरे तौलों नाँय मिलौ 
करें।'' इतेक कहिके भेन खुशी के मारें अपनी परौसिन के पास गईं। कहिवे लगी "' भैन भेरौ बीरन आयो है। 
ऐसे प्यारे भेया कूँ कहा मेहमानी करिवौ करैं। '' परौसिन बोली, '' भैन, घी में तौ चामर सौध दे और तेल कौ 
चौंका दे दे।'' बाने जैसे परौसिन नैं कही बैसौई करयौ। अब ना तौ चाँमरई रंधे अरु ना चौकाई सूखे । फिर 
भगी-भगी परौसिन के पास गई। बाते बोली “' भैन तैनें मोकूँ कहा बताय दियौ।'' '' अरी भैन मैने तौ तोते मजाक 
करी, पानी में तो भेन चामरन नें रॉँध और गोबर-पानी कौ चौका दे । ऐसे प्यारे भैया कूँ तौ ऐसी ई खातिर करिबौ 
करें। “दूसरे दिना भैया कहिबै लगौ के भेन मैं चलूँ तौ भेन नें सकारें जल्दी ही चाकी ते चून पीस के चार रोटी 
करि दई और भैया कूँ बाधि दई। भैया बिन रोटीन नैं लैंकै चलि दीन्ही। बाके बच्चा सोयके जगे। मैया तैंनें मामा 
की कहा खातिर करी हमकूँ भी दै। बू खटौरी कूँ हटायकैं चच्चान कूँ दैवे लगी। वानै देखी कै रोटी नौली पड़ 
गई है। चाकी में एक साँपिन पिस गई। बू घबरा गई। रोवे चिछ्लायवे लगी। बानें दूध चौका में छोड़ौ। पूत पालने 
में छोड़ी । रोती बिलखती भागी- भागी भैया कौ पीछी करिवे लगी और सगरे गैलारेन ते पूछिबे लगी कै '“काऊतं 
मेरी भेया देख्यौ है का?" एक बोलौ अरी भैन देखो तौ है बू वा पेड़ के नीचे सो रहयौ है। फिर पूछिये लगी 
के भैया बानें रोटी तौ नाँय खाईं। इतेक में ही बू वहाँ पहुँच गई, वहाँ देखौ तौ भैया दौ सोयौ भयी हो । चील- 
कौआ रोटीन में चोंच दै दैके मरि रहे। बानै भैया कूँ जाय जगायौ। बू कहिये लगौ '' अरी भैन, मैं तेरी कहा 
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लै आयी जो तू मेरे पीछें भगी आई है?'' फिर बोली कै भैया मैं तौ तेरे संग चलुँगो । बावैँ कही '' पैन तू कहा 
करेगी? मैं ती अकेलौई चली जाऊँगौ |” पर भैन नाँय मानी । बू चलि दोन्ही। आगे चलो तो बाके भैया कूँ प्यास 
लगी! बू बोली के में तोकू बीरम पानी लाऊँ ।बारकू एक मकान दीखौ। वहाँ पै बू पानी लैवे कूँ चलो गई। वहाँ 
पै इकलौती के पूत की सिला गडि रही। बू बोली के '' भैया जि तुम कहा करि रहेहा?"' " अरी भैन तू जा, 
तोय इन बातन ते कहा मतलब ई इकलौंठी के पूत की सिला गड़ रई है।'" बू बोली के भैन की और भैया को 
गारी नॉय लगी करे, तौ वहीं ते गारी दैवे लगी कै तू मरि जइयौ रे, तू काटे जइयौ रे, फुक जइयौ रे। इतैक में 
ही बाकौ घर आय गयौ तौ मैया ते बोली, ““लै राँड तेरे बेटा कू लै आई।”' मैया बोलो बेटा मैंने तोते मना करी 
तू वहाँ मत जा, या बावरी कूँ घर च्यौं लै आयौ? थोरे दिना पीछैं चाकी सगाई आय गई तौ बू कहिवे लगी ले 
रॉड याकी सगाई लै लै। वाके भैया की सगाई है गई। कछु दिना पीछें बाकौ ब्याह भयौ तौ बोली बरात के संग 
मैंऊँ जाऊँगी । बरात चलो त्ती रस्ता में कहिबे लगी बरातै यहा हैके मत निकारौ बर (बड़ कौ पेड़) टूंटैगी। बराती 
'कहिवे लगे के बावरी और कानून लगाती चलि रही है तौ बूढ़े-बड़े कहिबे लगे कै याकी बात मान लेऔ और 
बराते दूसरे रस्ता ते लै चलौ | जैसैंहो बरात वहाँ ते निकरी बैसैंई बर टूटि गयौ। बाकौ पत्ता बा रख लियौ। 


बरात बेटी के दरबण्जे पै पहुँची तौ बोली कै बरात कूँ दरबज्जे पै ते मत लेऔ। पीछे ते लाऔ, दरबण्जौ 
टूंटैगी । बरात पीछैं ते गई तौ आगे कौ दरबज्जौ टूट गयी। भैन नै बाको ईंट अपने पास धर लई। आगे दूल्हे फैशन 
पै बैदूयौ तो दूल्है नै जूता उतार दिये तौ बिनमें एक साँप आयके बैठ गयौ, या बोच बावरी भैन सोय गई। थोरी 
सी ही देर में बावरी जग गई। बान॑ जूता फटकारिबे कौ लग्गा लगायौ। बामैं साँप निकगुयौ। वा दिना ते फेशन 
पै जूतान नें पहरिके नाई बैठिबे लग गए। वहाँ पैऊ वानै भैया कूँ बचायौ ।बरात घर आ गई। सेड्‌ चौरा पुजवाय 
दिए। बेटा-बहू सोबे कूँ भेजे तौ बावरी बोली कै मैं तौ इनके बीच में सोऊँगी। झट वू बीच में सो गई। थोरी 
सी ही देर में बू गहरी नींद में सोय गई । तौ सबन नै कही कै बावरो कूँ सो जान देऔ याककूं जगाऔ मत, नहों 
फिर कछू न कछू पागलपन दैवे लगैगी। थोरी देर पीछे भैया-भाभीऊ सोय गए, फिर एक कारौ नाग आयौ और 
बाके भैया कूँ डस लियौ ! फिर बू बावरी जगाई कै अरी तेरे भैया कै ई कहा है गयौ।बू भगी-भगी अपनी परौसिन 
धोबिन के पास गई जाकौ बू चौका-बर्तन करिबी करैई। बाते कही भैन मेरे भैया कूँ जिवा। मैंने आज केई दिना 
कूँ भायेली बनाई। धोबिन बोली- अरी भैन तैंनैं तौ मैं बहुत ठगी । धोबिन नैं अपनी छिंगुली अँगुरिया काट के 
नाई छोंटा दै दिए। भैया हो-हरे, करिकें खडौ है गयौ। भैया में औरन कूँ विदा करिवे कूँ तौ पाट पठम्बर मँगाये, 
बावरो कूँ छींट छेवर मँगाई, तौ सबन के तौ है मये छींट छेवर और दाके है गये पाट पटम्बर। फिर बावरी विदा 
करी। ते में बैठा दई तौ पीछे कूँ म्हीं करिके बैठ गई, तौ सिरे रूख वाके संग चल दिए तौ बाकी मैया बोली 
“बेरी आगे कूँ म्हीं करिकें बैठ जाते ये पोहर के रूख य्हाँ रह जामें। तबई ते सेहरा में सुई टॉकियाँ करे हैं, 
तबई बेटा कूँ ब्याहबे कू भेजी करें हैं। या तरीका ते बावरी नें भैया की सहायता करी। 
-होलीगेट, सुन्दपवली रोड; गग। ( भापुर) 





सोन चिरेया 


-डॉ. परमानन्द शास्््री 


बहाँत दिनान की बात है | बिदिसा नगरी में एक राजा राज करे हो। वा्कूँ चिरेयान कौ गाइवौ बड़ी नीकौ 
लगत हो ताईं सौ, वानें भौत सी चिंरेया पालि रखीं हतीं। विनकी गानी सुनत-सुनत सोवती अरु गानौई सुनत- 
सुनत जागती। एक दिनाँ वाकी सभा में एक साधु महात्मा पधारे। राजा नें सत्कार कियौ। महात्मा नें असीस 
दई। बातन ई बातन मैं साधु कूँ राजा के सौक कौ पती चल्यौ तो बानें कही के राजा! जबलों तेरे झौरें सौन चिरैया 
नाँय तवलीं पंछीन की जे झमेली कछु ना हतै । राजा नें अचम्भे में भरिंके कही के महाराज ! का बाके पंख सौमे 
के हतें। साधु वोल्यी के पंख तो सुनहरे हतेंई परि वाकी गाइवौऊ गजब कौ हतै । वाके सामईं तेरी जै सिगरी 
की सिगरी चिंरेया है कौड़ी कीऊ नाँय । राजा कूँ जि सनक चढ़ि गई, पगलाय गयौ सौन चिरैया के लिएं। सभा 
“ में घोसना कर दई ' जो कोऊ सौन चिरेया लाइ के देदगी भारी इनाम पावैगी ' । सा धु महात्मा सौ पूछी कि बू चिरेया 
मिलेगी कहाँ? ते विनमैं कही के जि तो मोऊ कूँ नाँय मालूम । हाँ तो अपने गुरु सौं सुनत भयो। अब भलों सुनी 
सुनाई बात पै को जावै। कोऊ बाबरी ई ऐसी करि सके है। सो दरवारिन में सौं काऊ मैं हामी नाहिं भरी। 


वा राजा के तीनि लरिका हते। बानें तीनौंन कूँ बुलायकें कही के अबतौ तुमई कूँ कछ करिवी परेगी। सौन 
चिरेया के विना मोय त॑ चैन परे नाँय अरु तुमन मैं सौ जो कोऊ लाय देगी, आधी राजपाट बाय मैं अपने जीवनकाल 
मेंई दे दर्कंगो। जब तक वो मोय मिलेगी नाँय, जि समुझि लेठ,हों अंजल-पानी ऊ नाँय करूं। जि सुनिरके 
राजकुमाल के पामन तले की धरती खिसकि गई।चिननैं आपुस में मिलि-वैठिकैं अरु सिर जोरिकें मतौ उपायौरु 
निच्चे भयो कि दोनूँ जेठे कुमार तो सौन चिंरेय्या कूँ खोजिवे कूँ निकसि पर अरु छुटका भैय्या राजा के साथ 
रहिके धीर बँधाती रहे । चलती बिरियाँ बिननें वासों जे और कही के महल की छत पै एक कटोरी दूध भरि 
के रखि छोड़े और वाय जब-तव देखतौऊ रहै कवहुँ वा दूध कौ रँग लाल है जाय तौ जे समुझिके कि हम 


हा] 


काहू मुसीचत में फंसि गये है, हमारी तलास में मदद के ताँई चलि परे। जि कहिके वे उत्तर की ओर निकसि 
गये। 


बागन में, वनन में, रुखन के झुरमुटन में, घोंसलन अरु खोखरन-खकोड़रन में, झार-झंकारन में जहाँ- 
तहाँ ढूँढ़ि-ढूँढ़ि थकि जाँय ती काहू पेड़ के नीचै रैन-वसेसे कर लैं।सरित-सरोवन सौं जल पीके प्यास बुझा 
लेंय। भूख लगे ती कंद-मूल-फल खाइ कै काम चलामें । या तरियाँ सोन चिरैया कौ तलास में अटकते-भटकते 
विन्नें कई दिना गुजर गये अरु थके माँदे वे एक नगर में पहाँचि कै आसम के लियें सराय में रुके। कछु दिना 
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वहीं रुकि कैं तलासिवे कौ काम जारी रखिवे कौ मन बनायौ। पंछी-बजार में गए, औरें झौरें घमिके देखाँ। 
बहेलियाऊ सौन चिरैया कौ नाम सुनै तौ या त हँसि दें या मूँड हिलाय कै हाथ नचाय कै अर मुँह बायकैं अचरज 
जताय दैंइ। एक दिनाँ ऐसी भयौ कि वे थकान सौं चूर चूर होईके ऐसे घोड़ा बेचिक सोए कि चोर रात में सारी 
माल-मतौ चुरायकैं बिनकेई घोड़न पै बैठिक रफूचक्कर है गए, सकारे उठिके देखौ तौ सबकछु नदारत। है 
गई ना कोढ़ में खाज। खैर,सिकायत लैकैं सगय के मालिक पै पौंहँचे | बोऊ छँटी भयौ बदमास निकस्यौ । सबकछू 
सुनिके वानें कही कि जादै हुसियार मत बनौ, धोका दैवे कूँ हमई पाये हैं का? सिगयै कौ सिगरी माल-असबाब 
चुपचाप मित्रन के हाथन घर पहुँचाइ कैं हमसौं वसूलिबे कौं आए हौ। हमारी किरायौरु खान-पान कौ खर्ची 
नाय दैवो चाहौ का? ऐसे अन्धेरगर्दी क्यों हू नाँहि चलै ! हम तुम्हें ऐसे नाँहि छोड़िंगे। जब लगि हमारी हिसाब 
नाँहि पुरै तबलौं दासता कौ पट्टो पहिनौं अर उऋन हैकैं जाऔ। 


अपुनी दनादन लबारी मैं सराय मालिक मैं विनैं आगैं कछु कहिबे कौ अवसरऊ नाहि दियौ। वो सुनौ तौ,सुनौ 
तौ,कहत रहौ अरु वानें अपने मानसन तैं विनकों पकरवाइ जकरवाइ कैं दासता कौ दाग विनके चूतरन पै गरम 
लोहे सौं लगवाय दियौ | इतै जे घटना घटी उते वा करामाती कटोरा के दूध कौ रंग लाल है गयौ । छुटके राजकुमार 
नै देखो तौ बड़ी फिकिर भई। विचार कियौ कि जरूर हमारे भैय्या काहू विपत्ति में फंसि गए हैं, सो मदद कौ 
चलिबौ चइए अरु सौन चिरैया मिलि सके तौ वाकी कोसिसऊ करनी चइए। जे निच्चै करिकें अरु अन्दाजे सौं 
धन लैकें बोऊ तलास के लिए चलि पर्‌यौ। 


बड़े भैय्यान की तरियाँ बानैक भौतसे वन-उपवन खेत-खलिहान छानि मारे, परि कहूँ होय तौ सौन चिरैया 
मिलै। खाई-खड्डन में उतरतौ-चढ़तौ,आसा-निरासा के हिंडोला में झूलती अरु उल्लास-अवसाद के प्रवाहन 
में तैरतौ-डूबतौ वो आग ई आगें चलतौ रहयौं। कछुईं भयौ पै बानें मुरिक नौहि देखौ। चलते-चलते बाकी राह 
में एक ऐसी सघन वन आयौ जामैं सूरज की किरने ऊ नाय बैसि सकै, हरियाली कौ जे आलम कि देखिवे बारे 
'की आँखऊ हरी है जांय। फूलन की सतरंगी जगमग इन्द्रधनुषन की जाजम बुनै ही ती खगन कौ कलरव कान 
में ऐसौ रस चुवावै कै सात बाजन की मधुर संगत फीकी परि जाय | आसा भई कि स्यात्‌ य्होँ सौनचिरैया लखि 
परे, या फिरि बाके सुराग कौई कहूँ कछु बानग बन जाय । सोई बू खुसी-खुसी वा वन में बैसिकैं, ध्यान सौं 
इतउत खोजी नजर डारि-डारि के सौन घिरैया की टोह लेंतौ भयौ भीतरई भीतर वा वन को गहराई में उतरतौ 
चलौ गयौ अरु अन्त में एक बड़े जंगी बरगद के पेड़ के सामईं पहाँचि गयौ जाके तलैं एक भौत लम्बी स्वेत 
जट-डाढ़ी-मूँछन वारे महात्मा समाधि में बैठे भये हते।सिर अरु नारि के सिवाय बिनकौ सिगरौ सरीर दिमकौरन 
के बीचैं धैस्यौ भयौ हौ, जटान में बरगद की लटकी भई-जटा खुभ गईं ह्ती अरु आस-पास घास उगि आई 
हती। राजकुमार मैं जतन सौं सबन की सफाई करी अरु सर्धा सौं हाथ जोरि, माथ नवाय कै बिनके सौंहई बैठि 
गयौ। 


संजोग की बात, वाई दिनाँ महाराज मैं समाधि खोली | दृष्टि खुली तौ सीधी सामईं बैठे राजकुमार पै परी 
अर बो तौ भानौं अमरित तैं नहाइ गयौ। दृष्टि कहा आसीर्वांदन की वन्दनवारि हती जो सफलता के स्वागत के 
साईं विन दौनूँ के बीच बने द्वार पै दिव्यरूप में स्वत: आन बँधी ही। महात्मा कौ दाहिनौ हाथ धीरे-धीरे आसीस 
की ल्होर में उठौ, सीप की तरियाँ होठ खुले अरु मोती से सब्द झरे-'वत्स ! कौन हौ, या निर्जव बन मे काहे 





बढ़े है। खाने सास्टांग प्रनाम करिके कही-'महाराज ! हीं एक राजपुत्र हूँ अर सौन चिरिया की खोज में बनन 

में खाक छानियी आ परयी है। मेरे प्रिता ने जब सौ वाके विस में सुन्धी है बिर्म चैन माय! ऊ नांहिं मिलो तो 
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मुनि एकदम गम्भीर है गये अरु बोले-सौन चिरेया! अरे वू का जंगलन में पैदा होइ, कोड कागा गुरसल 


ती हते नाँय जो कर्क काई रूख पे धरे घॉसला में मिल जायगी। लौटि जाहु बच्चा! तोय नाँय मिलि सके । 
बाबा! वाकी मतलब कि आप बाके विस में जानेएँ, मोय बताओ ती, जान दैकेंक मिलि सके तौऊ हाँ 

नी आऊँगी।' 

बच्चा! जात देवी ती सहलई है पे बाकी लाइवी असंभव है, अरु जान दे देठगे तो लाउगे कैसे? 


' बाबा! जे ठपायक आपई यततावव॑, हाँ ती अब आपही की सरन हाँ, जि कहिकें राजकुमार मुनि के चरनन 
में परि गयी ।' 


“उठी बच्चा। तोर पितृभक्ति सीं मेरी मन अति प्रसन भयी। अबई बताऊँ हूँ कि सौन चिरेया कहाँ है अरु 
साथई बाय याबरे की जुगतिऊ। ध्यान दैके सुनी । सौन चिरेया अलकापुरी मॉहि परीन की रानी के पास है अरु 
उहाँ आकराम मारग सॉई पहाँचि सके हैं । पहाँचिवे की जुगति जि है कि इहाँ सौ उत्तर दिसा माँहि कोऊ कोसेक 

: दूरि एक अति विमाल फटिक निर्मल जल चार्ग सरोवर हे । हाँ आधी राति पाठ भौतसी परियाँ न्हाये आवति 
दें | नहाते ते पहले अपने-अपने पंख किनारे थे रख दे हैं। तुम जि करी कि चुपचाप काऊ के पंखन की जोरी 
ठठाड के अरु अपने लगाइ के आन परीन के साथ उड़िके परीलोक पहाँचि जाओ अरु आगे अपुनी बुद्धि के 
जोर सी जुगति भिगाय के सौन चिरेया लै आइब्रे कौ जतन करी । ठहाँ की तुम जानी, ऊ सफलता तिहारी बुद्धि 
के आसरे है। इहाँ की हाँ सम्हारि लकँगी। 


अगर्ल गेज राजकुमार ने वैसीई कियी | जैसेंई वार पंख अपुने कमरबन्द में खींसे वामें अनौखी सकती आ 
गई।वाय खुद ऐसी अजरज भयी कि छनभर कूँ बिजूका की नाई थम्ब हैँ गयी अरु दूसरे ई छिन खुसी सौ उछरि ु 
परी ।बात जि भई कि बामें उड़िवे की सकती खुद-ब-खुद आय गई।परीन के संग उड़तौ-उड़त॑ बोहू परीलोक 
जा पौहर्चो | विनके पाहँ-पाएँ उड़िवे के कारन कोऊ वाय देखि नॉहिं सकी। परी लोक माँहि सिगरी यरी तो 
अपुने घरन में घुसि गईं, परि वो कहाँ जावे । ऐसेई घूमती-घामती राजकुमार एक फटिक निर्मित महल के विसाल 
फाटक पै पहिचि गयी। रतनन की जगमगाहट सौं फाटक इन्द्रधनुष कूँ मात दे रहा हो, फसील कौ तौ कहियी 
ही कहा। नीलम की बनी भयी ही । पहल ते वो आँख फारिक देखती रह्यौ फिरि हुस़ियारी सौं भीतर झाँकि 
मारी ती कोक न लखि पर॒यी। जँसेई वाने आग कदम बढ़ायो तैसई जानें कहाँसां धमकि के दरवानन में घरि 
लयी। यो हक्‍्का-बक्‍्का सोच कि जे आकास सौं टपके या फिरि धरती फारि के ठग आए। सवालन कौ दूह 
की दृह विननमैं चाके सौँह फैलाय दियौ-' को हो, किततें आयौ, कैसन आयी, चौं आयी, को लायी, काहू आन 


लोक के हाँ आदि-आदि। परि थाने निखालिस चुप्पी साध लई। भीत कौरे बौल॑ वे वो नाँय बोले । वा अनुमान 
लगाया कि अब ये परी रानी के साँमुहिं बाय पेस करिंगे। 
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ऐसौई भयौ। बू पकरि कै रानी के हजूर में ले जायो गयौ। परी रानी नें दूरई सौ कौतिंग भरी निगाह डारिके 
जे मानव नवयुवक देखौ-सौम्य, सुन्दर अरु मममोहक | परी लोक के वैभव को चकाचौं ध वाके चखून में झलक 
ही, भुरायौ भयो मन अपुनी उजराई अलग सौ वाके म्हों पै झिलमिल झिलमिल झलकाय रहाँ हो, इते राजकुमार 
की छवि कौ जादू वाके सिर पै बोलौ उते बोऊ राजकुमार कूँ अभिमन्त्रित करतो भयी सी बोली- 


“जे ऐसौ लोक है जहाँ मानव, अपुने पगन सौ नाँय पहौँचि सके । काऊ मातुप की हिम्मत इहाँ आइवे की 
नौहिं होइ तुम इहाँ पहाँचे एहिसीं प्रघट भयौ कि तिहारे पुन्यन कौ प्रभाउ प्रवल है, कहौ, चौं आए हो। ' राजकुमार 
नें अपनी मकसद लाग-लपेट बिना बताय दियौ तौ वो फिरि बोलो- 


सौन चिरैया हमारे परीलोक कौ खास पंछी है। मर्त्यलोक मैं वाकी वंसबेलि नाँहिं वढ़ि सके | तुम पिता 
के भक्त हौ तिसपै मुनिऊ की किरपा तुम हते, यासं तुम मेरेक नेह-भाजन हो । तुम्हारी याचना पूरीऊ करूँगी। 
परिसमुझि लेउ, सौन चिरैया दाना-दुनकौ नाँय चुगै, हंस को तरियाँ सच्चे मोती चुगे है।पानी नाँहि पीवेै सोमरस 
कौ पाम करे है। करि लेउगे इत्तौ इन्तजाम? राजकुमार नें हामी भरी तो वानें फिरि कही कि एक औरऊ सर्त 
है-'जे कि तिहारे पिताकैं, जीवनकाल लौंई जे मर्त्यलोक में रहैगो विनकी आयु की समाप्ति के साथई पुनि इहाँ 
उड़ आवैगी ।' राजकुमार नैं जेऊ सर्त कबूल करि लई अरु सौन चििया लैके जैसे परी लोक गयौ हो तैसैई लौटि 
आयोौ। प्रसन्नता वाके रोम-रोम सौं फूटी परे ही। 


सौन चिरैया लैकें राजकुमार मुनि के पास आयौ। मुनि बोले-'तिहाये काम तौ बनि गयौ पर वा परी कौ 
तौ सब कछु बिगरि गयौ है जाके पंख तुमने उठाए हे। वो रोती कलपती भयी इहाँ आई ही ! मैंनें बाकौं धीरज 
बँधायौ अरु बताय कि मेरे पास आजु एक सज्जन आइवे वारे हैं, बड़े गुनी हैं, तेरे पंख खोजिवे की कोऊ जुगति 
जरूर निकालि लैंहैं | तुम इन पंखन मैं कहूँ छिपाय देऔ अरु संझा में जब वो आवै तौ खोजिवे कौ अभिनय 
करिके निकारि कै दे दइयौ।' 


संझा में परी आईं तौ राजकुमार नै जेई कियौ, परी समुझी कि साँचई वानैं वाके पंख खोजि निकारे। बड़ी 
प्रसन्‍न भयी। भाँहि समुझि सकी कै जे तौ “मियाँ की जूती मियाँ के सिर” बारी बात है गई या फिरि 'जिसकौ 
नेजा विसके द्वार' वारी। वां कृतग्यता मानी अरु राजकुमार कूँ एक बाँसुरी दैकें बोली कि आजु सौं हों तिहारी 
पक्की मित्र भई। जब कबहूँ मदद की जरूरति परे, आधी रात पैं याहि बजा दइयौ, मैं चली आऊँगी, परि बजइयौ 
ठीक आधी रात गएँ। राजकुमार नें खुसी-खुसी ऊ उपहार लै लियौ। भगवान जब देइ तौ छपर फारिके देइ। 


महात्मा सौं विदा की बेर विनके चरन छूकैं राजकुमार नैं याचता करी कि ' महाराज ! आप मेरी मनोकामना 
पूरिबे बारे साच्छात्‌ भगवान सिद्ध भये, आप की प्रार्थना-स्तुति करि सकूँ जे जोग्यता मोम माँय। परि एक और 
लोभ मैं मन में जनम लै लियौ है। मेरे भैय्यन कौ हू कछ अतौ-पतौ अपुने जोगबल सौं बता देऔ तौ सकल 
'कामनान की पूर्ति है जाय। बेऊ सौन चिरैण्ण को तलास में निकसे हते। मेरौ विस्वास है कि बिनके संग कछुक 
अनहाँनी है गई है। मैं विनकी कैसे हू मदद करि सकूँ, महाराज ! जे आसीर्वाद और दै सकौ तो उद्धार है जाइ। 


महात्मा के म्हों पै मुसकाव की हलकी रेखा उभरी अरु इत्तौई बोले कि “बच्चा! तुम सही पथ पै जाइ रहे 
हो, तुमकूँ कब कहा करिबौ है जे आपुही आपु अवसर पर फुरित है जाइगो। अब और कछू मत पूछौ अरु 





अपुनी वापसी-जात्रा को सुभारंभ करो। जि कहिके मुनि पुनि नेन बन्द करिकें समाधि खेंचि गए। राजकुमार 
नें ऊ अपुनो रस्ता पकरयी अरु सौन चिंरेया लैकें चलि दियौ। 


जैसी के विधि को विधान हती, वानें अपुनी जाइवे वारो मारग छाँड़िकें लौटिये में दूसरी पथ अपनायी अरु 
चलती-चलतौ वाई सराय में संझा की विरियाँ जाय पौंहुची जहाँ वाके भैया दासता करिकें मालिक कौ पैसा 
उतारि रहे है। बिनकी हालति देखिके अरु गाथा सुनिके बड़ी दुखी भयौ । राति मेंई सराय बारे कौ हिसाब करिकें 
बिन को मुक्त करायौ, सौन चिरैया मिलिबे कौ खुसी-खुसी किस्सौ सुनायौ अरु सकारे ई चलिवे कौ मन बनाइ 
के सिंगरे भाई सोय गए। छुटकन कूँ तौ तुरन्त नींद आइ गई, परि दोनूँ बड़े भेय्यान के मन में पाप आई गयौ। 
तासों सोय नोहि पाए अरु गुपचुप सलाह करिबे लगे। 


"याके तो भाग खुलि गए, सौन चिरैया हाथ कहा लगी आधौ राज मिलि गयौ। घड़े होंते हू हम देखत रहि 
जाईंगे। अभागे जु ठहरें, हमने तौ दुखई दुख झेलौ अरु याकी मौजई मौज है गई। तिसपै जे और विडम्बना है 
जाइगी कि जे राजधानी में हमारी दासताऊ कौ बखान करि सके है। केती हेठी होइगी। समुझि नाहिं परे का 
करें।' बड़े नें मझले कौ मन परखिवे कूँ कह्ौ। 

मँझले में कही -' भैय्या | तिहारी चिन्ता उचितई है । हमारी तौ इज्जतई धूरि में मिलि जाइगी। याकौ म्हौं बन्द 
करिबे कौ कोऊ उपाय होय सके है का? नाँय तौ हमारी मरिबौई भलौ।' 


जेठे कूँ मँझले के मन कौ सुराग मिल गयी । अब चानें खुलि कै कही कि , मं हमारे दुस्मन। हम याकूँई 
ठिकाने लगाइ दिंगे अरु सौन चिरैयाय एथियाइ के जा कहिंगे के हम लाए हैं। आधौ राज जो मिलेगी बराबरि- 
बराबरि बॉटि लिंगे। एक पंथ दो काज। न रहैगौ बाँसु न बजैगी बाँसुरी। साँपहू मरि गयौ, लाठीऊ नाँय टूटी । 
जि दुर्मती उपाइकैं जे दोऊ सोय गये अरु जैसौ कि ते भयौ हो, पौ फटिबे ते पहलें ई घर जाइबे को निकसि 
गये। 


राए चलते दुपहरिया है गई तौ एक जगह घनी छाँय बारे वृच्छन कौ झुरमुट अरु कुँआ देखिकें सुस्ताइवे 
अरु खाइये-पीवे कूँ रुके । बड़ेन नें तौ गद्दारी करिये की सोचई राखी ही । वा योजना कौ पूरिबे कौ बानग बनाइवौ 
विनकी असली मतलब हो । जेठेनैं गडुआ-डोर उठाए और पानी लाइबे कूँ कुआ की ओर चलौ, तबई छुटकने 
ने लपकिके बाके हाथ सी लैं लये अरु कही कि 'बड़े भैयान की सेवा करियी मेरी फर्ज है। मेरे रहते तुमकूँ 
पानी-फानी कौ काम नाँहि करनी है। मोकूँ हुकम करौ, ऐसे सिगरे कामन की मेरी जुम्मेदारी।' जि कहिके बू 
कुओंपे जाइ चढयौ | ज्योई वानें गहुआ:डुबका के अरु शुकि के खींचिवो चाहौ जेठे अरु मँझलेने कुँआ में धकियाइ 
दियो अरु सौन चिरैया कूँ अपुने कब्जे में न्‍करिकें तुरन्त चलि परे। छुटकने नें भौतेरी चीख-पुकार करी अपुने 
चचाइबे की, पे उहाँ को सुनैऔ। 


बाकी सौभाग्य ऐ कि परी की दई बाँसुरिया वाके पटका में अबहू खौंसी भयी ही। परि, वाकी उपयोग 
आधी रात ते पहलैं करिबे कौ कोऊ मतलब नाँय हतौ। तब लौं काऊ विध बाकूँ स्वयं कूँ अपुने आपकूँ बचानौ 
एँ। जि बात अच्छी हती कि कुँआ जादा चौरे नाहिं हतौ। सो राजकुमार मैं दोऊ ओर टाँग फैलाइ के अड़ाइ 
द्ईं हल बज राति लौं ऐसेई खड़ी रहौ-जाको राख साइयौ मारि सकै ना कोय। बाल ना बाँका है सकै जो 
जग बैरी होय। 


ब्रज शतदल #ऊऊेफफ़ऊ कफ ऊऊ कफ ऊऊऊअरलो कक थ अंक फ़फ फ> फ़ >> # उड़ फ>जफज जज ड़) 299 


आधी राति भयी तौ बानें फरकि कै बाँसुरिया बजाई अरु पलक झपकतेई बू परी झमकि के आइ ठाड़ी 
भयी। सजकुमार की जान में जान आयी। परीऊ हैरान कै जे कुआ में कैसे आइ परयौ। राजकुमार नें सिगरी 
विधा-कथा कहि सुनाई अरु जल्दी ई राजभवन पहाँचाइवै को कही। परी मैं परिहास कियौं-' पंख लगाई कै 
तुमऊ तौ उड़ि सकौऔ | तब चुराइ कै उड़े तौ परीलोक जाइ पहाँचे। अब मैं उधार दऊँ तो का अपुने घर लौंऊ 
नाँय उड़ि सकौ।' राजकुमार कूँ हँसी आइ गई | वा्नैंक परिहास कौ आगे बढाइकें कही-' मानसजात के पंखन 
कौ लगिवो अरु वाकौ उड़िकैं चलिवौ ठीक नाँय। परी लोक को बात तौ कछु और हतै।' या तरियों हँसी - 
मजाक करते अरु बतियाते वे राजधानी पहाँचि गए। नगर फाटक पै वाय पहुँचाइ के परी तौ लौटि गई अरु कुमार 
राजमहल कूँ चलौ गयौ। 


राजानैं कुमार कूँ देखतेई पूछौ-' मिलि गई सौन चिरिया?' ऐसैई राजकुमार नें राजा कूँ देखतेई सूचना दई 
कि सौन चिरैया मिलि गई। सवाल अरु जवाब दुहूँ एक साथ ! यानी दुँहुन के उछाह कौ आयाम गाई-रत्तो एक। 
फिरि तौ राजानैं, ' कहाँ मिली, कैसे मिलो, कहाँ है, कैसी है, कैसौ गावै, या तरियाँ के ढेर सारे सवाल उछारि 
दिये। ग़जकुमार मैं इतनी ई कही कि भैय्या लाय रहेएं। बाकी सिगरी कहानी तौ मैं उन्हों के सौंहे कहूँगौ। जे 
सुनिर्केई राजाकूँ याद आई कै वाके और द्ठै पुत्र चिरेया को खोज में गए हे अरु वे काई विपत्ति में परि गए हैं 
जे ही बाकी सौन चिरैया की लगन! 


बे दोनूँ राजकुमार जब आधौराज मिलिबे को संभावना सौं फूले ना समाते सौन चिरैया लैकें राजा के पास 
पहाँचे तो छोटे कुमार कूँ देखिकें आँखि फटी की फटि रहि गईं। सिद्टी-पिट्टी गुम। काटौ तौ खून माँय। हांधन 
के तोता ऐसे उड़े कि सौन चिरैया कौ पिंजराऊ छूटि कैं गिर परूयौ। भगवान सौं मनाय रहेए कि धरती फटिजाइ 
तौ समा जाँइ। खिसकिबौ चाहयौ तौ राजानैं बैठारि लये अरु विनसौंऊ बेई सवाल पूछे। तब छोरी हुंकारौ 'जे 
कहा बता सकें, हाँ बताऊँगौ सौनचिरैया की बात अरु इनकी करतूति-दोऊ; जि कहिकें वार्नें सिगरौ किस्सौ 
कहि सुनायौ। राजा की हालत अजीब । एक पै नेह आवै तो दोन पै रिस | सौन चिरैया के पाबे कौ मजाई किरकिरौ 
है गयौ। परि न्‍्याव त्ौ करिबौ हौई। वानें छोटे कौ तो आधौ राज दियौ और बड़ेन कौ प्रानदण्ड जो तबई अरु 
तहँई छोटे की सिप्ारिस पै देसनिकारी करि दियौ गयौ। 


जुगन सौं जि कहानी सुनते आवै हैं कि ता पाछैं दोऊ बाप-बेय भौत दिनान लौं राज करत रहे । बाप चिरैयात 
कौ गानौ सुनतौ अरु बेहतर बेश राज करतौ अरु जेऊ कि राजा के अन्तकाल के पाछें सौठ चिरैया परी लोक 


कूँई उड़ि गयी अरु तबसौं धरती पै कहागीन मैंई रहि गयी है। 
-सिद्धार्थ सदन, राम मन्दिर मार्ग, 


सिविल लाइन्स, अलीगढ़ (उ.प्र. ) 
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बुँढेली राजा भातई 
-श्रीमती सुमनांजलि चतुर्वेदी 


“बहन चली ऐ बीर के और भले-भले सगुन विचार 

भात जो नौतूँ अपने दीर कें।”! 

कुंजो भन भात नौतवे चली। बागन में पौहँची तौ हरे बाग सूख गये। तलाबन पै पौंहँची तो भरे तलाब सूख 
गये। गाँम की सीमा पे पौहँची तो हरी दूब सूख गयी । अपसगुन पै अपसगुन है रहे हैं। फिर ऊ कुंजो भेन चली 
चली जाय रही हैं। “ भेलीन वरध लदाय, भात जो नौतूँ अपने बीर के। "' 


दौरानी-जिठानी तानों न मारतीं तो कुंजो भैन ओरछा में पाँम न धरती | कुंजो के लिये तो ओरछा वाई दिना 
सूनी है गये हो, जा दिना बड़े भैया जुझार नें छोटे भेया हरदौल कूँ खीर पूरी में संखिया दिवायौ हो | 


रानी चम्पा नें कितनी समझायौ-राजा, गंगा उठबाय लै। मेसे चोला खिंचबाय लै। बेकसूर भेया कूँ मत 
मरवात्रे। मैं मर जाऊँगी तो तोकूँ दूसरी रानी आय जायगी। फिर हरदौल सौ भैया तोकूँ कहाँ मिलेगी? 


हरदील लछमन सौ देवर हो। रानी चम्पा सीता सी भाभी ही। हरदौल ने हमेसा भाभी कूँ मइया के रूप 
में देखी । और रानी चम्पा नें देवर कूँ बेटा की तरियाँ मानो । बेटा की तरियाँ लाढ़ कियौ। या लाढ़ कूँ देखते तौ 
दरबासीन के मन में बिलेया लोटती । मौकी पाय के काऊ दरबारी नें राजा के कान भर दीने। और, राजा के मन 
में संदेह पैदा है गयौ। 

रानी के सत की परीक्षा और राजा कौ हुकम। अखीर में रानी में देवर कूँ नौंती भिजवायौ। और 

“विस में ई सेकी पूरी और विस में ई राधी रस की खीर, राजा भातई रे।' 


हरदौल जैमे आयी और भाभी की आँखिन में गंगा-जमना वहि चलीं। हरदौल में समझ लीनी के खीर- 
पूरी में संखिया है। चानें मन में तौल कें देखौ। एक लग अपनी जिन्दगी और दूसरी लग भाभी कौ धरम । भाभी 


नें रोय-रोय के परोसौ और देवर नें हँस-हँस के खाय लीयौ। हरदौल मैं मर के देवर भाभी के प्रेम कूँ अमर 
कर दीनौ। 
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हरदौल के मरबे की खबर, जानें सुनी वो विलख उठी । महलन में मुर्दनी छाय गयी। ओरछा और दतिया 
में हाहाकार मच गयौ। राजा बड़ी अन्याई है, राजा बड़ौ कसाई है। भैन कुंजो पै खबर पौहँची तो 'डकराती भगी 
आई और कोसती भयी चली गयी-हत्यारे तेरी देहरी पै पाँम नाँय धरूँगी। 


बेटी कौ व्याह। सासरे बोरेत मैं भात नौतबे को बात जानी) कुंजो के मत की विधा न जानी) कुंजे) भैत 
कूँ ओरछा जानी परो। 


कुँजो महलन के दरबज्जे पै पौंहँ ची तौ कुत्ता भूँस उठे । आँगन में पौंहँ ची तो राजा जुझार मिली । राजा बोली- 
कुंजो, तेरी माँ कौ जाये तौ हरदौल हो। बू ती मर गयी। महुआ के पेड़ पै प्रेत वी बैठी है। बाई कूँ नौंतये जा। 


कुंजी में सुनी तो करेजे के कौर-कौर है गये। कुंजो भैन भुआ जाए थोर के गयी। ताई जाएं बीर कै गयी। 
सबर्न्नें एक ही ज्वाब दीनौं-हम तौ री अपनो के बोर हैं तृ अपनी मैया का जायो ढूँढ़े लै। 


कुंजो मरघटन पै पौंहँची। छाती फारके महुआ के पेड ते लिपट गया-ओ भैया हरदौल। जो तुम यहां बैठे 
होठ तो अपनी भैन कौ बोल सुनाय देउ। 


“ भैया जो कहूँ हौ तुम बैठियो तो भेना ए बोल सुनाउ, 
भैया उतर बिरछ तें आइयो।'! 

“जोबतेन पै पथरा परे रे मरेन पै मॉग्यौ ए भात, 

राजा भातई रे। 


भैया हरदौल महुआ के पेड़ पैते उतरकें आयो। बोल्यौ-भैना, तू ताई जाए भैया के जा। भूआ जाएं चोर 
के जा। कुंजो रोयी- भैया, बिन्नैं तो मैं उतटी बगदाय दीनी। 


हरदौल बोल्यौ-भैना कब कौ री तेरें माड़यौ और कब की छिक्‍यो ऐ ब्याउ, राजा भातई रे। 

कुंजो मैं ज्वाब दियौ- परवा दौज कौ रे माडयौ और तीज छिक्यी है ब्याह, सजा भातई रे। 

प्रेत भैया में बचन दीनौं- 

“जाउ बहन घर आपने री और हम पहरायंगे भात, राजा भातई रे। 

एक बचन हम माँगिह री महुआ पथ न चौंके डारं, रजा भातई रे।! 

कुंजो दिलासा लैकैं सासरें बगदि आई। 

इतकूँ हरदौल मैं ओरछा के नगरसेठ कूँ सपनों दियौ के मेरी भांजो कौ ब्याह है, सो भांत कौ इन्तजाम कर। 
दिना बीते और मांड्ये कौ अवसर आर्यी। आँगन में जनी गीत गामनव लगी 

“बीग मेरे लैओंगी ढोल बजाय सोहिर 

जो जग जानें मेरे भातई।' “रा 





आँधी आई। मेह आयी ।ता पीछे बीरन आये, चार पहर वरसा भयी । हरदौल की आत्मा प्रकट भयी । बकुचा 
खुले। राजा हरदौल नें सिगरे कुटुम परिवार कूँ कपड़ा पहराये । रुपैया बिखेरे। मेवा बिखेरीं और फूल बिखेरे। 


कुंजो भेन नें समझाय के कह दीनी ई कि चौक पै महुआ कौ पटा मत बिछटयो | फिर दौरानी-जिठानी 
नें चिढ़ के नाऊ की इसारी कर दीनौ, सो- 

“नाऊ कौ छरतीसिया रे महुआ पटा बिछाइ, राजा भातई।' 

जब सबनें भात पहर लीनौं। तब कुंजो भेन भैया ते मिलवे कूँ बढ़ी । जैसैई बाँह पसारी तैसेई भैया हरदौल 
महुआ के पटा में समाय गयौ- 

“सरपट भये ऐं अलोप राजा भातई रे 

एक अंदेसौ मेरे मन रहा रे मिलती रे 

जियरा हिलोर, राजा भातई रे।' 

7269/3, इन्सार महाजन, पानीपत 


अुन की कथा-प्रवृत्ति कूँ, साँचमाँच, आजु नये क्षेत्र अरु क्षितिज मिलि गये हैं। और, फिर बुही अचंभे 
अरु आनंद की अनन्त रस-खोत खुलि गयी है। याही सौँ आधुनिकता की चमचमाहट के बीच कहानी जीवित 
ह। 

आज हू! 

आज हू! कहानी जीवित है, चौंकि आदमी जीवित है। 


-डॉ. हरद्वारी लाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञान ख़ण्ड एक , पृष्ठ-384) 
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है रोचक लोककथा 
-श्रीमती मालती शर्मा 


सुनि मेरी गुड़िया, सुनि मेरे गुड्डा.... 

'एक नगर में दो बहिन हीं । बे दोऊ पडित के जौरें पढ़िबे जाओ करें ही। पंडित बड़ी बहिन ते तौ कैंहतौ- 
“आ भागमान जा भागमान।”” छोटी ते कैंहतौ-''आ कम्बखत बैठि कम्बखत ''। 

छोटी छोरी ए जि बात बुरी लगे ही। कछू दिना वानें सुनी फिर चिढ़िकै बू पढ़िबे नहीं गई। पिता जी में 
न जाइबे कौ कारन पूछयौ बानें सब बात बताइ दई। 

दूसरे दिना पिताजी संग आए और पंडित ते पूछी- “आप जा छोरी ते ऐसें च्यों कही हो ? ”” 

पंडित नें कही- “'मैं ठीकई कहूँ, जे है ई कम्बखत जाके भाग में मुर्दो लिख्यौ है, जाकी सादी एक मुर्दे 
ते होइगी।'' राजा नें कही-'' ऐसे कैसें हम मुर्दे ते ब्याह दिंगे?'' पंडित बोल्यौ-““तुम चाहै कछू करि लीजौं 
जाकूँ घर बरु मिलैगौई नाँय, मुर्दों ई मिलैगौ।”! 

भयौ ऐसौई | बड़ी छोरी की सादी खूब अच्छे घर में है गई। बू अपने घर बार की भई। परि छोटी कूँ कहूँ 
घर बरु मिलौ ई नहीं। राजा दूँढ़त-दूँढ़त देखत-भारत भौतुई परेसान है गयी। 

तब एक दिना राजा ज॑गल में शिकार खेलिबे चल्यौ। बू छोरी बाके संग लग लई। अब राजा तौ जंगल में 
मसिकार खेलिबे में सिकार के पीछे भागिबे में लगि गयौ, जि छोरी जंगल में भटकि गई। भूखी-प्यासी भटकती- 
भटकती बाई जंगल में एक मढ़ी पै पहुँची । एक बाबा वहाँ बैठयौ हो | छोरी नें कही-'“बाबा मोय पानी प्याऔ, 
बहुत प्यासी हूँ!" बाबा बोल्यौ-'' बच्चा! तू यहाँ कैसैं?'' छोरी नें सब बात बत्ताई। बाबा नैं बाय पानी प्यायौ 
और सात कीठरीन की तारी दैकें बोल्यौ-''बच्चा! सब चीज हैं, बनाइ खालै। "' 

छोरी नें कोठरी खोलीं तौ काऊ में कछू काऊ में कछू ऐसे करिके वाय गेंहूँ, चामर, सक़र, दारि , घी, तेल, 
गेंहनों, कपड़ा, पलंग, पीढ़ा सब कछू मिल्‍यौ। सातवीं कोठरी जब खोली तौ वा कोठरी में एक राजा कौ कुमर 
सोय रहयौ हो। वाके ऊपर दूब उगी भई ही । 

छोरी मैं मन में कही, “जिही मेरी भाग है, सो मोइ मिलि गयौ।" 





अब यू रोज वा जमी दूवऐ उखार्‌यी करे, माखी बिडार्‌यो करे। ऐसे करते भये बाइ बहुत महीना है गए। 
सबरी दूब उखरि गई। नेंक दूब माथे के जौरें रहि गई के एक कंजरिया भीख माँगिवे आई। बोली '' भीख डारि 
दे ] ढक 


छोरी बोली, “'मैं तो यहाँ ते उठी नाऊँ, न खान-पान न नहान तू जौ इतनी दूब उखररै तौ मैं नैंक नहाइ 
आऊँ। तब तोय भीख दुंगी।''छोरी नहाइवे कीं चली गई। कंजरिया नें द्वै चारि ई दूब उखारी के बू राजा कौ 
कुमर काऔ ''हरे-हरे”” करिकें उठि बैठी । 

छोरी नहाइके आई। देखिके बड़ी दुखी भई-'' अरे भगमान जि कहा भई? मैंने इतने दिना सेवा करी तब 
कछू न भयी, नेक नहाइवे गई कि जि उठि परयौ।'! 


सबु देखि भारि के सोच समझिके बू भीख डारिबो तौ भूलि गई चुपचापु घर के काम करबे लगी | कंजरिया 
है गई रानी, व्‌ है गई बाँदी | अब बू कामकाज तौ सब करे परि बड़ी दुखी रहयौ करै । राजा कौ कुमरु सब देखतौ। 
वाने रानी ते कही के रानी ! कहा बात है जि बाँदी बड़ी दुखी सी रहै। पूछी तौ सही जाते कहा बात है? अब 
बृ तो सबरी हाल जाने ही, बोली “'ऐसौई सुभाव है याकौ।”! 


एक दिना राजा बजार जाइ रहे | बिन्‍्नें बाँदी ते पूछी-“'बाँदी हम बजार जाइ रहे हैं कछू मँगामनौ होय तौ 
बताओ? तुम्हारे ताँई कहा लै आवें?”' 


बाँदी बड़ी लम्बी उसाँस भरिके बोली, “कहा मँगाऊँ? कहा लाऔगे? नाँय, मोय कछू नाँय चहिये।'! 


राजा बोल्यौ, “' अरे तुम बताओ तो सही, बू ही लै आमिंगे।'” बाँदी कछू सोचिके बोली ''नाँय मानौ तौ 
मेरे ताँई एक झुनझुन गुड़िया और गुड़ा ले अइयौं।'' 


राजा नें वाय गुड-गुड़िया लाय दिये। अब बू बाँदी जब चरखा कातूयौ करे ही कै कछू बीनिबे चुनिबे कौ 
काम करें ही तौ गुडडा-गुड़िया कूँ जौरें धरि लैंती अरु गायौ करै ही- 


“'सुनि मेरी गुड़िया सुनि मेरे गुड़ा, 
सुनी हमारी दुक्ख। 

बारे महीना मुर्दा सेयौ, 

तौऊ न पायी सुच्ख।”' 


राजा जि सुन्यौ करे हौ। वाय बाँदी कौ जि गीत सुन सुनिर्के बड़ी बेचैनी सी हैबे लगी वानें रानी ते कही 
(नो ! नैंक पूछी तो सही जे बाँदी कहा गायौ करे है? कहा मतलब है जाकौ?”! 


रानी नैं''पूछूँगी पूछूँगी'' कहिकेँ बात टालमदटूल करि दई राजा नें वाते फिरि कही तो बृ गुस्सा हैक बोली- 
“तुमई पूछि लेउ न, कहा कहयौ करे है।'' 


राजा नें पूछी, ''बाँदी! चरखा कातती भई जि तुम कहा गायौ करो हौ? कहा मतलब है जाकौ?”' 


ब्रज'शतदल एफ कफ पपकफ्फफ़फफ अत क का अदरक कक प्फ्फ प्र पप पे फ एक 
बाँदी बोली, “कछू नाँय ऐसे ई अपने पेट की बात माहूगौ फो, | पका करते ॥]_तम जॉब) 2"! 
राजा हठ परि गयौ, चोल्यौ, ''तु्में बतानौई परैगौ।'' 
राजा में जब बेर-बेर पूछी तब बाने सबरौ किस्सा बतायौ, “ऐहो ऐह मैं राज की बैजी हूँ । 4१ तने 
बिछुरिक जंगल में भटकती भई में यहाँ मढ़ी में आई | बामाजी मैं मोइ कोठरीन की तागी दई। गे गकी सजी 
खौलीं। घर की साफ सफाई करी, तुम पै जमी भई दूब उखारी, गैंका रहि गई के जि मजा गा भी।य | १।४ई, 
में नहाइबे गई, के इतने में तुम जी उठे)" 


सबरी बात सुनि्क राजा नें बाय मैहलन की पटरानी यनायौ। यू कजरिया घहाँ मी भा दई। आधी हैँ. 
पंडित की कही बात साँची है गई। 


प्ाँदीं पा द्ठे, 
वश दे भड़या ! पॉवीं अम्मा के........ 
एक यजा के सात रानी हीं। छ यदिन ऊँ दी संतान होती दारी एक के शर्ती थे है भी मू दें, देरिक, 4 
वबाके बचा होंतो तौ वाकी आँखित ठे दी पट्टी बयि टेंट्ीं और बा अ्गारी /ैंट, पता ४ है, ४४4 '!॥ 
'कहा भयौहे जे ईंट, पत्थर भये हैं। फिरि बच्छ ८ सादाद के छागन की टौरत ५ राटक ४ १6 
ऐसे ही बाके पाँच बच्चा भये, एक छोट:डर की द है पर्ची के दि स्क्रफट हट बी डीएए 04०४ 
दिये। 


(लोककणा अंक) 
फ्फफसफकफफ फल फ फकऊक लोककवा अंक #फ् कफ फफ फ फ फ ऊ फ फू बज शतदल 





सातवों रानी ने फूल तोरे तो झट्ट चार॒यो भइया पांचवीं भेनि, मइया की गोद में आइकें बैठि गए, 


जे चमत्कार देखिके सब जने अचरज में रहि गए। भौत खुसीऊ भई के राजा कूँ पाँच संतान मिलि गईं। 
राजा बच्चान कूँ नहवाय धुवायकें, वाजे गाजे ते, धूम घड़ाके ते मैहलन में लायौ। खूब खुसी मनाई । रोसनी भई। 


नाकर-चाकरन कू इनाम बाट | 
बिन छआ हत्यारी रानीन कूँ फाँसी दई गई, छँऔ मरि गईं। सातवीं रानी और राजा मैहलन में राजपाट करते 
आनंद ते रहिवे लगे। 


-“25/2, “पाखर”', 
बम्बई पूना मार्ग, पूना ( महाराष्ट्र )-4१4003 


चमत्कार अरु लोकोत्तरता इन पुरा-कधान के सशक्त तत्व हैं, चौंके लोक-मानस अपनी सीमान के पार 
करिवे के काजें उत्सुक होइ है, जो 'साधारण', 'लौकिक' में बाकूँ संभव नाँय। 


-डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञान, खण्ड एक, पृष्ठ 470) 
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बढू ढोड़ तो ऐस्टी होड़ 


श्री गोपालप्रसाद मुद्गल 


हरभेजी भरे पूरे परिवार की बेटी हो | मैया-बाप भले हे । बिनकौ रहन-सहन सादा हो । तौर-तरीका अच्छे 
है। बड़े लोग कहा करें, जिनके तौर-तरीका अच्छे होंय, बिनके घर के छोरा-छोरी अच्छे होंय। मैया-बाप कौ 
हरभेजी पे पूरी असर परौ । अपने मैया-बाप कूँ बडे बूढ़ेन की सेवा करती देखती । बिनके खाबे-पीबे कौ ध्यान 
रखती देखती ! जैसो कछू देखे ही बैसौ ही सीख रही | मैया-बाप के गुन अपने आप हरभेजी में आते चले गए। 


समय निकसतौ गयौ। हरभेजी सयानी भई। बाकौ बाप वर ढूँढ़वे निकसौ ! चोखौ वर मिलतौ तौ घर नाँय 
मिल पातौ। घर मिलतौ तो वर नाँथ मिल पातौ। काफी दौड-धूप करी | एड़ी चोटी कौ पसीना एक कर दियौ। 
तब कहूँ जायकैं हरभेजी के अनुरूप घर वर मिल पाए। हरभेजी के मेया-बाप अमीर तो हत नाए। शुणशव करे 
है। जैसे तैसें गाडी चल रही। बिन्नैं ले दैकें हरभेजी के हाथ पीरे कर दिए। 


हरभेजी के बिदा के समय वही भयौ जो छोरी की बिदाई पै होय। घर वारे हिलकी भर-भर के रोए। 
सगे-सम्बन्धी पास-पड़ौस सबन की आँखन मे आँसू भर आए। हरभेजी की मैया मैं अपनी फरिया के कौने 
में सब आँसू बाँधकैं रोमते-रोमते इतेक कही “बेटी एक बात कौ ध्यान रखियौ, घर कौ नाम रोटी करै कै बेटी '" 


हरभेजी ' अरी मैया, अरी मैया' करती भई अपने सासरे कूँ बिदा भई। सासरे में सास नै सौन-सगुन विचार 
के हरभेजी घर में लई। सब नेग जोग भएं। सास कौ, ससुर कौ खूब प्यार मिलौ। दो-चार दिना पीछँँ हरभेजी 
पीहर बुला लई। कछू दिना पीछे फिर बू सासरे चली गई। धीरैं-धीरें बू सासरे की है गई। सासरे में रम गई। 
साससी बाकूँ नयौ नहीं रह्यौ। 


सासरे में बाकी सास कम्पूरी ही ।बाकी दादी सास कौ नाम हौ भूरी। भूरी दादी अस्सी के आस-पास होगी। 
बाकी एक आँख बनी। बड़ी आसरतू सी रहै ही। एक-एक घूँट पानी कूँ तरसै ही। खाट पै बैठी-बैठी पानी 
कूँ हल्ला मचाती रहै ही। हरभेजी कूँ पायकैं भूरी मैं चैन की सास लई। भूरी अवाज देती तौ हरभेजी दौड़ कै 
जाती। पानी पिवाती। पेसाव कराती । जो भूरी दादी कहती बू सब कछू करती। भूरी कूँ हरभेजी कौ बड़ौ सहारौ 
मिल गयौ। हरभेजी दो टहोका कर दैंती तौ भूरी ढेर आसीस दैंती। हरभेजी फूली ना समाती | रोम-रोम खिल 
जातौ। यों भूरी कूँ हरभेजी कौ घर में आइबौ बरदान सिद्ध भयौ। 
जी 
टॉ बा 


डर 


नीभाधाभाफाधी सका ली शाम पा आ। ब्रज शतदल 





हरभेजी कूँ घर में सब कछू अच्छी लगतो पर एक बात बड़ी पीड़ा पहुँचावे ही । हरभेजी की सास कम्पूरी, 
भरी दादी कूँ हमेसा बात-बात पे झिड़कती रहे ही। भूरी के बोल कम्पूरी कूँ नेंकऊ नाँय सुहावे हे | वू मोटी- 
झोटी रोटी देंती पर झुँझलाती भई देंती। भोजन हू यू टूटे खीपरान में देंती। 


खानीं बनते ही हरभेजी कूँ अवाज देंती और खीपरा में रोटी दैकें कहती , “जा भूरी कूँ रोटी खबा आ”' 
हरभेजी चुपचाप सिर झुकाय के सास के हुकम को पालन करें ही | खीपरा में रोटी देखते ही हरभेजी कौ रोम- 
रोम रो उठती पर बड़ेन की बात काटबे को वाको सुभाव नाँहों। वानें घर में ऐसी देखौ नाँहं। 


हरभजी सोचती, भूरी दादी की बदौलत जि घर, घर है । हरभेजी घर की मुखिया है। सिरमौर है। घर की 
सब कद है। हरभजी नहीं होंती तो न तो कम्पूरी सास होती और न घर में कोऊ और हांती । हरभेजी कूँ भूरी 
दादी को दसा देख के पीड़ा होती पर सास सौ कहवे में डर लगता | लड़ाई-झगड़े कौ डर हो | बू मन मार के 
रह जावे ही | पर, हमेसा ई सोचती रहती कै कोऊ तरकीव निकासी जाए जासौं भूरी दादी कूँ खीपरा की जगह 
काँसी की थारी में रोटी दई जाएं। हरभेजी सोचती रही। सोचती रही। बाए एक तरकीब सूझी | बाकी इच्छा 
ही के साँप मर न लाठी टूंटे। 


हरभेजी नें एक काम करनी सुरू करो | वू भूरी दादी कूँ भोजन कराती और फिर खीपरान कूँ धो-धोय के 
धरती जाती | कम्पूरी की निगाह एक दिना खीपरान की ओर गई । बू बोली, चौं बहू ई का कर रही है ।इन खीपरान 
कूँ चौं धोय धोय के धर रही है? घर में चौं दिलद्दर इकट्टी कर रही है? 


हरभेजी धीरें सौं बोली, ““सासूजी याए दिलद्र कैसे बता रही हो? ये तौ मेरे बड़े काम के हैं।'! 
कम्पूरी नें कही, “ये भला का काम के हैं? ये कौन से सौने के तार हैं?'' 

“सासूजी मोकूँ तो ये सोने के तारन ते हू बढ़कें हैं'' हरभेजी में कही। 

“सौने के तार सौं बढ़के कैसे हैं? ये दो कौड़ी के हू नोहें ।'' कम्पूरी कड़क कै बोली। 


“सासूजी तुम्हें पत नाहै ये मेरे बड़े काम के हैं । जब तुम बूढ़ी हुँगी, तब मोकूँ हूँ तौ खीपरान की जरूरत 
होयगी।ई तो अच्छी बात है के तुम्हें रोजाना नए खीपरा मिल जाएं। पर, मोकूँ नहों मिले तौ मैं कहाँ सौं लाकँँगी। 
में इनमें ही आराम सौँ तुम्हें दे देऔ करूँगी।'' 

या बात ए सुनते ही 
होय। बाकूँ आगामी जीवन 
आँखन के सामईं दिखाई 


कम्पूरी सन्‍न रह गई। कार तो खून नहीं। ऐसी सुट्द खैंच गई मानों स्थॉप सूँघ गयौ 
न की तस्वीर साफ दिखाई परबे लग गई | वा रात कम्पूरी कूँ नींद नहीं आईं। खीपरा 
देवे लगे। रात भर कम्पूरी करबट बदलती रही। अपनी करनी पै पछताती रही। 

सबेरो होंते ही कम्पूरी नें बढ़िया भोजन बनायी। काँसी को थारी में भोजन परोसौ। 


दई, बहू ले अपनी दादी सास कूँ भोजन करा आ। हरभेजी चौका में 
ई मन बोली-आज सूरज कैसे पच्छिम मैं उगी है। 


गे हरभेजी कूँ आवाज 
गई। काँसी की थारी में भोजन देखकें मन 
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कॉँसी को थारी भूरी दादी कूँ दई तो भूरो दादी हू अवम्भे में आ गई । बानें पूछी बहू आन मेरे हाथन में 
काँसी को थारी कैसे है ? बहू नें अपनी तरकीब बताई तो सास को आँखन सौं खुशी के आँसू ढरक परे और 
'होठन सौं निकस परौ- 
“बहू होइ तो ऐसी होइ।'" 


“पांडेय मौहल्ला 
डीग ( भरतपुर) 


सामाजिक परिस्थिति हू लोककथान के विषय बनैं हैं। जहाँ सास इनके माध्यम सौं बहून कूँ खूब फबत्ती 
सुनामती रहो हैं तौ आजु की बहू हू सासून कूँ छकाइबे में पीछे नाँय रहीं। मनोरजन के काजैं “शिक्षा तत्व' अरु 
“नीति तत्व' के संग कहानी-तत्व कौ सुन्दर सामंजस्य इनमें देख्यी जाइ सके है । 





एक लुढार की 


-डॉ. श्याम सुन्दर सुमन 


दो लँगोटिया यार हे-एक लुहार, दूजी सुनार। एक दिना लुहार आयी सुनार के घर। सुनार नें लुहार की 
बूव आवभगत करी। पूरी, पूआ, खीर बनवाए। सौने की थारी में परोस के लुहार के सामीं धर दीये। लुहार 
बहुत खुस भयी | सबते ज्यादा खुसी वाकूँ सौने की थारी देख के भई | वाकी नीयत में फरक आय गयौ। बू सोचवे 
लगी के जब मेरी यार सुनार सोय जाइगौ, तो मैं जा सौने की थारी कूँ चुराय के ले जाउँगौ | 

सुनार हू जा बात कूँ समझ गयी और बू सौने की थारी कूँ बचाइबे की सोचबे लगौ। 

रात कूँ लुहार के उढ़ैया-बिछैया बाहर-आँगन में बिछाय दिए गए। 

सुनार नें अपनी खाट के ऊपर, सौने की थारी पानी भरिके छींके पै लटकाय दई और सोचवे लगौ के लुहार 
थारी कू उतारेगी तौ थारी में भरौ पानी मेरे ऊपर गिरिगीौ और में जग जाऊँगौ। जि विचारते-विचारते सुनार सोय 
गयी। 

आधी रात कूँ लुहार उठी और बानें ढूँढ़ा खखोरी सुरू कर दई। तबई बाकी नजर छोंके पै धरी भई पानी 
भरी सौने की थारी पै जाय पहुँची । वू सुनार की चालाकी जान गयौ। बू कुरता उतार के धीरें-धीरें थारी में धरने 


लगी। जब कुरता नें सिंगर पानी सोख लियौ तो सौने की थारी कूँ उतार कै बन की ओर भाज लियौ और एक 
पोखर में थारी दाव के फिर अपनी खाट थै आय सोयौ। 


धौँताय जब सुनार जगौ, तौ छींके पै थारी न देखकें वू जान गयी कै लुहार थारी कूँ चुराय के कहूँ धर आयी 
है।वाने लुहार माँ देखौ तो वू अपनी खाट पै सोमतौ पायी। पर लुहार के पाँयन में घोंटून तानूँ पोखर की माँटी 
चिपकी देख के चू जान गयौ कै लुहार थारी कूँ घने पानी की माँटी में दाब आयौ है। 


सुनार पोखर में जायकें सौने की थारी कूँ निकार लायी और माँज-धोय के वानें बू धर दई। 
धौंताय जब लुहार सोय कै उठौ तो दाँतुन कुछ करके, नहाय धोयकें सुनार के चौका में आय कै बैठ गयौ 
सुनार नें बाई सौने को थारी में ध्यौ-बूरी और पूरी-पूआ परोस कै लुहार के साँमई धर दिए। 
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लुहार बोल्यौ “यार तेरे घर सौने की धारी कितेक हैं?' सुनार वोल्यी, “जा धाते में तैनें रात कूँ भोजन 
करो हो, बुई तौ जे थारी है।'' 


जि सुनर्के लुहार की समझ मे सब आय गयी के सुनार पोखर में ते थारी निकार लायी है। थू मन में कहये 
लगी, ““कबहू तो मुरगी टीले पै आवंगी ही। सौ सुदार की,वी एक लुहार की हू होय है "' और चू घ्यौ-बूरी 
खाइबे लगौ। 

धौपर कूँ लुहार नैं सुनार ते कहो दौनों यार मिलकैं सुनरख गाम मे चलें और घन्धों कर लामैं। सुनार मैं 
पूछी कै साफ-साफ बता जि सुनरख गाम है तौ बिन्दावन के टिंग ई मा, जामें किसन कौ सखा मनसुझा बास 
करती हो? लुहार हामी भर के कहबे लगी, ““हम्बे बुईं है, पर वा गाम मे एक ठाकुर मर गयी है । कल्‍्ल बाकी 
कारज है। तोय तौ मैं मरघट में गाढ़ जाऊंगौ और मैं महाजन बनकैं कारज में जाउँगो और कहुंगौ कै ठाकुर 
मै मेरे दस हजार रुपैया हते, सो दै देठ और सेरी बात पै भरोसौ नाँय होय तो सरघट में चलौ, मरे भये ठाकुर 
की आतमा कह देय कै बू मेरी करजदार है तौ मेरे रुपया मोय दे दीजां। जब गाम बारे मरघट में आयकें पूछें 
तौ तू ठाकुर की आतमा बन कै बोल परियौ कै मैंनें दस हजार रुपया महाजन ते उधार लीने है। फिर रुपैया 
मिलबे के पोछें आधे तेरे और आधे मेरे।”” 


सुनार राजी है गयौ। लुहार नें गाम में जाइके ऐसे ई कही । ठाकुर के घर बारे, गाम बारेम समैत मरघट में 
आये। एक नैं पूछी, “'दद्दू का तुम जा महाजन के करजदार हौ?”! 


मरघट में दबौ भयो सुनार बोलौ, “'हम्बै। मैंने जा महाजन ते दस हजार रुपैया लीने हते।'' 


सुनी तो सिग जने छम्म रह गए। और घर जाइकं ठाकुर के बेटा नैं लुहार कूँ: दस हजार रुपैया गिन दीने, 
जिनमें लैकैं लुहार सीधौ अपने घर जाय पहुँचौ। 


सुनार लुहार की चाल समझ गयौ। मुर्दधटा में ते निकरकैं बू हू सोधौ लुहार के घर जाय पहुँचौ। 


लुहार नैं लुहारिन कूँ पहलैं ई समुझाय दीनों हो,सो सुनार कूँ देखकेँ वह रोइबे लगी कै तुम्हारी यार रात 
कूँ ई सुरग सिधार गयौ है। 

सुनार कूँ सब खबर हती कै लुहार, लुहारिन दौनों मिलकैं नाटक कर रहे हैं, सो बू बोलौ, ““तौ भाभी, 
गाम बारे तौ सिंग खेत-क्यारन में गये हैं ला यार के मैं ई मुर्दघटा में फूंक आऊे।”” 

सो बू लुहार के दोनौ पॉयन में रस्सी बाँध कै बाकूँ कढ़ेरतौ भगी मुर्दघटा माऊं से चलौ। गाने बाकूँ इत- 
बित कूँ खूब कढ़ेरो। पर लुहार मैंकहु नाँय बकरौ कै दस हजार रुपैया कहाँ हैं । हार कै बानें लुहार कूँ मुर्दघद 
में लायकैं-पटक दियौ और खुद रस्सी कूँ पकरकँ एक झारी के पीछे बैठ गयौ कै भागैगी तौ रस्सी हलैगी और 
मैं बाय पकर लूँगौ। 

जब रात के बारह बजे तौ चार चोर चुराये भये माल कौ बैंटवारै करबे मुर्देघय पै आये। बिन में एकशओ 


्ज 
कार 


फ्रफफफक्फुफ्फ्फफफककोी बज शतदल 





/ अब जा माल को बटबारी चारोन में बरावर-वराबर कर डासे।”! 

जि सुनके लुहार बोल परी, ''चारीन में चौं, में पाँचमों हू तौ मसान बंठी हूँ।'' 

जि सुन के माल कूँ महों छोरि के चारों चोर भाज गए के मसान या भूत आय गयौ। 

झारी के पीछे दुबकौ भयौ सुनार हू डर के मारें धर-थर काँपवे लगौ। बू हू अपने घर भाज गयौ। 

अब लुहार नें रस्सी ते पाँय खोले और सिग माल कूँ लैकें घर आय गयौ और बोलो के सौ सुनार की तौ 
एक लुहार की हू होय है। 


-मुख्य निदेशक, अ.भा. सहित्यकार अभिनन्दन समिति 
544, विहारीपुरा, मथुरा ( उ.प्र. ) 


लोककथा के जीवन्त रूपन में ट्ै विधा स्पष्ट हैं -एक, वे रूप जो लोकमानस की स्मृति हैं; दो, वे जो व्वाकी, 

' सद्य: सर्जना हैं। लोकोक्ती, मुहावरे, दृष्यन्त आदि न जानें कब ते म्हौं-दर म्हौं-5806५॥8-विधि ते आज 

तक चले आई रहे हैं, और इतेक घिसावट के बावजूद आज तानूँ वे खरे टकसाली सिक्का के रूप में चालू हैं। 
बिनकी चमक,चुभन की शक्ति अरु चोट अबहू शेष है, चमत्कार अक्षुण्ण है। 


- डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञान खण्ड एक, पृष्ठ 56) 
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एक याम में एक मसखरा रह्यौ करतौ । नाम तौ याकी हो गुपात, पद माली #ट - पर की हक ने गैती । 
गाम वारेन नै बाकौ नाम रखि दियौ-मसखरा। अब तौ छोटौ होग गा मद शाप घोते ॥॥॥व की का ॥.भी । 
फिर तो मसखरा हू अपने असली नाम कूँ भूलि गयी के बागी अगली मांग गुढात होती । ॥ताब॥ है। सावत 
गाम वारेन ते हँसी-मजाक करतौ रहतौ। एक दिना मसखरा है अपनी आग है मह़ी, '" 4॥॥ ॥॥ ३॥7॥| 
मेरे ताँई एक छबरिया( टोकरी ) पुआ बनाई दे ।”' बाकी अग्गा मैं पूष्ठी -'/ मैट 2 ॥7वी॥ पृ की ॥ 
करैगौ?”” मसखरा नें कही-““बस्सि तृ बनाय दे मैं चाहे कट कईँ.।!! माँ यूँ, ॥पती और सही है !॥है | 
सो बानें एक छबरिया भरिक पुआ बनाइ दिए। मगखगा छयरिया भार, पुझानं है॥े, ॥॥ साह। ॥॥व कौ 
वे पुआ बँबूरिया के पेड़ के कॉटेन पै टाँग दए। और गाम में आइवैं: दफा मसाई देवी है, माह थी) रह! ॥॥ी 
बँबूरिया पै पुआ आ गए हैं। माम बारे अपनी अपनी क्राम-यर््पी छोड पृक्ष 2 ॥0॥ ताल ४४0 | करी 
देखी के बँबूरिया पै कछु पुआ तौ टेगि रहे हैं। कट्ठले कक मे गाए डदे।।ी राव हक हैए कै ४ पूठ! 
मसखया मैं खुद थँगे हैं और हमकूँ परेमात करिये के टाई यहाँ के ४ है। 

गाम वार्ते सोची के जि ममखग हम सबत कूँ ही पटल की हि।यार कटी कई 22४८४ /० ४ 
और याक्की अम्मा याकी सबई झायज और तारायर फमादयई पूर् यह दल है हर 2५४ 2८०४ ५ (6/ 
डार्ये जाते यादूँ न बचत पे सेटी मिलिंगी और व डि कथर मखदी कटी वी राख कटट है 4८4 ४7०८ 
को बूढ़ी महदायी कू मारि डारी। 

मसखय बहिर दे हटके आय हीं ठवी देखी के बाकी कतन ही न की है 74 कट 22064 #् 4 
कष्मकरि सकी छब बकरी अत्य सिती तौत है सदिडीस्सका किट ही आयी कटाई ही 276 44 
कटी फ्रेश थी धूद वर्ग डक कद दि के 27२ ४467८ 


5, 5. टी) ् 7 #£/ ४£ 
क्धे एछ करे (सेट) विा्ड दी मण्खर है आर्ट शल्य की खान 7 हकई के न४ दि ० #/ 
कट आर्ट कट दे £ आई खा कई ४ 


खुद गर्द में 42% करर खडे सर्टी ीड़ी केट हट अर्ट 6 की 
यह मय ह।ण८ सी्द क हल गहद के ही दी टिटीट रैंटी रह है कट टू है 47:72 76 


में बहपते दूँ चल दिवी7स्ट में बाद चले >चलते 
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“ठहरि तो सही, आज पकरिवे में आयी है रोजीना तू ई मेरी बारी ऐे खाय जात है। आज तोय बताय 
दर्ऊँंगी।”” बानें आव देखो न ताव, एक लठिया खेंचि के वा ल्हास में मारि दई। ल्हास लठिया लगत ई गिरि 
परी ! इतनी देर में बारी में ते निकसि के मसखरा आयी और बारी बारे ते बोल्यौ ''तैनें मेरी अम्मा कूँ मारि डारी 
निर्दयी। बानें तेरी एकाध तरबूजी खाइऊ लयो हतौ तौ तू मोपे ते पइसा ले लैंती परि तैनें तो मेरी मइया जान 
ते ही मार डारी | मेरी तो अकेली ही मइया ही । बता अब मोय रोटी कौन करिकें खवाबैगौ। मैं तो अब पुलिस 
में रपट करूँगौ।'' खेत बारी पुलिस कौ नाम सुनि्के घबराय गयो और मसखरा ते वोल्यौ '' भइया मोय माफ 
करि दे मोय कहा सल ही के तेरी अंम्मा एक ही लठिया में मरि जाइगी | भइया तोइ बस्स रोटिन की ही तौ परेसानी 
है तेरी जा परेशानी ए में मिटाय देत हूँ।'” “केसे मिटाय देगौ?'' मसखरा नें पूछी तो खेत बारे ने कही, '' में 
तेरो व्याहु अपनी छोरी ते करि दडँगी। और तू जा अपनी ल्हास ऐ ले जा। अंधे ऐ कहा चहिए? द्वै आँख । मसखरा 
नें अपनी महतारी वहीं जराइ दई। और बारी बारे की छोरी ते व्याहु करिके अपने गाम वापस आय गयी। गाम 
बारे बड़े अचरज में परि गए के मसखरा तौ द्वै दिना में अपनी व्याहु हू करि लायी | गाम बारे चोले, '' भइया 
मसखरा तू तो अपनी अम्मा की ल्हास लै गयो हौ और ल्हास के बदले तू नई बहू कैसें ले आयौ। 


तो मसखरा वोल्यौ, ''फलाने गाम में बूढ़ी औरतन ते नई छोरी बदली जात हैं ।”' गाम बारेन में कह रँडुआ 
हू हे और कछु बिना च्याहे हे | उन्नें नई छोरी के लालच में अपनी-अपनी महतारी मार डारीं और विन की ल्हासन 
नें लैँके मसखरा के बताए भए गाम में पहुँचे और वा गाम जाइकैं हल्ला मचाय दयौ।' बूढ़ी औरतन ते नई छोरी 
बदलि देउ ।”” गाम बारे जि सुनि के हँसि परे और वे पागल समझि के मारि कै भगाय दये। अब तो मसखरा 
के गाम बारे मसखरा ते बड़े गुस्सा भए और गुस्सा में आय कै वाकी झौंपरी जराय डारी | मसखरा फिर परेसान। 
कहा करे। अब तो बाय रहिवे कूँ हू घरु नाँय रहयौ। वू चुपचाप छप्पर की राख बैलगाड़ी में भरिकें शहर में 
बेचिबे चलि दियौ। राख बानें कपड़ा ते ढकि दई ही । मसखरा ए रस्ता में एक सेठ-सेठानी मिले । सेठानी पैदल 
चलते-चलते थक गई ही तो सेठजी नें गाड़ीवारे मसखरा ते कही ' भइया गाड़ीवारे हमारी सेठानी नैंक सहर 
तक बँठाय ले चलि |” मसखरा नें कही सेठजी तुम हू वैठि चला परि मेरी गाड़ी में खाँड़ भरी भई है अगर तुम्हारी 
हवा ते मेरी खाँड़ कौ रंग खराब हैं गयी तो में नई खाँड़ ले लुंगी।'' सेठ हू थके भए हे सो बोले '' खाँड़ तो 
खाँड़ ही रहैगी चलि तू बैठारि ले चल ।”' दोनूँ जने मसखरा की गाड़ी में बैठि गए। जब सहर आयौ तौ सेठजी 
बोले भइया हमें यहीं उतारि दे हमें यहों तक आनो हौ। दोनों जने उतरि गए तो मसखरा बोल्यौ, ''सेठजी नैंक 
मोय अपनी खाँड देखि लैन देठ।” और कपड़ा उघारि के वोल्यौ, ''सेठजी देखि लेउ मेरी खाँड़ कौ तौ रंग 
ही बदल गयी। मैं तौ अब हल्ला मचाबत हूँ।'” सेठजी डरि गये बोले “' भले आदमी हल्ला चौं मचाय रहयौ है 
तोय खाँड ई चहिए ना। चलि तोय अपनी दुकान पै ते नई खाँड़ भरवाय देतूँ।'” मसखरा गाड़ी में खाँड भरिक 
अपने गाम वापस आयौ तौ गाम बारे फिर अचरज में परि गए के जि गाड़ी में भरि के तौ अपने छप्पर की राख 


ले गयौ हो और सहर ते खाँड भरि लायी। मसखरा ने गामवुरेन कूँ बतायौ ''फलाने सहर में छप्परन की राख 


के बदले खाँड मिलत है।”' गाम वारे फिरि वाकी बातन में आय गए और एक दूसरे के छप्परन में आँच लगाइ 


कै बाकी राख गाड़ीन में भरि के सहर कूँ लै चलि दए । सहर में आये कै उन्नें हल्ला मचायौ “राख ते खाँड बदलि 
देउ | हे 
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सहर बरेत्रैं बिनर्कू पागल समझ के थाने में बंद कयय दियी। वे बड़ो मुश्किल सौं छूटि कै गाम वापस 
आए। अब तौ बिन्नैं मसखरा पै तगड़ी गुस्सा आय गई। बिन्नैं मसखरा कूँ पकरि के एक बोरो में बंद करि दियौ 
और गंगाजी में डारिबे चलि दिए गंगाजी दूरि हती | बिनकूँ रस्ता मे प्यास लगी । एक ग्वारिया पौहे चराय रहौ . 
हो। वहीं बा पैते लोटा-डोरि लैकेँ वे कुआं पै पानी पीवे गए बोरी में बंद मसखरा ए वहों छोड़े गए हते | कुआं 
कछू दूरि हतौ। ग्वारियन नैं देखो के बोरी में कछु कुलबुलाय रहूयौ है । ग्वारिया बोरी के ननीक आए और बोले, 
“यामें तू कौन है रे?'” बोरी मे ते मसखरा बोल्यौ, “ भइयाओं मैं एक आदमी हूँ जि मेरे संग के मोय पकरि 
कै ले जाय रहे हैं।"' ग्वारिया बोले, *'काहे कूँ तोय पकरि के लै जाय रहे हैं ? कहा तू चोर उच्चका है?"' 
मसखरा बोल्यी, '' भइया जि बात नाँय, मेरी एक व्याहु है चुकौ है जि मेरौ दूसरों ब्याहु करिबे जबरदस्ती लै 
जाय रहे हैं। मैं दूसरी ब्याहु नाँय करनौ चाहत हूँ।'” ग्वारियन में एक अधेडु आदमी हो बाकौ ब्याहु नांही भयौ 
तौ छूटते ई बोल्यौ, '' तो चोरी बारे भइया ऐसौ करि तू मोय बोरी में बंद करि दे और तू मेरे पौहेन (पशुन) 
कूँ लै जा। तेरे बट कौ मैं ब्याहु करि लडँगौ।'” मसखरा बोरी में ते निकास लियौ और ग्वारिया खुद बा बोरी 
में बंद है गयौ। मसखरा बा ग्वारिया के पौहे लैंकें गाम आय गयौ। बितकूँ गाम बारे बे आदमी पानी पीके बोरी 
ऐ उठाय कै चलि दिए और गंगाजी में डारि आए, “चली मसखरगा ते कलेस कटी /'' जैसेई वे गाम में वापस 
आएं तो बिनके अचरज कौ ठिकानौ नाँय रहयौ कै मसखरा तो बिनते पहलैं ही आय कैं भैंसन कौ दूध निकारि 
रहयौ है । ग्यम वारेन मैं सोची कै या मसखरा पै कछु मंतर आवै है जाते उन्नैं मसखग कूँ परेसान करिबी छोड़ि 
दियौ और मसखरा नैं गाम बारेन कूँ। 


-कार्यक्रम अधिकारी 
आकाशवाणी, मथुरा ( उ.प्र. ) 
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भोर हौंतेई ओझा सन्थाल ज्वान के घर यहुँच गयौ, चार-छ: तमासवीनन कूँ लैकें। म्हों ते सन्‍्थाल ज्वान 
और बाकी सुन्दर बहू सब जंगल माऊ गये। म्हाँ तैयारी तौ पहले ते ई हती। ओझा नें म्हाँ माटी के एक छोटे 
से टीले कूँ चौंतग कौ आकार दिबाय कैँ लिपाय दियौ। फिर लाल रंग ते चबूदरा के ऊपर कछू डराबनी सी 
आकृति काढ़ दई, बापै जंगली घास अरु लौकी जैसे बड़े-बड़े जंगली फल धरिक चामर पढ़े, अगरबत्ती जराई। 
फिर सन्थाल ज्वान की बहुरिया वा चौंतरा के ऊपर बैठाय दई अरु एक आदमी के कान में कछू कही। 


थोड़ी सी देर पाछे ई बू आदमी जाके कान में ओझा नें कछू कही ही, एक डिब्बा में ते गोबर लैकें आयी। 
ओझा नें डिब्बा हाथ में लैकें कहो ““जामैं गऊ माठा कौ पवित्र मूत्र अर गोबर है। जाते जा बहुरिया कूँ स्ताव 
करनी है, तब मेरौ मंत्र काम करैगौ। बड़ौई तगड़ी चक्कर है।'' 


भलौ ओझा कूँ कौन चुनौती देय? सबनें हाँ में हाँ मिलाय दई। पै बहुरिया की हालत चुरी है गयी। बास 
के भरें मरी, ऊपर ते घिन आवै। बिचारी कछू कच्ची परी,'' अरे-अरे '' ही करि पाई तौलौं तौ डिब्बा कौ कचरौ 
वाके ऊपर आ परौ। फिर वो सोचन लगी कै जे लोग जो करें सो करते रहें मैं ती मेहनत सौं बची । घर जायकैं 
नहाय लऊँगी। इतने में ओझा के मंत्रन की बुदबुदाहट शुरू है गयी। सब लोग दम साधकें चुप्प खड़े है गये। 


आँख बन्द करिके ध्यान सं मंत्र पढ़ कैं ओझा नें आँखन कूँ खोल्यौ, फिर वा लुगाई पै चामर, पानी अरु 
लाल रंग फैंक्यौ। बु लुगाई जैसी की तैसी ! ओझा मन ही मन हँसौ, प्रगट में सन्‍्थाल ज्वान सौं बोल्यौ, '“बहुरिया 
के गरे में जि दोऊ फल मोटी रस्सी ते बांध कैं लटकाय देउ, मूँड़ पै मटका धरौ ऊपर ते जि पूजा की घास। 
ऐसैई तीन चकर लगवाने परिंगे, पिसाच ज्यादा ही डबल दीखै। परि मोपै ते कहाँ जायगौ।'! 


जैसी ओझा नें कहो वाही हालत में बहू कूँ तैयार कियौ गयौ। “बहू भारी फलन कूँ गरे में नाँय डरवाय 
रही '” जब ओझा ते एक आदमी मैं कही तौ ओझा नं “ठहर जा पिसाच! तू तौ कोड़ा खाय कै ही मानैगौ।”” 
'एक कोड़ा कस कैं जमायौ। फिर तौ बहुरिया मार के डर ते चुपचाप सब आज्ञान कूँ मानती गई। आधे मन बोझ 
के संग वानें गाँम के तीन चक्कर लगाये | गाँम में तौ तमासौ जुरि गयौ, हँसी-ठट्ठान कौ सोर, बच्चान की कंकड़न 
'की मार, उल्टी-सीधी अनेक तरियाँ की ज्रात, व्यंग और सबते ज्यादा पीड़ा की बात कै वाकौ पति सब बातन 
भें शामिल। पति की आँखन में न प्रेम, न सहानुभूति । बस हँसी । बाय बू दिना याद आयौ जब पति बाके लिएं 
'मरौ ही जाय रह्यौ हतौ। 

तीसरे चक्कर पै ओझा कछू कहतौ बाते पहलें ही बु हाथ जोरिकें बोली, ''मैं तिहारी सब बातन में राजी। 
मोषै कछू भूत-पिशाच नाँय, मैं भली चंगी है गई।'” बिचारी अँसुवान ते रोय कैं घर माऊँ भाजी। ओझा मन 
वांछित होती देख जुरी भीड़ कौं तितर-बितर कणयकें सन्थाल ज्वान कूँ लैकें बाके घर गयौ। बाकी बहू कूँ 
फिर चेतावनी दई, फिर दान-दक्षिणा लैकें घर चल्यौ गयौ। 

वा दिना कौ दिन, फिर नाँय सन्थाल पत्नो पै कैसौ ऊ ऊपरलौ चक्कर आयौ। वा दिना ते वो अपने शरीर 
जैसी ही भन की सुन्दर है गयी। हर काम में अपने पति कौ हाथ बँटावन बारी, मेहनती अरु मृदुभाषी । अब गाँम 
में बिनकौ जोड़ा आदर्श जोड़ा बनि गयौ। 


-बी-362, ट्रांस यमुना कालौनी, आगरा-282006 





बान वादे की बान ना जाए 


-श्री लेखराम ज्ञा 'लखन' 


सरदी के दिनान में अघाने पै बैठ के लोगबाग बातचीत करौ करें । न जानें कब-कब की और कहाँ-कहाँ 
कौ वात उपर परे हैं। कछू समझ में ही नॉहिं आबै। संग में कहानी किस्सा हू चल परैं। कबहु-कबहु 
लोक- कथा हू सुनवे में आवें हैं। ऐसे ही एक लोककथा सुनबे में आई , जो या तरियाँ है- 


एक बेर की बात है के एक टल्ली हौ। काम-धाम कछू करती नाँहौ। पेट भरबे के लाले रहते। पर, बाए 
या बात की तनिक हू परवाह नाँहीं। बस वाए तौ टल्ल सुनाबे ते ही फुरसत माँहीं। याही में बू मगन रहतीौ । एक 
दिना बू अपनी घरवारी सौं बोलौ-तू मेरी टललन ते बहुत परेशान है। मैं कलल सहर जाऊँगौ और टल्लन मैं 
वहीं छोड़ि आऊँगी। ऐसी बात टल्ली कैई बेर कह चुकौ हौ। 


वू बहुत बातूनी हो। काम कौ न काज कौ । ढाई सेर नाज कौ । फिर टल्ल सिरू कर दैंतौ। बाकी घरवारी 
बाकी कैई बेर टल्ल छोड़बे की सुन चुकी | कैई बेर कह चुकी इन टल्लन नैं गंगाजी में छोड़ आओ जाते पिंड 
छूटे 

अबको बेर टल्ली नें पक्की कह दई कै अब तौ घर जबई लौदुंगी जब टल्लन नैं शहर में छोड़ आऊँगौ। 
ऐसी कहके सबेरे-सबेरे दो रोटी अँगोछा में बाँध के टल्ली निकर परी ।कंधा पै डारि लिए लोट-डोर | घरवारी 
नें सोची चलौ अबके छोड़ आबै तौ अबकै हो सही। टल्लन ते छुटकारो तौ मिल जाइगौ। 


संज्ञा भई।टल्ली लौटिक घर आ गयौ। निढाल हैक पलका पै पर गयौ। घरवारी नें पूछी छोड़ आए टल्‍्लन 
नैं? 


वू बोलौ "हाँ ,छोड़ि तौ आए पर जब लौट रहयौ तौ एक टल्ला पीछे पर गयौ। मैंने बाते कही कै भैया 
मैं तौ टल्लन नें छोड़िबे आयी हूँ तोए संग कैसे लै चलूं। पर टल्ला नै मेरी एक न सुनी और पर गयीौ मेरे पीछें। 
मैं आगे आगें और टल्ला मेरे पीछैँ-पीछें। आखिर बाते पिंड छुड़ावे के तार भाजती भाजती एक पेड़ पै चढ़ 
गयौ। मैं एक मोटी सी डार पै चिपक गयौ। मैंने देखी कै वू टल्ला ब्रिल्ला की नाई पेड़ पै चढ़बे की कोसिस 
करने लगौ। वा समै टल्ला मोय भेड़िया सौ दिखाई परौ। मैं सुट्ट खैंच गयौ। रलला जब पेड़ पै चढ़ ना पायौ 





तौ नीचैं ही ठाड़ी हैकैं मेरी ओर मुँह उठायकैं ताकन लागी कै काऊ तरियाँ में चूकू और मीर्च गिरूँ तौ वू मोषै 
सवार है जाए। या तरियाँ मेरौ बुरी हाल है गयौ। फिर भला मौत ते कौन कूँ डर नौहिं 'लगै। में घबरावे लगी। 
तबई मेरे कन्धा के लोग-डोरन में ते डोर नीचें लटक गई। बानें हकक्‍क करी ना धक्क मेरी डोर कूँ पकड़ कैं 
चढ़वे लगी । बू मेरी ओर आइबे लगौ और में धर-थर काँपवे लगौ। जब बू मोते एक बिलाँद रह गयौ त मैने 
डोर ई छोड़ दई। फिर का हो टल्ला गिर धड़ाम ते।बस बा टल्ला कूँ मार-पछार के हॉफतौ-हॉफतौ भगौ चलौ 
आ रहयौ हूँ। 


या टल्ल कूँ सुनिर्के घरवारी बोली-रहन दे या टल्ल ते तिहारी पहले की हो टल्ल चोझी हीं। 


बू बिचारी चुपचाप यों कहकेँ रह गई- 
जैसी जाकी बान, जाय नहिं जीयते। 
नीम न मीठी होय, सिंचे गुड़ घीमते ॥। 
-26/93, कोकिला कुटीर 
न्यू कालोनी, रामगंज, अजमेर-30500 


लोकवार्ता लोकमानस की सूधी अभिव्यक्ति है, चाहें बू कबहूँ अनपढ़ अरु अनगढ़ ही च्यौ न होई ! लोगन 
के रोइबे-गाइबे,नाच कूद, मौजमस्ती, नारे, व्यंग-विनोद, चुटकला अरु चुटकी, यहाँ तक कै बिनकी मष्त 
बकवास, फब्ती, अफवाह, गप्पशप्प, इन सबहीन में लोकमानस की झलकी मिलें हैं, जिनकी अनदेखो बुही 
'अन्धौ' करि सके है जो देखनौ ही नॉय चाहै 


-डा. हरद्वारीलाल शर्मा 
(लोकवार्ता-विज्ञाव खण्ड एक, पृष्ठ 70) 





गंगा जी की मेंदुकी-गैया करिकें मान 


-मास्टर हरभान सिंह 


एक पोत की बात है । एक जाट गंगा जी नहाइयवे कूँ गयो। गंगा घाट पै पहाँचिक याने देख्यो म्हाँ पंडा जी 
महाराज काऊ अपने जिजमान ते दान-दच्छिना के मामले में झगरि रहे हैं। या समै कौ लाभ उठाइये के का्जैं 
जाट घाट ते नैंक दूर उछीर देखिके नहाइवे लगि गयो। ई मती वानें या मारे बनायौ के नहाइवौ धोइवौ ऊ है 
जाइगी अरु दान-दच्छिना ऊ की बचति है जाइगी | वाकी ख्याल बनौ चुकटी की चुकटी और भाईन के दरसन 
वारी डौर बनि जायगी। 


परि जाट जौजूं नहाइ-धोइ ऊ नाँय पायी तौजूँ पंडा की नजरि वापै परि गई । पंडा देखत खैम भग्यौ भग्यौ 
वा जाट के ज॑रिं जाय पहुँची । या भागम भाग में पंडा की तिलक करिबे की चंदन की कटोरी पहली बारी ठौर 
पै ई धरी रहि गईं। सो वानें अपनी अकलि पै जोर दैकें गंगाजी की रेती कौ तिलक जाट के माँधे पे लगाइ के 
आसीस चचन बोलि दया संग की संग चंदन की ठौर पै रेती ते काम चलाइवे पै कहूँ जाट चुरी न मानि जाय 
या मरे पंडा नें अपनी दूसरी तुरुप चाल खेली। या चाल में पंडा बोल्यौ- 

““विराहमन वचन परमान 

गंगाजी की रेती चंदन करिके मान।”! 


पंडा को या कामचलाऊ चालाकी सौं जाट के पीते पजरि गये। बू तो दान-दच्छिना बचाइवे के चक्कर 
में हो | म्हाँ उलट चंदन लगिवे क को संजोग न है पायी । या मारवाऊ न अपनी अकलि में झटका दयी | हौनहार 
को बात, बाऊ की बुद्धि काम करि गई। बू झट्ट ही गंगाजी में कूदि के एक मेंढ़की पकरि लायौ। वा मेंदुकी 
ये अपनी हथरेटी पै धरिकेँ जाट में संकल्प बोले में मैंकहूँ देर न करी- 


“जाट वचन परमान 
गंगाजी की मेंदुकी- गैया करिके मान।'' 


“महलखास, किला, भरतपुर 


ब्रज लोकोकि : परिवेप्त-प्रभाव अरु स्वरुप-सोन्दर्य 
-डॉ. गेंदालाल शर्मा 


ब्रजाज्वल सदा सौं अपने ऐतिहासिक गौरव, सामाजिक सदासयता, सांस्कृतिक संचेतना अरु 
स्वदेस- प्रेम सौं पूरित लोकप्रिय भावन की अभिव्यक्ति के तांईं सबसों ज्यादा जानो जाय है । हाँ के रस 
सिद्ध कवियन, भक्त प्रवर साधकन अरु संगीत गायकन मैं श्रुति अह लोकमतन कौ अद्भुत समन्वय 
करिके लोकहित को महनीय कामना सौं अपनी जीवन पोसी बानी तैं भौतई उपयोगी उद्गार व्यक्त करे 
हैं।इनसों एक ओर ता धार्मिक- सामाजिक सहदयता कौ विकास भया है अर दूसरी ओर अनु धूत बिचारन 
सौं लोक कौ मारग-दरसन भयौ है। लोक जीवन सौं निकसे जे तथ्यानुभूत बिचार ई लोकोक्ति नाम रूप 
सौं समाज माँहिं आजु लौं प्रचलित हैं। 


लोकोक्तीन कूँ लोकमानस की सत्यानुभूतीन कौ बाक्य-सूत्र कहौ जाय है। इनमें मानव के 
अबिकारी भन, सत्यानुसंधान लगन, दीर्घकालीन निरणीत ग्यान, अद्भुत परीक्षण प्रतिभा, सूक्ष्म निरीक्षण 
कौ कौसल, गागर माँहिं सागर भरिब्रे की कला, सब जगह समान प्रभाव अरु अरथ गाम्भीर्य आदि भौत 
सी विसेसतान कूँ देखो जाइ सके है। 

लोकोक्तीन माँहिं जाति, धरम, सम्प्रदाय अरु क्षेत्र बिसेस की सीमा नाहिं रहै है । जे हमारे भावनामृत- 
सागर की अमर बिज्दु हैं। जे हजारों साल बीति जायबे पै ऊ आज लो बाई तरे अपनी प्रभाव बनाये भएँ 
हैं। 

लोकोक्तीन कूँ दीरथकालीन अनुभव प्रयूत हैबे के कारन अनुभूत सत्य की पुत्री कह्मौ गयी है। जे 
सर्व॑जनीन अरु सर्वश्नम्मत हैबे कौ प्रमान देवें हैं। जे सर्वत्र सत्यवादी हैं। सुन्दर भावन की मंजूसिका 
हैं! ग्यान कौ अक्षय कोस हैं। इतिहास अरु समाज की तात्विक गाथा हैं। आर्यत को सभ्यता कौ सूरज 
हैं। कृसि संस्कृति की निर्देसिका हैं। जीवन-जगत कौ प्रभावी मंत्र हैं। अनुभव की पिटारी हैं। समय 
की कसौटी कौ सत्य हैं! किकर्तव्य विमूढ़ कू मार्ग दरसक हैं। भटके कूँ प्रकास स्तम्भ हैं। अप्यानी को 
दृष्टि हैं। डूबते कीं तिनका कौ सहारँ हैं। विवेक की चूरामनि हैं। निश्चित तथ्योदूघोषक हैं। कर्म कौ 
बीज हैं। पथिक कूँ पाथेय हैं। श्रद्धा-विस्वास को पोसक हैं। आसा-उत्साह कौ स्व हैं। सबमी ऊपर** | 


जे हमे पूर्बजन को थाती हैं। ि 
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लोकोक्ति अनामी हैकें ऊँ सबकी मानी जाय हैं।इनसौं हमारी बिबिध प्रकार कौ ग्यान बरधन होइ 
है। जे जन-समुदाय के कार उपदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृसि, पशु-पच्छी, प्रकृति, विधि-निसेध, रीति- 
रिवाज-नीति, टीका-टिप्पणी, अरु हास्थ-व्यंग आदि बिसयन के भौत से तथ्य-प्रसंगन कूँ अपने 
परिवेश-प्रकारन माँहिं समेटे भई हैं। लोक-स्वर हैवे के कारन इनमें बुद्धि कौ कौसल अरु हिये की 
रागात्मकता गुँथी भई है। 

लोकोक्तीन सौं सारगरभित, संक्षिप्त अरु प्रभावी रूप में परिस्थिति विसेस कौ भली भाँति अंकन 
होय है। जे रत्नगर्भा भूमि की तरह अपार-अक्षय ग्यान निधीन कौ खोत हैं । जे चिरपरिचित सम्पत्ति हैं। 
इनमें लोक मनकौ स्पन्दन और लोक जीवन कौ सच्चौ-सहज रूप प्रगट होय है। जे अतीत की भूमि 
पैउगें हैं अरु बर्तमान माँहिं गतिसील हैक भविस्य की मंजिल पै लै जाँय हैं ।इनकूँ हमारी पोसित परम्परान 
कौ, पुस्ट प्रथान कौ, अटूट आस्थान कौ, सामाजिक सुसम्बन्धन कौ अरु सरस सांस्कृतिक सन्दर्भन कौ 
लोक कोप मानौ जाइ सके है | ब्रज लोकोक्तीन माँहिं लोकचेतना अरु जीवन दरसन कौ सम्यक स्वरूप 
प्रगट भयौ है। 


ब्रज लोकोक्तीन माँहिं ग्यान, धर्म, रीति-नीति, उपदेश-शिक्षा अरु साहित्य-सौन्दर्य की बिबिध 
छटान के दरसन होंई हैं। 


विसय, क्षेत्र अरु व्यापकता की द्रष्टि सौं बत्रज-लोकोक्तीन के भौत से भेद करे जाइ सकें हैं परि 
हम ब्रज लोकोक्तीन कूँ इन प्रमुख प्रकारन में विभाजित करि सकें हैं- 


. इतिहास अरु राजनीति परक-इनमें इतिहास अरु राजनीति बिसयक अनुभवन कौ सौंदर्य 
व्यक्त भयौ है- 


न राजाओं चैनु। न प्रजाओ चैनु॥ (राजा अरु प्रजा सबई दुखी) 
पढ़े फारसी बेचें तेल। जे देखौ करमन कौ खेल ।। (बेरोजगारी की समस्या आजुर वैसी है) 
(ग) भागवानन के गधाऊ पँजीरी खात हैं (सरकारी सेवकन की मौज-मस्ती) 


2. समाजपरक-समाज परक लोकोक्तीन माँहिं आपस के सम्बन्ध, औरत-मरद के ब्यवहारन 
को लेखा-जोखा मिलै है- 


व्याहु नांहिं भयौ तौ का बरातऊ नाई करी (अनुभव तौ करौई है) 
घोंटू पेट कूँ ई नवत हैं (अपनौ अपने कूँ ही पचतु है) 

(ग) आठ जने नौ चूल्हा (बटो भयौ परिवार) 

(घ) गिरारे कौ पानी मुंडेर पै नॉइ चढ़त (नीच नीच ही रहत है) 


(क 


विजन 


(ख 


््ा 


(क 


नी 


(ख 


बी 


च््ा 


(ड) 
(च) 
(छ) 
(ज) 
(झ) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
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तारी दोऊ हाथन सौं बजति है (दोनों पक्षत को कमो हैं) 


अपनौ कामु पट्टा करि, मोइ भोलुआ में पस्सि दे (स्वार्थो बात) 

कुठौर काटी ससुर बाइगी (कठिन समस्या) 

लट्ट मारिबे तैं पानी नाहिं फटे (तकरार सौं काम नाहिं होत)(अभिन्‍न सम्बंध नॉंहिं द्ूटै) 
तीर सौं छूट्यौ बान, मुंह सौं निकसी बात लौटति नाहिं (सोच समझके बात करनी चहिये) 


« स्वास्थ्य-तातौ खाइ पटे में सोबै। ताकौ बैद्य पिछारे रोबे ॥ 
» प्रकृति-बरसा अरु कृपि परक-जा तरै की लोकोक्तीन माँहिं प्रकृति, रितु, पशु-पक्षी, खेती- 


बारी सौं संबन्धित देखी-परखी सूचनान की प्राप्ति होय है। घाध अरु भड्डरी की लोकोक्‍्तीन 
'माँहिं तौ इन विसयन की भौत उपयोगी बात कही गई हैं- 


जब जेठ चले पुरबाई। तब साबन धूल उड़ाई (सूखा परैगो) 

करिया बादर जी डरपाबै । भूरी बादर पानी लावै (भूरे बादर सौं पानी बरसत है) 
'चिरैया नहाई धूर। तौ बरसे भरपूर। 

हरियल खेती गाँभन गाइ। तब जानो जब मुँह तक आइ॥ (मुश्किल सी सफलता) 
असाढ़ मास जो-घूमा कीन। ताकी खेती होबै हीन॥ 

जब मकड़ी नें तानौ जाली। बीज चना कौ भरि-भरि डारौ॥ 


«पशु पच्छी- 


(१) हाथी के दाँत खाबे के औरु दिखाइबे के औरु । (कथनो करनी में अन्तर) 
(2) कै हंसा मोती चुगै कै लंघन मरि जाइ। 

(3) ताल ते तलइया गहरी। सांप तैं सपीरा जहरी। 

(4) बगुला भगत। (ढौंगी आदमी) 

(5) अपनी गली में कुत्ताऊ सेर। 


. रीति-नीति, धर्म, शिक्षा-उपदेशपरक-जा तरै की लोकोक्तीन सौं लोक की रीतिं-नीति, 


लोक- धर्म अरु आचार-व्यवहार की शिक्षा दैकैं लोगन कौ धर्म-कर्म सौं, परोपकार अरु नेक- 
नीयत सौं जीवन-यापन की उपदेशपरक शिक्षा दई गई है। 
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लोकोक्ति अनामी हैकें ऊँ सकी मानी जाय हैं । इनसों हमारौ विविध प्रकार कौ ग्यान बरधन होइ 
है।जे जन-समुदाय के काजैं उपदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृसि, पशु-पच्छी, प्रकृति, विधि-निसेध, रीति- 
रिवाज-नीति, टीका-टिप्पणी, अरु हास्व-व्यंग आदि बिसयन के भौत से तथ्य-प्रसंगन कूँ अपने 
परिवेश-प्रकारन माँहिं समेटे भई हैं । लोक-स्वर हैवे के कारन इनमें बुद्धि कौ कौसल अरु हिये की 
रागात्मकता गुँथी भई है। 

लोकोक्तीन सौं सारगरभित, संक्षिप्त अरु प्रभावी रूप में परिस्थिति विसेस कौ भली भाँति अंकन 
होय है। जे रत्नगर्भा भूमि की तरह अपार-अक्षय ग्यान निधीन कौ स्रोत हैं। जे चिरपरिचित सम्पत्ति हैं। 
इनमें लोक मनकी स्पन्दन और लोक जीवन कौ सच्चौ-सहज रूप प्रगट होय है। जे अतीत की भूमि 
पैउगें हैं अरु बर्तमान माँहिं गतिसील हैकें भविस्य की मंजिल पै लै जाँय हैं ।इनकूँ हमारी पोसित परम्परान 
को, पुस्ट प्रथान कौ, अटूट आस्थान कौ, सामाजिक सुसम्बन्धन कौ अरु सरस सांस्कृतिक सन्दर्भन कौ 
लोक कोप मानी जाइ सके है। ब्रज लोकोक्तीन माँहिं लोकचेतना अरु जीवन दरसन कौ सम्यक स्वरूप 
प्रगट भयी है। 

च्रज लोकोक्तीन माँहिं ग्यान, धर्म, रीति-नीति, उपदेश-शिक्षा अरु साहित्य-सौन्दर्य की बिबिध 
छटान के दरसन होंई हैं। 


विसय, क्षेत्र अरु व्यापकता को द्रष्टि सौं ब्रज-लोकोक्तीन के भौत से भेद करे जाइ सकें हैं परि 
हम ब्रज लोकोक्तीन कूँ इन प्रमुख प्रकारन में विभाजित करि सकें हैं- 


4. इतिहास अरु राजनीति परक-इनमें इतिहास अरु राजनीति विसयक अनुभवन कौ सौंदर्य 
व्यक्त भयौ है- 


(क) न राजाओं चैनु। न प्रजाओ चैनु॥ (राजा अरु प्रजा सबई दुखी) 
(ख) पढ़े फारसी बेचें तेल। जे देखौ करमन कौ खेल।। (बेरोजगारी की समस्या आजुऊ बैसी है) 
(ग) भागवानन के गधाऊ पँजीरी खात हैं (सरकारी सेवकन की मौज-मस्ती) 


2. समाजपरक-समाज परक लोकोकक्‍्तीन माँहिं आपस के सम्बन्ध, औरत-मरद के व्यवहारन 
को लेखा-जोखा मिले है- 


(क) व्याहु नांहिं भयौ तौ का वरातऊ नाई करी (अनुभव तौ करौई है) 
(ख) घोटटू पेट कूँ ई नवत हैं (अपनी अपने कूँ ही पचतु है) 

(ग) आठ जने नौ चूल्हा (बटौ भयौ परिवार) 

(घ) गिरे को पानी मुंडेर पै नाँइ चढ़त (नीच नीच ही रहत है) 


(ड) 
(च) 
(छ) 
(ज) 
(झ) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 


ते 
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तारी दोऊ हाथन सौं बजति है (दोनों पक्षत को कमी हैं) 
अपनौ कामु पट्टा करि, मोइ भोलुआ में पस्सि दे (स्वार्थी बात) 
कुठौर काटी ससुर बाइगी (कठिन समस्या) 
लट्ठ मारिबे तें पानी नाहिं फटे (तकरार सौं काम नाहिं होत)(अभिन्‍न सम्बंध नाहिं टूटे) 
तोर सौं छूट्यौ बान, मुंह सौँ निकसी मात लौटति नाँहिं (सोच समझके बात करनी चहिये) 


« स्वास्थ्य-तातौ खाइ पटे में सोबै। ताकौ बैद्य पिछारे रोबै ॥ 
« प्रकृति-वरसा अरु कृषि परक-जा तर की लोकोक्तीन माँहिं प्रकृति, रितु, पशु-पक्षी, खेती- 


बारी सौं संबन्धित देखी-परखी सूचनान को प्राप्ति होय है ।घाघ अरु भड्डरी की लोकोक्तीन 
माँहिं तौ इन विसयन की भौत उपयोगी बात कही गई हैं- 


जब जेठ चलै पुरबाई। तब साबन धूल उड़ाई (सूखा परैगी) 

'करिया बादर जी डरपाबै। भूरौ बादर पानी लावै ( भूरे बादर सौं पानी बरसत है) 
चिरैया नहाई धूरं। तौ बरसे भरपूर। 

हरियल खेती गाँभन गाइ। तब जानौ जब मुँह तक आइ॥ (मुश्किल सौं सफलता) 
असाढ़ मास जो-घूमा कीन। ताकी खेती होबै हीन॥ 

जब मकड़ी नैं तानौ जालौ। बीज चना कौ भरि-भरि डारौ ॥ 


» पशु पच्छी- 


(4) हाथी के दाँत खाबे के और दिखाइबे के औरु | (कथनी करनी में अन्तर) 
(2) कै हंसा मोती चुगै कै लंघन मरि जाइ। 

(3) ताल तै तलइया गहरी। साँप तैं सपीरा जहरी। 

(4) बगुला भगत। (ढौंगी आदमी) 

(5) अपनी गली में कुत्ताऊ सेर। 


. रीति-नीति, धर्म, शिक्षा-उपदेशपरक-जा तरै की लोकोक्तीन सौं लोक को रीति-नीति, 


लोक- धर्म अरु आचार-व्यवहार को शिक्षा दैकैं लोगन कौ धर्म-कर्म सौं, परोपकार अरु नेक- 
नीयत सौं जीवन-यापन की उपदेशपरक शिक्षा दई गई है। 


उस्ब 
(क) गुरु-शिप्य- 
(अ) गुरु कीजै जानि कै। पानी पीजे छानि के। 
(आ) लोभी गुरू लालची चेला। होइ नरक में ठेलम ठेला॥ 
(ख) कर्मपरक- 
(अ) नेकी कर कुआओँ में डारि। 
(आ) करि भलौ। होइगी भली।। 
(३) जैसी करनी। वैसी भरनी॥ 
(ई) छलनी में दुही । करम में टटोली ॥ 
(3) दौज की बादनौ तीज को मिलें। 
(ऊ) जाकी कामु वाई कूँ छाजे। औरु करे तो डंडा बाज ॥ 
(ए) साई के दरवार में बदले कहूँ न जाँइ। (करनी कौ फल) 
(ग) नीति-ठपदेश- 
(अ) आये थे हरि भजन की ओटन लगे कपास (उद्देश्य सों भटके) 
(आ) जाकी उतरि गई लोई। बाकौ का करेगी कोई (बेशर्म को कछु नाँय बिगड़े) 
(३) जैसी देसु। वैसी भेसु ॥ (मौके के अनुसार) 
(ई) भगवान छप्पर फारि के देतुहै। (ईश्वर कृपा साँ सब संभव) 
साहित्य-सौंदर्य- 
ब्रज लोकोक्तीन माँहि काव्य-सौष्ठव पूरी तरे पायौ जाय है। त्रजभूमि रसभूमि मानी जाय है। 


अत: ब्रज लोकोक्तीन माँहिं साहित्यिक सौन्दर्य अरु काव्य शास्त्रीय सौन्दर्य के निरे उदाहरन 


दये जाइ सके हैं । रस, अलंकार अरु काव्य-शकक्‍्तीन के थोरे से उदाहरन ही विस्तार-भय सौं 
दये जाई रहे हैं- 


(क) रस सौन्दर्य- 
(अ) सिंगार रस- 
कमजोर की लुगाई। पूरे गाँव की भौजाई॥ 


(घर 


अऑियबन्‍न्‍नी। 
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(आ) वौर रस- 
जाकी लाठी। वाकी भैंस॥ 
मूँछन पै हाथ फेरिवो। 
(३) हास्य व्यंग- 


(३) 
(5) 


जाके पास न पैसा। बु भलमानस कैसा॥ 
भय बिनु होइ न प्रीति। (भयानक) 
शान्त- 

जौ मन चंगा। तौ कठौती में गंगा। 

करी करतार की सब होइ। 


अलंकार- 


भौत से अलंकारन के बड़े मलूक उदाहरन इन लोकोक्तीन माहिं पाये जाँय हैं। कतिपय हाँ 
प्रस्तुत हैं- 


(अ) 


(आ) 


अनुप्रास-नई नाइन बाँस कौ नहत्ना। 

तथा काटैगौ काऊ कौ | सीखैगौ नाऊ कौ॥ 

उपमा- मान कौ पान। हीरे के समान॥ 

क्रमालंकार- पर घर नौंचैं तीन जन कायथ, चैद्य, दलाल। 


'काव्यशक्तीन कौ सौन्दर्य-ब्रज लोकोक्तीन माँहिं अभिधा, लक्षणा अरु व्यंजना काव्यशक्तीन 
के प्रयोगऊ बहुत उपलब्ध होंय हैं- 


(अ) 


(आ) 


अभिधा- 

भय साठी। बुद्धि नाठी ॥ 
मानौ तौ देव नहीं तौ पत्थर। 
'लक्षणा- 

ऊंची दुकान फोके पकवान। 
डेढ़ इंट को मस्जिद चिननौ। 


उथ्4 


(क) गुरु-शिष्य- 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(अ) गुरु कीजै जानि कैं। पानी पीजै छानि कै। 

(आ) लोभी गुरू लालची चेला। होइ नरक में ठेलम ठेला॥ 
कर्मपरक- 

(अ) नेकी कर कुआँ में डारि। 

(आ) करि भलौ। होइगौ भलौ।। 

(३) जैसी करनी। वैसी भरनी॥ 

(ई) छलनी में दुहौ। करम में टटोलौ ॥ 

(उ) दौज कौ बाइनौ तीज को मिलें। 

(ऊ) जाकौ कामु बाई कूँ छाजै। औरु करे तौ डंडा बाजै॥ 

(ए) साँई के दरबार में बदले कहूँ न जाँइ। (करनी कौ फल) 

नीति-उपदेश- 

(अ) आये थे हरि भजन कीं ओटन लगे कपास (उद्देश्य सौं भटके) 

(आ) जाकी उतरि गई लोई। बाकौ का करैगो कोई (ब्रेशर्म कौ कछु नाँय बिगड़ै) 
(३) जैसौ देसु। वैसी भेसु॥ (मौके के अनुसार) 

(ई) भगवान छप्पर फारि के देतुहै। (ईश्वर कृपा सौं सब संभव) 

साहित्य-सौंदर्य- 

ब्रज लोकोक्तीन माँहि काव्य-सौष्ठव पूरी तरै पायौ जाय है। ब्रजभूमि रसभूमि मानी जाय है। 


अतः ब्रज लोकोक्तीन माँहिं साहित्यिक सौन्दर्य अरु काव्य शास्त्रीय सौन्दर्य के मिरे उदाहरन 


दये जाइ सके हैं। रस, अलंकार अरु काव्य-शक्‍तीन के थोरे से उदाहरन ही विस्तार-भय सौं 
दये जाइ रहे हैं- 


(क) रस सोन्दर्य- 


(अ) सिंगार रस- 
कमजोर की लुगाई। पूरे गाँव की भौजाई॥ 


(ख) 


(ग) 
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(आ) बोर रस- 
जाकी लाठो। वाको भैंस ॥ 
मूँडन पै हाथ फेरिवौ। 
(३2 हास्य व्यंग- 


(३) 
(3) 


जाके पास न पैसा। वु भलमानस कैसा॥ 
भय बिनु होइ न प्रीति। (भयानक) 
शान्त- 

जौ मन चंगा। तौ कठौती में गंगा। 

करी करतार की सब होइ। 


अलंकार- 
भौत से अलंकारन के बड़े मलूक उदाहरन इन लोकोक्तीन माँहिं पाये जाय हैं। कव्रिपय ६: 
प्रस्तुत हैं- 


(अ) 


(आ) 


अनुप्रास-नई नाइन बाँस कौ नहतन्ना। 

तथा कारटैगौ काऊ कौ । सीखैगौ माऊ कौ ॥ 

उपमा- मान कौ पान। हीरे के समान ॥ 

क्रमालंकार- पर घर नौंचें तीन जन कायथ, बैद्य, दलाल। 


काव्यशक्तीन कौ सौन्दर्य-त्रज लोकोक्तीन माँहिं अभिधा, लक्षणा अरु व्यंजना काव्यशक्तीन 


के प्रयोगक बहुत उपलब्ध हॉय हैं- 
(अ) अभिधा- 

भयौ साठी। बुद्धि नाठी॥ 

मानौ तौ देव नहीं तौ पत्थर! 
(आ) लक्षणा- 

ऊंची दुकान फीके पकवान। 


डेढ़ ईंट की मस्जिद चिननौ। 


(३) व्यंजना- 
क्वारी कन्या सहस वर। 
जा तर हम देखें हैं कै ब्रज लोकोक्तीन कौ परिवेश बड़ी व्यापक अरु प्रभावी है। प्रकार-विस्तार 
सौं ऊ जे असंख्य हैं । इनमें ब्रज प्रकृति, जन-जीवन, समाज, संस्कृति अरु साहित्य के बिबिध रूपात्मक 
सौन्दर्य के भरपूर दरसन होंइ हैं । जि समय को माँग है के आज हम इनके महत्व कूँ समझें अरु इनकौ 


संचयन करिके इनका आश्रय लैके अपने जीवन कूँ अधिक सामाजिक अरु सार्थक बनाबें। 
ह -सोमांचल, मैरिस रोड, 


अलीगढ़ ( उ.प्र. )-20200१4 


लोकोक्तीन की विषयवस्तु विस्तृत होड़ है। इनकी विषयवस्तु माँहि दृश्य 
अरु अदृश्य दोऊ लोक आमें हैं।मानुस, ईश्वर, अदृश्य शक्ती, जीवजन्तु, 
इतिहास अरु प्राकृतिक भूगोल- इन सिगरे विषयन पै लोकोक्तीन में 
लोक-स्वीकृत विचार, धारणा, निरीक्षण, अनुमान अरु निष्कर्ष संचित 
रहें हैं। 


>अज्ञात 


लोकोक्ति : स्वरुप ओर प्रयोग 
-डॉ. श्याम सनेही लाल शर्मा 


लोकोक्ति : परिभासा अरु अर्थ- 


ऐसी '“उक्ति' जो लोक-मानस द्वारा गढ़ी जाबै है अथवा काहू व्यक्ति बिसेस द्वारा रची जाबै है अरु 
'जो लोक-जीवन में प्रचलित अरु स्वीकृत है जाबै है, 'लोकोक्ति ' कही जाय है। जा कथन ते जि नहीं 
समझनौ चइए कि लोक-जीवन द्वारा व्यवहार में लाई जाइबे बारी हर उक्ति, लोकोक्ति है। 'लोकोक्ति! 
हम बाई कूँ कहि सके हैं, जो काहू तथ्य, भाव अथवा अद्भुत सत्य कूँ चमत्कारपूर्ण ढंग ते प्रगट करिवे 
में समरथ होइ। 


लोकोक्ति कौई दूसरौ नाम 'कहावत' है । “कहावत ' कौ अरथ है- ऐसौ कथन जो भिन्न-भिन्न समै, 
स्थान अरु परिस्थिति में एकरूपता के बोध के कारन प्रयुक्त करो जाय। लोकोक्ति व्यावहारिक जीवन 
की प्रयुक्ति है जाही तें जि लोकमानस के व्यावहारिक जीवन ते ई गढ़ी जाय है, यहीं पै प्रचलित होय 
है अरु हरेक व्यक्ति द्वारा प्रयोग संदर्भ की चेतना के संग यहीं ते सीखो जाय है। 

लोकोक्ति औरु मुहावरौ- 

लोकोक्ति अरु मुहावरेन में कछू समानता तौ होय है, परि कैई बातन में बहुत कछू अंतर ऊ होत 
है। मुहावरे भासिक इकाइयन के आकस्मिक संयोग ते निर्मित है जाइबे बारे ऐसे कथनबंध हैं, जो 
अभिव्यक्ति की गहनता के परिनाम होंय हैं। इनकी तुलना में लोकोक्ति काहू विचित्र/बिलच्छन संदर्भ 
कूँ चित्रित या अभिव्यक्त करिबे बारी ऐसी भासिक इकाई है, जो ग्यात-अग्यात परिस्थितीन में ग्यात- 
अग्यात व्यक्ती न के मुख तें पैदा होय है। अपने अभिव्यक्ति-सौन्दर्य के कारन दूसरे व्यक्तिन द्वारा प्रसंसित 
भाव ते अपनाइ लईं जाय है औरु फिरि मौखिक परम्परा तें जन-जन के भासाई व्यवहार कौ अंग बनि 
जाय है। 

लोकोक्ति की उत्पत्ति कौ एक और छेत्र साहित्य है। साहित्यकार काहू घटना कूँ रंग दैबे के ता 
काव्यात्मक उक्ति रचि देय हैं। जैसैं-सूरदास नें लिखि दयौ-' जैसे उड़ि जहाज कौ पंच्छी फिरि जहाज 
चै आवै' औरु तुलसी नें लिख्यौ-' ढोल गंबार सूद्र पसु नारी । जे सब ताड़न के अधिकारी |” आदि। पा 
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(इ) व्यंजना- 
क्वारी कन्या सहस वर। 
जा तर हम देखें हैं के ब्रज लोकोक्तीन कौ परिवेश बड़ौ व्यापक अरु प्रभावी है। प्रकार-विस्तार 
सौं ऊ जे असंख्य हैं । इनमें ब्रज प्रकृति, जन-जीवन, समाज, संस्कृति अरु साहित्य के बिबिध रूपात्मक 


सौन्दर्य के भरपूर दरसन होंइ हैं ।जि समय की माँग है कै आज हम इनके महत्व कूँ समझें अरु इनकौ 


संचयन करिके इनकौ आम्रय लैकें अपने जीवन कूँ अधिक सामाजिक अरु सार्थक बनाबैं। 
ह -सोमांचल, मैरिस रोड, 
अलीगढ़ ( उ.प्र. )-202004 


लोकोक्तीन की विषयवस्तु विस्तृत होइ है। इनकी विषयवस्तु माँहि दृश्य 
अरु अदृश्य दोऊ लोक आमें है। मानुस, ईश्वर, अदृश्य शक्ती, जीवजन्तु, 
इतिहास अरु प्राकृतिक भूगोल- इन सिगरे विषयन पै लोकोक्तीन में 
लोक-स्वीकृत विचार, धारणा, निरीक्षण, अनुमान अरु निष्कर्ष संचित 
रहें हैं। 


नञज्ञात्त 


लोकोक्ति : स्वरुप ओर प्रयोग 


-डॉ. श्याम सनेही लाल शर्मा 


लोकोक्ति : परिभासा अरु अरथ- 


ऐसी “उक्ति” जो लोक-मानस द्वारा गढ़ी जाबै है अथवा काहू व्यक्ति बिसेस द्वारा रची जाबै है अरु 
'जो लोक-जीवन में प्रचलित अरु स्वीकृत है जाबै है, 'लोकोक्ति ” कही जाय है। जा कथन ते जि नहीं 
समझनौ चड्ए कि लोक-जीवन द्वारा व्यवहार में लाई जाइबे बारी हर उक्ति, लोकोक्ति है।'लोकोक्ति! 
हम बाई कूँ कहि सके हैं, जो काहू तथ्य, भाव अथवा अद्भुत सत्य कूँ चमत्कारपूर्ण ढंग ते प्रगट करिये 
में समरथ होई। 


लोकोक्ति कौई दूसरी नाम 'कहावत' है।“कहावत ' कौ अरथ है- ऐसौ कथन जो भिन्न-भिन्न समै, 
स्थान अरु परिस्थिति में एकरूपता के बोध के कारन प्रयुक्त करी जाय। लोकोक्ति व्यावहारिक जीवन 
की प्रयुक्ति है जाही तें जि लोकमानस के व्यावहारिक जीवन ते ई गढ़ी जाय है, यहीं पै प्रचलित होय 
है अरु हरेक व्यक्ति द्वारा प्रयोग संदर्भ की चेतना के संग यहीं ते सीखी जाय है। 

'लोकोक्ति औरु मुहावरौ- 

लोकोक्ति अरु मुहावरेन में कछू समानता तौ होय है, परि कैई बातन में बहुत कछू अंतर ऊ होत 
है। मुहावरे भासिक इकाइयन के आकस्मिक संयोग ते निर्मित है जाइबे बारे ऐसे कथनबंध हैं, जो 
अभिव्यक्ति की गहनता के परिनाम होंय हैं। इनकी तुलना में लोकोक्ति काहू विचित/बिलच्छन संदर्भ 
कूँ चित्रित या अभिव्यक्त करिबे बारी ऐसी भासिक इकाई है, जो ग्यात-अग्यात परिस्थितीन में ग्यात- 
अग्यात व्यक्ती नके मुख तें पैदा होय है । अपने अभिव्यक्ति-सौन्दर्य के कारन दूसरे व्यक्तिन ट्वारा प्रसंसित 
भाव ते अपनाइ लई जाय है औरु फिरि मौखिक परम्परा तें जन-जन के भासाई व्यवहार कौ अंग बनि 
जाय है। 

लोकोक्ति की उत्पत्ति कौ एक और छेत्र साहित्य है। साहित्यकार काहू घटना कूँ रंग दैबे के ताईं 
काव्यात्मक उक्ति रचि देय हैं | जैसैं-सूरदास नें लिखि दयौ-' जैसे उड़ि जहाज कौ पंच्छी फिरि जहाज 
चै आवै' और तुलसी में लिख्यौ-'ढोल गंबार सूद्र पसु नारी । जे सब ताड़न के अधिकारी ॥' आदि । पाछँ 


328 

जे काव्यात्मक उक्ति अपने प्रय॒क्ष्ति संदर्भ ते मुक्त हैकें एक सार्वकालिक सत्य कूँ प्रगट करिये के तो 
लोक-मानस द्वारा व्यवहत होन लगे है औरु लोकोक्ति की रूप घारन करि लेय है। 

मुहावरेन की तरह लोकोक्ति हू कथनवंध होय है। काहू वाक्य या वाक्‍्यांस की ऐसी स्तव्धीकृत 
संरचना के लोकोक्ति कहें हैं, जाको अभिधार्थ समाप्त है चुकी होय है औरु जाकी अरथ काहू औरु 
कैसे ह प्रसंग में केवल लच्छना अरु व्यंजना ते ई प्रगट होय है। चूँकि जे स्तव्बीकृत संरचना होय है, 
अतः याके कथनबंध मानो जानी चइए, जाके एकऊ संरचक के बदलिवे पे अरथ की हानि हैवे की 
संभावना रहे है अथवा लोकोक्ति के बदल जाइवे की संभावना होय है। 

मुहावरे औरु लोकोक्ति में एक विसेस अंतर क्रियापद की युति की है | मुहावरे में क्रियापद जरूरई 
होय है, परि लोकोक्ति में क्रियापद जरूरी नांहि। जेई कारन है, के मुहाबरे स्वयं में वाक्य नाहि हॉय, 
वल्कि वाक्य के घटक बनिकके आवे हैं, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरन होय हैं ( भले ई जे क्रियापद 
ते मुक्त ई चौं ना होवें) औरु एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त है सके हैं। 

लोकोक्तीन की वर्-विभाजन- 

लोक-जीवन में प्रचलित लोकोक्तीन की वर्ग-विभाजन केऊ नजरियन तें करयौ जाइ सके है| हां 
लब, म्लोत औरु संरचना के आधार ये लोकोक्तीन कूँ बर्गन में बॉटिवे की प्रयास है 


डि 


लब क आधार पे लोकोक्तीन के द्वै भेद करे जाइ सके हैं- 

3. पद्यात्मक लोकोक्ति 

2. गदयात्मक लोकोक्ति 

“घर की जोगी जोगना आन गाँम को सिद्ध ”, * अजब तेरी कुदरत अजब तेरी खेल, छछंदर छूंदर के 
सिर पे चमेली की तेल” जैसी लोकोक्ति पदयात्मक ही हैं। जाई तर कछ आरहू पट्यात्मक लोकोक्ति 
देखी जाइ सके हैं, जँसैं-' अंग्रेजी राज, तन कूँ कपड़ा न पेट कूँ नाज ', ' अंधा गुरु बहरा चेला, मांगें हरड, 


दब बहड़ा, गुरु सों कपट मित्र ते चोरी, के होइ निरधन के होइ कोढ़ो ', 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस 
आदि। नीचें कछू गद्यात्मक लोकोक्ति हू देखी जाइ सकें हैं- 


- मंगनी के बेल के दाँत नाँहि देखे जात। 

- ओखली में सिर दूयो ती मूसल ते का डरु। 
- चलती की नाम गाड़ी। 

- एक तौ करेला दूसरी नीम चढ्यो। 

- एक ती गिलोय दूसरे नीम चढ़ी। 
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इन लोकोक्चिन के अतिरिक्त साहित्यकारन और कबियन के बहुत से ऐसे नीतिपरक वाक्य अह 
काव्यात्मक उक्ति हैं, जो लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है गईं हैं, इनमें ते ज्यादातर कौ प्रयोग लोकमानस 
करबे लग्यौ है जैसें- 


सूरदास- सूरदास कारी कामरि पै चढ़े न दूजौ रंग। 


'कबीर- मोल करो तरवार कौ पड़ौ रहन देउ म्यान। 
बुलसी- प्रभुवा पाई काइ मद नाहीं। 

सठ सुधराहिं सतसंगति याई। 

पारस परसि कुथातु सुहाई ॥ 
घाघ॑- बाछा बैल बहुरिया जोय, ना घर रहै न खेती होइ। 


भड्डरी- जे दिन जेठ बहै पुरबाई, ते दिन साबन धूरि उड़ाई। 
भारतेनु- तीन बुलाएं तेरह आये। 

मैथिलीशरण- अबला जीवन हाय वुम्हारी यही कहानी। 

सोम ठाकुर-  कारे पै दूजौ न रंग चढ़े तापै गौरी कौ रंग चढ्यौ हम देखौ। 


जाईं तरे 'गरीब की लुगाई, सब की भौजाई', 'अंधन में कानौ राजा) 'अंधेर भगरी चौपट राजा, 
टका सेर भाजी टका सेर खाजा' जैसी लोकोक्ति किंवा 'काव्यात्मक उक्ति' साहित्यकारन की ई दैंन हैं। 


खोत के आधार पैऊ लोकोक्तिन कूँ दै भागन में विभाजित करूयौ जाइ सके है- 
4. साहित्यिक लोकोौक्ति 
2, साहित्येतर लोकोक्ति 


जा विभाजन मैं जो साहित्येतर लोकोक्ति हैं, वे तौ विसुद्ध लोक-मानस की दैंन हैं हों, परि जो 
साहित्यकार द्वारा काव्यात्मक उक्तिन के रूप में कही गई हैं, बेअ जब लोक के द्वारा अपनाय लई जाँय 
हैं, तब लोकौक्ति ही बनि जाँय हैं। कैऊ बेर तौ लोक में प्रचलित उक्ति कूँ ई सहित्यकार अपनाइ लेत 
हैं।जि आदान-प्रदान तो चलत ई रहे है। लोक तौ महासमुद्र है जामें सब कछु समाइ जाय है। 


इन सबद्दी लोकोउक्तिन कूँ संरचना के नजरिया ते ठीन भागन में बॉटि सके हैं- 
3. संयुक्त वाक्यात्मक लोकोछि, जैसें-नाम बड़े और दरसन थोड़े। 

2. मिश्र वाक्यात्मक लोकोफ्ति जैसें-जो गरजत हैं, वे वरसत नाहिं। 

3. सरल वाक्यात्मक लोकोक्ति जैसें-अंधे के हाथ बदेर। 
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जा सिगरे विवेचन कौ सार जि है के लोकोक्ति मुहावरेन की ई तरियाँ एक तरह के कथनबंध हैं। 
इन कथनबंधन कूँ “कहावत' ऊ कहौ जाय है। लोकोक्ति अथवा कहावत की रचना लोकमानस द्वारा 
होय है । कबहू कोऊ व्यक्ति विसेसऊ काऊ काव्यात्मक सरस उक्ति की रचना करै है औरु बू रचना लोक 
में प्रचलित तथा स्वीकृत है जाय है, तब लोकोक्ति ही वनि जाय है । वैसे हर उक्ति, लोकोक्ति नाहिं होय, 
परि काऊ तथ्य, भाव या विचित्र सत्य कूँ चमत्कारपूर्ण ढंग ते प्रगट करिबै में समरथ उक्ति, लोकोक्ति 
की कोटि में आई जाय है। लोकोक्ति औरु मुहावरेन में समानता के संगे कछु बातन में अंतर है जैसें- 
मुहावरेन में क्रियापद जरूर होय है, परि लोकोक्ति में जि जरूरी नांहिं। लोकोक्ति के जा स्वरूप और 
प्रयोग विवेचन के पाएं ब्रज क्षेत्र में प्रचलित प्रसिद्ध लोक महाकाव्य 'ढोला' में जहाँ तहाँ आई ' बहु 
प्रयुक्त लोकोक्तीन को संकलन हाँ प्रस्तुत करिबौ उचित होइगौ। 
'ढोला' में लोकोक्तीन कौ स्वरूप- 
बज में अत्यधिक प्रसिद्धि कूँ प्राप्त 'ढोला' लोक महाकाव्य में विविध प्रकार की लोकोक्तीन को 
प्रयोग देखो जाय है ।' ढोला ' में जिन लोकोक्तीन कौ प्रयोग बहुत अधिक भयौ है बिनकूँ विवेचित करिबे 
ते जि तथ्य स्पष्ट हे जावेगी के लोकोक्ति एक ओर तो सांसारिक तथ्यन कौ उद्घाटन करें हैं औरु दूसरी 
ओर मानव-समाज में प्रचलित मान्यतान, दारसनिक विचारन, धारमिक सिद्धान्तन, व्यावहारिक पच्छन, 
नैतिक धारणान आदि कौ स्पष्टीकरन ऊ करें हैं। इनके प्रयोग द्वारा 'ढोला' गायकन नें अपनी बहुग्यता 
. और उर्वर प्रतिभा कौ परिचयऊ दियौ है। इनमें ते कितनीऊ लोकोक्तीन में उपदेसप्रद सूक्ति बिद्यमान 
हैं और कितनीऊ लोकोक्ति भारतीय जन-जीवन में व्याप्त विविध मान्यतान की संकेतिका हैं । बिनमें ते 
कछू लोकोक्ति हां दई जाइ रही हैं- 
4. देर होति ईस्वर के घर में रहे न सदा अंधेर-ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। 
* पापघड़ा जब पूरन है जाइ फूटत लगे न पल की देर-पाप कौ घड़ा भर जाबे पै शीघ्र फूटै है। 
» विधि विपरीत चले नहिं चारी-भाग्य के विपरीत काऊ को नहीं चलै। 
« होनहार ना मिंटे मिटाई-होनी कूँ कोई नहीं मिटा सकै। 
« काया माया स्त्री जग में काऊ की न भई। 
- जिय मानस तन जग में दुरलभ जाहि बार-बार नहिं पायौजी। 
* होनी है बलवान जगत होनी चस कीनौ-होनहार बलवान है, जगत वाई के बस में है। 
* करम लेख ना मिंटे करी चाहै लाखन चतुराई। 
. जग में जीवन तुच्छ। 
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.. जा तन लागै सोई तन जानत को जानें पीर पराई। 
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उठा 
दुख सुख की बनि रही सार-दुख और सुख समभाव सी रहें हैं। 
सौति बुरी है चून की अर साझे कौ काम। 


कहैँ सिवराम रुकत नाहैं कबहूँ घर कौ चोर बगल कौ छिनरा। 
या फूटी लिलारी कौ कोउ नाहँ साथी। 

बुरी लोभ की भीय-लोभ की लालसा बुरी है। 

चंदन ते लिपटौ रहै बिस ना तजत भुजंग। 


नीच पिरति औरु गुर तिल भोजन, परतिअ गमन ओस कौ सेवन-आओ आओ करि टेरें चारि। 
मोकौं देखतई दें मारि॥ 


(नीच व्यक्ति ठे प्रेम, गुड़ और तिल कौ भोजन, पराई स्त्री के संग सहवास औरु ओस में 
सोनौ-जे चारों व्यक्ति कूँ मार डॉरे हैं।) ३ 


लाख खुसामद रोजु करौ परि गँवारु पिटे बिन कबहूँ न मानें। 
समे बदलवे में नहिं लगे जरा हू देर। 

इंश्वर की लीला अजमत है। 

ना देखी सुनी नर-नाहर को यारी। 

दानी बचन कबहूँ नहिं हारै। 

मुँह झूठे कौ काला। 

सत्य का सदा बोलबाला। 

प्रौति निबाहैं है जने कै सायर कै सूर। 


जे कछू उदाहरन हैं। 'ढोला' में तौ औरऊ विविध हरे की लोकोक्तीन कौ प्रयोग भयौ है, जिनमें 
धरम-नीति, समाज-नीति और लोक-नोति के संग-संग व्यावहारिक ग्यात असीम मात्रा में पायौ जाय 
है। लेख के आरम्भ में लोकोक्ति के स्वरूप और प्रयोग कौ विवेचन कर्‌यौ गयौ है, वा विवेचन कूँ पुष्ट 
करिये के ताईं ब्रज के 'ढोला' में प्रयुक्त भई कछू लोकोक्ति हयाँ दै दई गई हैं। आसा करूँ हूँ पाठक 
इनते जरूर लाभ प्राप्त करिंगे। 


-सहायक प्राध्यापक : हिन्दी विभाग 
कुसुमाबाई जैन कन्या महाविद्यालय 
भिण्ड-47700। ( म.प्र.) 
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जा सिगरे विवेचन कौ सार जि है कै लोकोक्ति मुहावरेन की ई तरियाँ एक तरह के कथनबंध हैं। 
इन कथनबंधन कूँ 'कहावत' ऊ कहौ जाय है। लोकोक्ति अथवा कहावत की रचना लोकमानस द्वारा 
होय है । कवहू कोऊ व्यक्ति विसेसऊ काऊ काव्यात्मक सरस उक्ति की रचना करे है औरु बू रचना लोक 
में प्रचलित तथा स्वीकृत है जाय है, तब लोकोक्ति ही बनि जाय है । बैसें हर उक्ति, लोकोक्ति नाहिं होय, 
परि काऊ तथ्य, भाव या विचित्र सत्य कूँ चमत्कारपूर्ण ढंग ते प्रगट करिबै में समरथ उक्ति, लोकोक्ति 
की कोटि में आइ जाय है। लोकोक्ति औरु मुहावरेन में समानता के संगे कछु बातन में अंतर है जैसें- 
मुहावरेन में क्रियापद जरूर होय है, परि लोकोक्ति में जि जरूरी नांहिं। लोकोक्ति के जा स्वरूप और 
प्रयोग विवेचन के पाछ ब्रज क्षेत्र में प्रचलित प्रसिद्ध लोक महाकाव्य 'ढोला' में जहाँ तहाँ आई' बा 
प्रयुक्त लोकोक्तीन कौ संकलन हां प्रस्तुत करिबौ उचित होइगौ। 
'डोला' में लोकोक्तीन कौ स्वरूप- 
ब्रज में अत्यधिक प्रसिद्धि कूँ प्राप्त ' होला' लोक महाकाव्य में विविध प्रकार की लोकोक्तीन 7 

प्रयोग देखो जाय है ।' ढोला' में जिन लोकोक्तीन कौ प्रयोग बहुत अधिक भयौ है बिनकूँ विवेचित दः 
तेजि तथ्य स्पष्ट है जाबैगौ कै लोकोक्ति एक ओर तौ सांसारिक तथ्यन कौ उद्घाटन करें हैं औरु < 

ओर मानव-समाज में प्रचलित मान्यतान, दारसनिक विचारन, धारमिक सिद्धान्तन, व्यावहारिक प" 

नैतिक धारणान आदि कौ स्पष्टीकरन ऊ करें हैं। इनके प्रयोग द्वारा 'ढोला' गायकन नें अपनी वः 

और उर्बर प्रतिभा कौ परिचयऊ दियौ है। इनमें ते कितनीऊ लोकोक्तीन में उपदेसप्रद सूक्ति दिः 

हैं और कितनीऊ लोकोक्ति भारतीय जन-जीवन में व्याप्त विविध मान्यतान की संकेतिका हैं | 

कछू लोकोक्ति हां दई जाइ रही हैं- 
- देर होति ईस्वर के घर में रहे न सदा अंधेर-ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। 
* पाप घड़ा जब पूरन है जाइ फूटत लगे न पल की देर-पाप कौ घड़ा भर जाबे पै शं, 
- विधि विपरीत चले नहिं चारौ-भाग्य के विपरीत काऊ की नहीं चलै। 
« होनहार ना मिंटे मिटाई-होनी कूँ कोई नहीं मिटा सकै। 
« काया माया स्त्री जग में काऊ की न भई। 
* जिय मानस तन जग में दुरलभ जाहि बार-बार नहिं पायौजी। 
- होनी है बलवान जगत होनी बस कीनौ-होनहार बलवान है, जगत बाई ६ 
- करम लेख ना मिटे करो चाहै लाखन चतुराई। 
. जग में जीवन तुच्छ। 
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लोकोक्तीन कौ ब्रजभाषा में जब प्रयोग करें तो ऐसौ लगै के इन प्रयोगन के काज जि भाषा हो 


सर्वाधिक अनुकूल भाषा है। भ्रजवासीन के मुखसों लोकोकतीन कौ प्रयोग सुने जि मालुम हो नाँय 
पर के थे लोकोक्ति बोल रहे हैं। 


ब्रज में प्रचलित कहावतन कूँ तीन वर्गन में रखो जा सकै- 
4. ऐसी लोकोक्ति जो प्रभावशाली हैं पर उनकौ प्रचलन अपेक्षाकृत कम है। 
2. ऐसी बहु प्रचलित लोकोकि जो हर कहूँ सुनवे में आती रहैं। 


3. शैसी लोकोक्ति जो मूलतः हैं तौ ब्रज की पर खड़ोबोली हिन्दी (राष्ट्रभाषा) नें उनकूँ ज्यौं कौ 
त्यौं अपना लियौ है। हिन्दीकरण कर लियी है। 


तीनों प्रकार की लौकोक्तीन के उदाहरण प्रस्तुत हैं जधपि उनकी संख्या-सीमा नाँय है सके । जि 
तौ गंगा के प्रवाह की लहर हैं, नई-नई लहर बनें और पहलेबारी आगे सरकती जाँय। जैसें अलंकार 
आभूषणन की गिनती नोय करी जा सके बैसें ही लोकोक्तीन की गिनती नाँय है सके ।नई-नई लोकोकि 
प्रचलन मैं आर्चे और प्रचारित हैकैं अपने कुटुम्ब कबीले में सम्मिलित है जाँय। 


लोकोक्तीन कौ सही और पूरी अर्थ व्याख्या करके नॉय बतायौ जा सके । वो तौ गूंगे कौ गुड़ है- 
जो खायै थो स्वाद जानें । सन्दर्भ के अनुसार सही प्रयोग सीं ही लोकोक्ति कौ मूलभाव समझ में आ सकै। 
परजालेख में उद्धृत समस्त लोकोक्तीन कौ वाक्यन में प्रयोग करके प्रस्तुत करनौ विस्तारभय सौं सम्भव 
नाँय, जाही ते केन्द्रीय भाव पकड़्‌ कै लोकोक्तीन कौ अर्थ प्रकट करिबे कौ प्रयास कियौ गयौ है। जा 
प्रकार ब्रज में प्रचलित लोकोक्तीन कौ स्वरूप सामई अवस्य आ सकैगौ। 


क. ऐसी लोकोक्ति जो प्रभावशाली हैं पर उनकौ प्रचलन अपेक्षाकृत कम है- 
4. भली भई मेरी गागर फूटी, दथि बेचन ते छूटी (कार्य कौ मूल स्रोत समाप्त है जावे सौं कार्य रुक 
जानौ) 
, घरमेंबैद और हाय मेरी मैया (समस्या कौ समाधान अपने पाप्त है फिर हू आज्ञानवस कष्ट उठावै) 
. कछू तौ सैयां बाबरे कछू पी लीनी भंग (भोरेभारे आदमी कौ जल्दी सौं बहकाबे में आ जावौ) 
4. सबै बराती मेरे भैया, मैं दूल्हे कौ ताऊ (मैं ही सब कछू हूँ कौ अहंकार रखिये बार आदमी) 
, जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गौत (जैसे कूँ तैसौ व्यवहार) 
सूत न पौनी कोरिया ते लठमलठा (बिना आधार के हो कलह की) 
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औरलन बुढ़िया सीख दे अपनी गाँठ भीतरी ले (अपनौ भेद छिपानौ और दूसरेन कूँ उपदेस्‌ दैनौ) 
चुल्लू में उल्लू और लोटा में गरक (अत्यधिक प्रभावी नसा) 
जैसे सैयां घर रहे तैसे गये विदेस (व्यक्ति कौ हर प्रकार सौं अनुपयोगी साबित हौनो) 
करमहीन खेती करे, बरध मर के ऊखा पर (दुर्भाग्य सौं पीड़ित होनी) 


ज्यौं ज्यों भीजे कामरी त्यौं-त्यों भारी होय (दोष बढ़ते जावें तौ व्यक्ति कौ उबरनौ असम्भव है 
जाय) 


काजर की कोठरी में कैसौऊ सयानौ जाय एक लीक काजर की लागि है पै लागि है (बुराई 
सम्पर्क में रहिबे बारी व्यक्ति बुराई सौ काहू प्रकार सौ भी नॉय वच सके) 


यढ़े फारसी बेचें तेल, जे देखो कुदरत के खेल (साधनापूर्ण योग्यता प्राप्त करवे यै हूँ हीन काम 
में लगवे की विवसता) 


. मथुरा की बेटी अरु गोकुल की गाय, करम फूटें तो कहीं और जाय (व्यक्ति अपनी लगन और 


साध्य कूँ विवस हैवे पै हू नाँय छोड़नौ चाहे) 


. ब्रज की बहु प्रचलित लोकोक्ति- 
. जरी तौ जरी पर सिकी हू खूब (भरपूर कस्ट उठावे के बाद वाँछित लाभ प्राप्त है जानौ) 
. मानौ तौ देव नाँय तो पत्थर है (योग्य व्यक्ति को प्रभाव स्वीकार करी तौ लाभ मिल सके नाँय 


तौ सम्पर्क व्यर्थ है) 


. घर कौ जोगी जोगना आन गाम कौ सिद्ध (अपने आत्मीय जन की योग्यता कूँ नकारकैं कम 


योग्यता बारे अन्य व्यक्ति कूँ महत्व दैनौ) 


बड़े मियाँ तौ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह (छोटेन द्वारा बड़ेन सौं हू बड़ी बात कहनी) 
- ताल खुदी ही नाँय मगर कूद परे (काम पूरौ हैवे ते पहलें ही लाभ उठावे वारेन कौ आ धमकनौ) 
« कारे-कारे सभी बाप के सारे (एक व्यक्ति के दोष के आधार पै सभी लोगन कूँ दोषी मान लैनौ) 
- सावन के अंधे कूँ हरी ही हरी सूझे (एक बार सफलता पा जावे वारौ व्यक्ति हमेशा ही सफल 


होतौ रहनी चाहे ) 


- घोँटू पेट कूँ ही झुकें (हर व्यक्ति अपने लोगन के हित कूँ ध्यान में रखकेँ ही काम करे) 
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'. चौं अन्धौ नौतौ चौं दो जिमाऔ (अपनी दुर्बलता प्रकट करवे के बाद दूसेन कूँ लाभ पहुँचावे 


कूँ विवस होनौ परे) 


. ऐसे नाँय तेरे तिलसटे (दूसरेन कौ महत्व अस्वीकार कर दैनौ) 
» उठी पैंठ आठवे दिन लगै (लाभ कौ औसर चूक जावे पै फिर सौं मिलनी कठिन है जाय) 
. गोद के कूँ छोड़ि पेट के की आस करै (वर्तमान में मिलवे बारे लाभ की परवाह न करें भविस्य 


में मिलवे बारे की आसा करै।) 


» कन-कन जोरें मनजुरै, बूंद-बूंद घट जाय (थोगी थोरी लाभ उठाते जावे सौं मन वांछित लाभ 


मिल जाय अरु छोटी मोटी हानि पै ध्यान न दैवे सौं बड़ी भारी हानि है जाय) 


. गये मियां मक्के कूँ (बनती बनतौ काज अचानक ही विगर जाबै) 

. बाबा सोब॑ जा घर में टांग पसारे वा घर में (अपनी समस्यान में दूसरेन कूँ जबरदस्ती उलझानौ) 
« न बाबा आवै न घंटा वाजै (काम पूर्रो करबे बारे की प्रतीक्षा में झुंझलानी) 

'.. ओढ़ लई लोई कहा करैगौ कोई (निर्लज्ज व्यक्ति पै काहू कौ प्रभाव नो परे) 

.. बन गयौ वृन्दावन (काम में सफलता प्राप्त है जानी) 

'.. लुट गयौ भरतपुर (किया गयौ काम अचानक मटियामेट है जानौ) 

.. ब्रज में बहु प्रचलित ऐसी लोकोक्ति, राष्ट्रभापा नैं जिनकी हिन्दीकरण करके आत्मसात 


कर लियौ है- 


. जाकी लाठी वाकी भैंस (जामें ताकत होय वो आदमी अपनी काम बना लेवै) 

.. कौला की दलाली में करे हाथ (दूसरेन के झंझट में परिये सौं हानि जरूर होवै है) 

. नरहैगौ बाँस, न वजैगी बांसुरी (काम बनिय्रे कौ आधार हो मिट जावै तौ फिर काम नाँय है सके) 
. ओखरी में मूँड॒ दिया तो मूसरन ते कहा डर (काम पूरी करवे का संकल्प लैवे के बाद याथाव 


ते नहीं डरनी चइए) 


. दुविधा में दोऊ गये माया मिली न राम (ज्यादा सोच विचार में उलझते ते काम में सफलता पाये 


कौ समय निकल ही जाय) 


. सात पाँच की लाकड़ी एक जने की बोझ ( थोड़ी थोड़ी त्याग कियी जावे ठी बढ़े लाभ कौ काम 


है सकै) 


336 


, बिन माँगे मोती मिलें माँगे मिले न भीख (प्रयत करवे पै हू जो सफलता नाँय मिले वो 


कबहूँ -कबहूँ अनायास ही मिल जावै है) 


. आधी छोड़ साझी कूँ धाबै आधी रहै न साझी पावै (लालच करवे सौं आदमी कूँ पछतानौ ही 


पड़े) 


, ऊधौ कौ लैनौ न माधौ कौ दैनौ (दूसरौ के झंझट ते अपने आपकूँ एकदम अलग रखनौ) 
, कहे ते कुम्हार गधा पै नाँय चढ़े (खुशामदी व्यक्ति जल्दी सौं काम करबे कूँ राजी नाँय होय) 

, तीन लोक ते मथुरा न्‍्यारी (अपनौ दृष्टिकोण सम्पूर्ण समूह सों अलग रखनौ) 

. बाँवी में हाथ तू डार मन्तर मैं पढ़ूँ (अपनी बचाव करते भये दूसरेन कूँ गलत काम करे कूँ 


उकसानौ) 


. वोयौ बेड़ बबूर कौ-तो आम कहाँ ते होय (गलत काम करबे के बाद अच्छौ परिणाम नाँय निकर 


सके) 


. मन मन भाव मूड़ हलावै (मन में स्वीकार करबे की भावना रखते भये दिखावटी मनाही करनौ) 
तू डार-डार मैं पात-पात (लोगन के बाधा डारबे पै हू अपनौ काम पूरौ करवे की ठान लैनौ) 


एक बात और | ब्रज में नई-नई लोकोक्ति हू प्रचलन में आय रहीं हैं, जो धीरें-धीरें प्रचलित है रही 


हैं। बानगी कूँ है लोकोक्ति प्रस्तुत हैं- 


व. 


2. 


मुर्गा बाग न दें तौ कहा सूरज न निकरैगौ ( व्यक्ति विसेस सहयोग न दे तौ कहा काम पूरी न होयगौ) 
खद्दर के नीचे रेसमी बनियान देखलो (आचरण और व्यवहार में भिन्‍नता रखवे वारौ व्यक्ति) 
प्रचारित होते होते जाही प्रकार सौं नई-नई लोकोक्ति व्यवहार में आती जामिंगी और अपनी पार्टी 


कूँ मजबूत बनामिंगी। 


-/4१, वल्‍लभसखा सदन, . 
पंडित निवास, बल्‍लागली, मथुरा ( उ.प्र. )-284007 


साहित्य, संमाषण अर लोकोक्ि 
-डॉ. नेगीयन्द श्रीमाल 


एक कहावत के अनुसार लोकोक्ति (कहावत) .कूँ लोकानुभव को दुह्विता मानों है। " 76 
(0४९०५ 28 ॥6 040०व९$ 0 099 ७१०९४४०९५७." अरस्तू कौ हू यही मत है के 
कहावत ““तत्वज्ञान के खण्डरन में सौं चुनकें निकारौ गयौ टुकड़ा अरु बची भयौ अंम है।'” यस्तुतः 
भासा की संम्प्रेषणीयता में लोकोछौन की धार ही बाकी मारक क्षमता है । डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी 
के अनुसार '“'काऊ भासा में बातचीत के तांईं या लिखबे के तांईं “ कहावतन ' कूँ सार्थक अलंकार मानो 
जाय है। इनकूँ हम भासा-सौन्दर्य कौ शैलोगत आवस्यक अंगऊ कह सकें हैं।' 


संस्कृत में लोकोक्ति या कहावत कौ रूप अति प्राचीन सिद्ध होय है। कहावत सब्द की व्यूत्पत्ति 
कूँ विद्वान लोग भले ही कथा-वार्ता सौं जोड़ें, याकी वर्तमान अर्थ “कहावत ' ही होय है । जीयन में व्यीद्ार 
में लाए गए प्राचीन काल के छोटे-छोटे कथनन कूँ हू कहावत कहाँ जाय है। 

साहित्य अरु संभाषण में कहावतन कौ महत्वपूर्ण स्थान है। डॉ. सुनीति कुमार चटजों के अनुसार 
* भासा कौ नमकीनीपन या लावण्य यामें प्रयुक्त प्रवाद अम कहावतन में छिपी रहें है । कहायत प्राचीन 
सिक्‍कान की भाँति उपयोगी अरु बहुमूल्य होय हैं, उिदके आधार सौ भामा के इतिद्वास पै प्रभावयाली 
प्रकास पर है। कहावत दीर्घजीवन पै आधारित अनुभव्द की परिषाम हैं जो अपने में परिव्यात्त कडातीन 
कूँ शताब्दीन तक कहती रहे । याही सौं डिजोली इ्ने एसी झत्मिक फर्नीचर बवाव है झित्ने सदाब्दी सीत 
जाबे पैक दोमक नाँय लगै है। 


कहावत कथान के सूत्र रूप होंय हैं, लबु मंस्करद हल किस्दृद वरदान के लबुत्याम हॉय हैं। 


अर्थविज्ञान को दृष्टि सौं लाघ्वीकरण (लोपीदृव वक्दरेल्टव्ड) की चरम दत्कर्स कद्मवदन में 
लक्षित कियौ जाय सकै है। समय के साँचे में गलकें, दल, 
रह जाय हैं, बिनमें इतनो प्रभा केच्ित है जाय है के मूल 
हू आलोकित कर दे हैं ।साँची वात तौ जि है कै कहावत कान 
के तोईं उपस्थित कियी गयी प्रमाण है, मानी भयौ आप्त वाक्य हि 
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प्रधे-ग्रहण में हमारी मन हिचकिचा रहो होय तो वाये काऊ अनुकूल कहावत सौं पुस्ट करके अधिक 
फकियो जा सके है । काऊ तथ्य की प्रामाणिकता के कहावत सौं बडी 

अरु प्रभावशाली रूप में ग्रहण कियो जा सके है । काऊ तथ्य का प्रामाणकता दूः कहावत सी बड़ 


ऊ प्रमाण नाय हाव। 





| 


का 


दर 


ट्री 


सब जाने के ' ' कहावती न्यायालय '' में निर्णय होवे पे वाकी कहूँ कोई अपील नाय होय है । कहावती 
न्यायालय कौ यह निर्णय अर्थ कूँ स्पष्टाभिव्यक्ति दैवेके ऊ अतिरिक्त प्रभावान्विति अरु संप्रेषणीयता कूँ 
ऊ प्रदान करे है। कहावतन ते होवे वारी साधारणीकरण सीधौ मानव हृदय कूँ छूए।' बंधी बुहारी लाख 
को, विखरपाछ खाक का मएकताकाजावकालतंकराह एसाकाऊ ओरवाक्यते इतेक प्रभावशाली 
नाय ह सकी क्षाणकता, नरवरता कू अभिव्यक्त करिबे के तांई “चार दिनन की चांदनी अरु फेर अंधेरी 





रात क्तक सश्क्ष कहावत ह। 


घर की लंका लक ६>>०५+ सी चारित्रिक विशेषतान ्कयानक प्लेन न 
“घर को भेदी लंका ढाबे '' कहावत नें रावण अरु विभीषण की चारित्रिक विशेषतान के संग पूरे 


>> नी 


२ 
न साकार जा दिया ञे> 


प्रकरन कू साकार कर दिया है। 





् 


संभाषण, लोकानुभव अरु साहित्यसृजन के ताईं कहावत अरु मुहावरे भासा की स्थायी सम्पत्ति होंय 


हैं। थे प्रोक्‍्ता कूँ ऊर्जा, श्रोता कूं संवेदना अरु घटना कूँ आत्मीयता प्रदान करें हैं। यामें कविन की वानी 
की हू महत्वपूर्ण योगदान रहै है। बिनके कथन हू लोक जिह्मा को सहारो लेके अमर है जाएँ। युगदृस्टा 
कावन क ममस्पसां कथन लाकाक्त बन जाएँ ।काव्यउक्ति लोकोक्ति में बदल जाए जैसैं- 'अवलाजीवन 


हाय तुम्हारी यही कहानी, आचल में है दूध और आँखों में पानी।'! 


अंत म कछ एसी काव्य उक्ति दइ जा रही हैं जिन्नें लोकोक्ति को रूप घारन कर लियी है। ऐसी 
और हू काव्य उक्ति हैं जो जगमानस के हृदय-पटल पै छाई भई हैं और जन-जन कूँ ग्रभावित करें हैं। 
समय की राख में हू ।वनका चमक बरकरार बना भई है। अथ की गंभीरता, तीद्रता अरु संवेदनसीलता 
के संग विनकी सहज संगप्रेषणीयता बिन्‍्नें लोकोक्ति को रूप प्रदान करे ह्‌। 


कहछु काव्य उक्ति लो लोकोक्ति बन गई हैं 
3. भय बिन होत न प्रीति गुसाई। 

2. प्राण जाय पर दचन न जाई। 

3. होइहि 'सोई जो राम रचि राखा। 


4. छुद्र नदी भरि चलि उतराई। 
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7. अली कलो ही सौं बंध्यौ आगे कौन हवाल। 


8. महिमा घटी समुद्र की रावन बसौ परौस। 
9, चन्दन विस व्यापै नहीं लिपटे रहत भुजंग। 
70. होनहार विरवान के होत चौकने याव। 

१.. जो तोकूँ काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल। 
१2. चार दिना की चाँदनी फेर अँधेरी राव। 

१3. जहाँ काम आवबै सुई कहा करे तरवारि। 
१4. तेते पाँव पसारिए, जेती लम्बी सौर। 

5. दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। 
१6. बिन माँगे मोती मिलैं, मांगे मिलै न भीख। 
47. खाई खने जो आन कूँ ताकौं कूप तयार। 
१8. आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 
१9. चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी भरौ न काठ। 
20. जिन ढूँढ़े तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। 

27. घर कौ जोगी जोगना, आन गाँव कौ सिद्ध। 


इन काव्य उक्तीन की सूची कूँ काफी लम्बौ करौ जाय सके | विस्तार सौं बचकैं यही कही डा सके 

कै भाषा और भासण, संवाद और साहित्य में कहावत अलंकार की भांति हैं जिनकी उपेष्य नॉय करो 
जाय सके । लच्छेदार सब्दावली कौ अपनौ प्रभाव होय। अपनौ महत्व होय याकूँ लोकोकि हो उत्पन्न 
कर सकें हैं। हैं 
-ओीराल अकादमी 

9, सरस्वती नगर, आगरा रोड, दौसा-303303 


चर, 


याकूँ मर्सले 


उबा 


कौ अपनी प्रभावी बॉकौपन मन पै एक चिरस्थायी प्रभाव छोड़े है। ““सुलभा: पुरुषा राजन्‌ सततं प्रिय 
वादिन;:। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: "' की वाल्मीकि रामायण की लोकोक्ति एक सास्‍्वत 
सत्य कौ ग्रतियादन करै है। कुमार संभव कौ, '“एकोहिदोपो गुण-सन्निपाते, निमज्जतौद्रो: किरणेप्पिवां 
क;।' सर्वदा सुसंगत वाक्य है। किरता्जुनीय की लोकोक्ति-'हित॑ मनोहारि च दुर्लभ वच:।” अरु 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदोषदम।"' लोकमानस में अविस्मरणीय है। “*यत्र नार्यस्तु 
पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता:'” की मनुस्मृति की जनोक्ति आजहू निर्विवाद है। 


लोकनाद्य, लोकगीत (संगीत) अरु लोककथान को भाँति लोकोक्ति अपनी लोकप्रियता सौं 
अप्रतिम बनी भई है । लोकसाहित्य में लोकजीवन की झाँकी मिलै है । मानव की अन्तरबृत्तीन कौ मौलिक 
रूप मुखरित होय है। यामें लोकहदय की भावनान अरु लोकमानस की कल्पनान की पारदर्सिनी 
अभिव्यक्ति होय है जो सहज स्फूर्त अरु पूरी तरियाँ प्राकृतिक होय है। यह व्यक्ति की नहीं समाज की 
उपज है। यामें स्थानीय संस्कृति की, राष्ट्रीय आस्था की अरु सामाजिक चिन्तन को परछांइ रहै है। विनोया 
भावे के अनुसार '“/लोकसाहित्य लोकमानस कौ दर्पन है।'' श्री रामनरेश त्रिपाठी नैं ''कविता कौमुदी 
के लौकोक्ति खंड माँहि अपनौ अभिमत प्रकट करते भये कहाँ है कै "लोकोक्ति सर्वथा मौलिक हैं। 
यामें लोक प्रतिभा चित्रित होय है।! 

हिन्दी साहित्य में ल्ोकोक्ति- 

लोकोक्ठीन की सर्वजनीन विद्यमनत़ है| हिन्दी की सिग्री बोलीज में इनकी अप्रदौ उाड्ेखनीय 
अरु उत्कर्पक प्रभाव साफ झलकै । अपनी सादगी में जे अनुपम हैं।इनकौ अचूक वर्चस्व सर्वमान्य बनौ 
है। प्रदेस विसेस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक 
विचारधारान, परंपरान, विस्वासन, आकांक्षान, जीवन के ग्रति दृष्टिकोन अरु सांस्कृतिक ढाँचे की 
लोकोक्ति सम्यक अरु सक्षम परिचायक सिद्ध भई हैं। अपनी अभिधा अरु भव्य च्यंजना में इनकी 
लाक्षणिक आभाऊ श्रोजज्चल रही है।ई सर्वमान्य लोकरुचि को कसौटी है। इनमें देसकाल कौ बन्धन 
नाँय। इनके सूत्र मानव जीवन सौ मिले जुले हैं | प्राचीन परम्पणा-स्गत लोकोक्ति मौखिक साहित्य के 
रूप में मुख्यतया 'खुत' रही हैं। इनकौ जनम मानव के सहज ग्यान सौं अनुयोजित जामें मनोरंजन, 
आदर्श-प्रतिपादन अरु मानवोयता के प्रकर्ष की भावनान कौ पुट रह्यौ है।ई ज्ञाव विसेस है जो सहज, 
सरल और सुबोध रूप में सर्वसाधारन के तोईं सुलभ बनी है। आनंद के सतत प्रवाह में लोकोक्तोन की 
आत्मा! बसी है। यह सर्माष्ट बौद्धिकता कौ प्रतिरूप बनी हैं। 

रहीम, तुलसी, बिहारी, ठाकुर, सूरदास आदि नैं लोकोक्नीन कौ घनौ सहारो लैके अपने कथन 
(रचना) कौ लोकरंजक अरु जनग्राही बनाबे कौ सद्ष्रयास करी है। 

नीति कौ प्रतिपादन लोकोक्तीन कौ स्वीकार्य विसे रद्मौ है । जो लोफोक्ति के माध्यम सौं अधिक 
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ग्रहणशील, अधिक प्रभावोत्पादक अरु अधिक स्थायित्व प्राप्त कर सकौ है। कछू उदाहरन प्रस्तुत हैं. 
१. लग जाय तौ तीर; नहीं तौ तुक्का (संयोग बैठबे की आशा) 

2. शौकीन चुढ़िया, चटाई कौ लहंगा। (अनावश्यक शौक की अति) 

3. हाथ कंगन कौ आरसी का ? (प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌) 

4. विधि कौ लिखौ, को मेटनहार ? (प्रारव्ध अर्थात्‌ भाग्य प्रधान है) 

5. राम-राम जपना, पराया माल अपना (धोखे सौं पर धन हड़पनौ) 

6. मरता क्या न करता (मजबूरी सब कराबै है) 

7. मन के होरे हार है मन के जीते जीत (साहस बनाए रखनौ चईए) 

8, भरी जवानी माँझौ ढोलौ (यौवन में स्वास्थ्य कौ बिगड़नौ) 

9. मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक (पहुँच कौ सीमित होनौ) 

0. बावरे गाँव में ऊँट जानौ (अनूठी वस्तु कौ प्राकट्य) 
' , १. बद अच्छा बदनाम बुरा (बदनाम होनौ खराब है) 

है १2. पढ़े फारसी बेचें तेल यह देखो कुदरत कौ खेल (योग्य होबे पै निम्न कार्य की बाध्यता) 
33. पाँचों उँगली घी में (लाभ ही लाभ होनौ) 

१4. निर्बल के बल राम (भगवान ही गरीब के रक्षक) 

5, न रहेगौ बाँस न बजैगी बाँसुरी (झगड़े की जड़ समाप्त करनौ) 

१6. नाम बड़े और दर्शन छोटे। 

37. धोबी कौ कुत्ता न घर कौ न घाट कौ। 

8. दीवारों के भी कान होना। 

१9. दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम (एक संग कई कामन सौं भटकाव) 
20. तीन लोक सौं मथुरा न्‍्यारी (सबर्सों अलग विचार) 
24. गोद में छोरा, नगर में ढिंढोरा। 
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22. खरी मजूरी चोखा काम। 


23. ऊधीो के दैवे में, न माधो के लैबे में॥ 
24. डूबते कूँ तिनके कौ सहारौ। 
25. भैंस के आगें बीन चाजै, भैंस खड़ी पमुराय। 


-69, आर्यनगर, लखनऊ-22600 


लीकोक्ति लोकसाहित्य के बौध्दिक पक्ष कौ एक विशिष्ट रूप है। 
'लोकोक्त ऐसी अज्ञातनामा सूक्ति हैं जिनमें प्रज्ञा, नीति अरु व्यवहार की 
ब्रिवेणी कौ संगम रहे है। 


डॉ. शशि शेखर तिवारी 


लोक की अनुमव-सुत्ता 
- डॉ.जीवन सिंह 


'ब्रजशतदल' के सम्पादक जी नें ब्रज की लोकोक्तीन पै कोई अपनी बात लिख के भेजिवे की कही 
है। विनकी चिट्टी नें सोच में डार दियौ के का लिखूँ। एक तो मन माँहि आई के कछू लोकोक्तीन को 
संग्रह करिके विनकूँ एक लेख के सूत्र में बांधि के पिण्ड छुड़ाऊँ। पर मन नें नाँय मानी | दिल नें ऊ 
गवाही नाँय दई, हाँ चालाक बुद्धि नें कछू जोर-जार के लिख दैवे की जरूर ठानी। पर मैंने देख्यो है 
के सिरजन के मामले में जौलों हृदय और बुद्धि की मेल ना है जाय, तौलों बात कछू बने नाॉँय। या संदर्भ 
माँहि मोय कवित्रर बिहारी की याद है आई है, जिननें अपनी बात कही तो अध्यात्म-प्रसंग में है, पर 
.. बाकौ प्रयोग लोकोक्ति यानी काऊ लोकसत्य के दृष्टांत की तरियाँऊ कियी जा सके है। विन्नें कही है 

, के हमारी मन एक घर की तरियाँ है, यामें जब हम काऊ कूँ निमंत्रण देकें बुलामें ती सबसों पहलें या 
घर के बंद दरबजी खोलने परें। पर हाँ ती कपट-कपाट जुरे भए हैं, जिनमें झूँठ-साँच की साँकर लगि 
रही हैं अरु तृष्णा के बड़े-बड़े तारे लटक रहे हैं। फिर है काऊ की मजाल के याके भीतर ग्रवेस करि 
सके? काऊ चोर-उचक्का, उठाईगीरा या डाकू की बात तो कहूँ नाँय, कोई भलौ मानस ती यामें घुसिवे 
की हिम्मत नाँय करि सके। तो बिहारी ने कही है-/“ तो लगि या मन-सदन में, हरि आमें केहि वाट। 
चविकट जटे जी लगु निपट, खु्टे न कपट-कपाट |” मेरे विचार सौं हाँ हरि नाम भगवान श्रीकृष्ण कौ 
हैं जरूर, पर बाकी अर्थ-विस्तार इतनी है के ई एक प्रतिमान है लोकहित सौ जुरे भए व्यापक लोकसत्य 
कीो। जिईं बात है के कैसौई युग-परिवर्तन है जाय, याकी अरथ-भंगिमाऊ वाई तरियाँ अपने नए रूप 
में आ जाय। यामेँ बुराई के विरुद्ध अच्छाई कौ ऐसी सच्चिदानंद रूप छिप्यौ भयौ है कै याकी व्याख्या 
अनेक तरियाँ सौ करी जा सके। 


उदाहरण के ताईं हम आज के अपने जमाने कूँ ई देख लें । हमारी आज कौ अपनी जमानौ लोकतंत्र 
की जमानों है। ग्यान-विग्यान में पहलें सों बौहत आगे बढ़यी भयौ जमानौ है। सुख-सुविधान में ऊ 
पहले सौं इक्कीस ई ना, इकत्तीस है। आदमी के ढिंग दौलत वढ़ी है। चीजन के अम्बार लग रहे हैं| 
हर राज नई ते नई चौज बजार में आ रही हैं। ऐसी-ऐसी सुविधा की चीज आ गई हैं के जिनकूँ देखि 
के दातन तर उगरियां दवानी पर । एक जमानी हती, जब आदमी कूँ ना तौ माया ई मिले ही अरु ना राम 
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ई। या बजह ते कहावत बनी-'दुबिधा में दोक गए माया मिली ना राम।' पर आज के जमाने में माया 
खूब मिल रही है। माया के मामले में छप्पर फटि रहे हैं। आज कौ आदमी माया कूँ हाथ सौं ना जान 
दैरहयौ ।सिगरे प्रपंच ऊ माया के तोईं ई कर रहयौ है । बात तौ हाँ तक आ पौंहची है के राम कौ उपयोगऊ, 
माया पाइबे के ताँई करिबे लगि पर्‌यौ है। अब आदमी कूँ या मामले में कोई दुविधा ना रही है कै बाकूँ 
माया पानी है या मायापति राम कूँ। मायापति राम कूँ पाइके ऊ कहा करैगी, बा तो कष्ट ई कष्ट हैं। 
बिनके संग अयोध्या कौ राज ना हतै। बिनके संग तौ बनवास की पीड़ा है। विनके संग मोटर-गाड़ी 
कहाँ हैं? बिनके संग तौ कुस-कंटक हैं। पदयात्रा है। बिनके संग ऊँची-कँची भव्य कोठी-अट्टालिका, 
महल-प्रासाद कहाँ? बिनके संग तौ पर्णकुटी हैं। बिनके संग छप्पन भोग को बात तौ दूर, छोटे-मोटे 
'पकवानन की गंध ऊ कहाँ? बिनके संग तौ कंदमूल फल हैं । वहाँ तौ ईंधन-पात अरु किरातन सौ मित्रता 
है। या दुनिया के ठाठ निराले हैं, पर बिनकूँ पाइबे कू आदमी कूँ अपनौ सुभाव बदलनौ पर । कष्ट को 
बात ई है कै बिनके मंदिर बनवाइवे की बात करिबे बारे तौ सुरसा के मुंह की तरियाँ बढ़े जा रहे हैं बल्कि 
और ज्यादा ठीक तरियाँ सौं कहूँ तौ मक्खी-मच्छरन की तरियाँ बढ़ते जा रहे हैं पर अपने सुभाव-संस्कार 
कूँ बदलतौ भयौ कोई नाँय दिखाई दे रहयौ। जिई कारण है कै ऊपर कहे भये बिहारी के दोहा कौ अरथ 
आजऊ बारंबार मन माँहि बरसा के बादरन की तरियाँ उमड़-घुमड़ रहयौ है। 


पर उमड़न-धुमड़न की कै कौड़ी उठें। हाँ तौ हालत ई है गई है कै जौलों काऊ के खुद पामन 
माँहि बियाई नॉँय फटे, तौलौं बाकू पराई पीर समझि ई नाँय परै। सिगरी संसार तौ सुखिया है, खा ले 
पेट भरि कै । सबेरे ते संझा तलक कछू न कछू दूँसतो ई रहै अरु सो ले। बस जिई दो काम रह गये हैं। 
कबीरदासजी नैं या दुनिया के रंग-ढंगन कूँ देखिके बौहत पहले ई कहि दई हती कै-“सुखिया सब संसार 
है, खाबै अरु सोबै | दुखिया दास कबीर है जागै अरु रोबै।' सच्च हू जिईं है कै जो जागो है बाई ढूँ रोनों 
परयौ है। मरनौ तौ समझदार कौ ई होबै। सोते भए लोगन मैं तौ अपने अंगा ई सेके हैं | बिनईँ 
सिबाय और काऊ ते कछू मतलब नाँय रहयौ। बे तौ उलटे, फसल में खत्तुआ की तरियाँ उगि के फ्ार 
कूँ चौपट करि सकैं। हमारे ब्रज की सीमा सौं लगे भए मेवात में मौरासी गायों करें- 

खेत बिगाड़ खर्तुआ, सभा बिगाड़ै कूड़। 

ब्याह बिगाड़ै लालची, कर दे केसर धूर॥ 


येऐसी बात हैं, जो आदमी नै अपने अनुभव सौ कहो हैं दस + ४६ ४८ + 
सीधौ अनुभव-सुता बतायौ गयौ है। हमारी हिन्दी का मुहाकरे रू. 
व्यौपारी, सिल्पी-कारीगरन मैं बनायी है।वितके कठोर तल निज जि जज जा आम यश मिल नर कक 
सौं निकसे भवे सत्य इन कहावतन कौ सिंगार हैं । जाने कमझ छल 7 


तन ५. ४2> उप थी ऊिद उनाप्योयाए जा 5 
देखी अरु पंच-पंचायतन माँहि ज्ञानी अह अनुभव दहला. नस्ल 
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खर्तुआ' अरु 'सभा विगारे कूड़ जैसी वादन माह छिपी भई सचाई कूँ ना तौ रा सके अरु ना ही समझि 
सके। ये कोरी कहावत नाव हते बालक य॑ जीवन-क्रियान के विम्द हतें। जो इन फक्रियान के जितनी 
नजदीक है ऊ उतनौ ई इनकौ आनंद ले सकै अरु इनके भीतर छिपे भए मरम तक पौहच सके | छल- 
परपंच सौं जुरे भए लोगन में ऐसी बात रचवे की ताकत कहाँ के वे लोक के होठन पै विराजमान 
जाया & 
कहावतन कौ चाय बौहत पुरानी है। एक दिना की बात है, मैं वाल्मीकि की 'रामावण' कौ पाठ 
करि रहयौ हती। वाके अयोध्या कांड माँहि जब भरत जी अपने बड़े भैया श्रीराम कूँ मनाइक वापस 
अयोध्या कौ राज संभारवे की विनती करिवे चित्रकूट पै पौंहचे अरु बिन सौं बार-बार विने करते भये 
कहिवे लगे के या जग में आप की वरावरी कौन करि सके । हां तौ ऐसे लोगन की भरमार हते, जो नैंक 
छींकऊ आ जामें तो यूरे घर-वार के आसमान तक उठा ल नैंक उगरिया चिर जाय ती समझो के परले 
है गई। दूसरी ओर नैंक कछू मिल जाय तो अकड़ के मारे अमचूर है जाव | मूसे के हरदी की गांठ कहीं 
मिल जाय त॑ व्‌ खुद कूँ ई पंसारी समझ बैठे । या दुनिया कौ रिवाज तो जिई है के हाँ अधजल गगरी 
ई छलके। या प्रसंग माँहि भरत जी के मुखारविंद सौं कहवाई गईं कऊ तरियाँ की बातन माँहि पुरुषोत्तम 
राम के चरित्र कूँ प्रकासित करिवे दारी ई बात खास त्तरियाँ सौं मन कू भीतर तक भिगो गई- 


हु 
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यथा मृतस्तथा जीवन: चधासति तथा सति। 

यस्वैष चुद्धिलाभ: स्वात्‌ परितप्येत केन सः व 

अर्धात्‌ जो मनुष्य सुख-दुख, जीवन-मृत्यु अरु चीजन के भाव-अभाव माँहि समरस अरु समबुद्धि 
है, जाकूँ ऐसी विवेकवारी बुद्धि मिल गई है, बाकूँ फिर संताप क्यों होयगौ? बाई संदर्भ माँहि एक जगह 
भरत जी में अपने पिता दशरध जी के बरे में एक 'पुराश्नुति ' बानी कहावत को सहासे लेके अपने विचार 
कु पुष्ट करी है। बिनने कही है- 

अन्तकाले हि भूतानि मुहान्तीति पुरा श्रुति:। 

राज्चैवं कुद॑ता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति: कृता।। 

अर्थात्‌ लोक माँहि ईं बात प्रचलित है कै जब काऊ प्राणी कौ अन्तकाल आय तौ बाप मोह सवार 


है जाबे अर्थात्‌ वाकी चुद्धि ई काम करन बंद कर दे । कहमें ऊ हैं-' विनाशकाले विपरीत चुद्धि:।' राजा 
ने ऊवसाई काम करिके या लोकोक्ति के ई प्रत्यच्छ कर दीन्‍्हों है। 


अनेक तरियो के रंग-विरंगे जीवनानुभवन सौं भरी भयौ ऐसौ खजानौ हमारे आसपास इतनौ विखते 
यौ है के समंटवे-सकेरतरे बारे होंयथे तो वासों लोक के मनोविग्यान अरु सदभावन की व्यौरो तैयार 
करवा जाइ सके सच्ची वात तौ ई है के कहावतन कौ सबसो चड़ी अरु पहलौ काम समाज माहि व्यक्ति 


उब्7 

अछ समाज, दोनूँ स्तरन पै फैली भई बुराईन की विशेध करिके अच्छाई की स्थापना करनी है। देख्यौ 
जाय तौ कहावतन कौ काम आदमी कूँ सीख दैबौ है। पर सोख दैबे के बारे में एक बात की सावधानी 
रखिबे की बातऊ लोक माँहि कही जावै है -"सीख बाकूँ दीजिये, जाकूँ सीख सुहाय। सीख न दो जै बाँदरा, 
पर बैया कौ जाय।' पर लोक कौ ती ई सुभाव है कै ऊ सब तरियां के झगरे-झंझरन माँहि हू अपनी 
सीख दबे को आदत कूँ ना छोड़े । जीवन इकहरी पगडंडी कौ नाम नाँय, हाँ तौ ना जाबै कितेक तरियाँ 
के रस्तान कौ तानौ-बानौ पुरौ भयौ है। एक रस्ता दूसरे कू काटती भयौ ऊ अपनी जगह पै अपनौऊक 
'कोऊ अरथ राखै। ना जानें हाँ कितेक सत्यांसन कूँ ईं पूरी सत्य मानि के उरझते-सुरक्षते रहें । जीवन 
के काऊ एक मोखे अरु झरोखे सौं जैसे उजियारे कौ पूरी सच निगाह ना परे, बाई तरियाँ हमारे जीवन 
कौ कोई एक पच्छ पूरी जीवन नाँय बनि सके । परेसानी की बात ई है के हा हरेक कौ सच वाके झोला 
माँहि पर॒यौ भयो है। बौहत पुराने दरसनन की बात हमे हा हैं। पूरी दुनिया सचाई कूँ खोजबे में लगी 
भई है । हमारी भासान कौ सिंगार कहाबत ऊ काऊ छोटे से सच कूँ बताइकें अपनी काम बखूबी करती 
दिखाई परैं। ये कहावत ऊ कविवर बिहारी के दोहरान की तरियाँ 'नावक के तीर' हैं, जो देखिये में 
भलै ईं कितनी ई छोटी लगें, पर घाव बौहत गहरी करें। अरु ई बातऊ बितेक सच है कै समै-समे की 
बात है-'जहाँ काम आबै सुई, कहा करे तरवारि।' याकूँ लिखिये में रहीम कौ ई अनुभव जरूर रहूई 
कै बिनने बड़े कहे जाबे बारे आदमीन के सामई छोटेन की उपेच्छा हौंती देखी । बे कबीस्वर हते, बिवकौ 
हिरदय समता के भावन सौं लबरेज़ हतौ। छोटे आदमीन की उपेच्छा बिन सौं माय देखी गईं। बिन नै 
बात सँभारी, अरु दिखाबदी बड़ेन की यूजा करिये बारी या दुनिया कूँ जीवन के एक बड़े सच सौं परशिचित 
करायौ। याई ते बिनको बौहत-सी बात लोक की जिद्बा कौ सिंगार बन गई हैं। 

+>१/4, “मुक्तियोथ! 


अग्वली बिहार, अलव-39004 


लोकीक्ति अरु बाके प्रकार 
-श्री सर्वोत्तम त्रिवेदी “लघु” 


लोकोक्ति कौ साधारन अर्थ है-' वह कथन (शब्द समूह अथवा वाक्य) जो सामान्य जन (लोक/ 
जनता जनार्दन) सौं उचारौ गयौ है।' लोकोक्ति कौ पर्यायवाची शब्द है'कहावत पर याकौ विसेस अर्थ 
है-'' वह वाक्य जो काऊविसेस औसर पै, विसेस परिस्थिति में, जनता जनार्दन के काऊघटक (सदस्य) 
के म्हों ते अनायास ही निकसि परे है अरु वह कथन जनता कूँ इतनौ प्यारी लगै है कै जंनता के मौंह 
चढ़ि जाय है। वैसी ही स्थितीन में जनता कूँ. वही वाक्य याद आय जाय है अरु वही वाक्य बेरि-बेरि 
'फूटि निकसे है।'' 

लोकोक्ति लोक-प्रयोग पै ही आधारित होय है। ये वाच्यार्थ (साधारन अर्थ) ते कछु भिन्‍न अरु 
अनूठे ही अर्थ कौ बोध करावें हैं। लोकोक्ति भासा कूँ पुष्ट करिबे कौ एक साधन है। याते भाषा रोचक 
तो होय ही है परि चुस्त अरु सजीव हू है जाय है। यों लेखक इनकौ प्रयोग कम करें हैं | पर जहाँ हू 
इनकौ प्रयोग है जाय तहाँ ही विचार और भाव प्रभावी है जाय है। 


लोकोवित के संबंध में कछु लिखिवे जानिवे के ताईं याके संग में वाग्धारा (मुहावरे) कौ अध्ययन 
करिवो लाभदायक रहैगौ। 


वाग्धारा (मुहावरे) वाक्यांश के ही रूप में मिलें हैं पर लोकोक्तीन की (कहावतन की) उपलब्धि, 
अपवादे छोरिकें, सामान्यतया पूर्ण वाक्य के रूप में ही होय है। हाँ, लोकोक्तीन (लोक+उक्तिन) में 
क्रिया अरु सहायक क्रिया होनौ कोऊ आवश्यक नाँय है। 


वैसे कंबहु-कवहु वाग्धारा अरु लोकोक्तीन में इतनौ हल्कौ अंतर होय है कै काऊ कूँ वो वाक्यांश 
के वाक्यांश वाग्धारा लग हैं ती काऊ कूँ लोकोक्ति। श्री शिव प्रसाद अग्रवाल ' टेढ़ी खीर' कूँ मुहावरी 
माने हैं पर डा. जगदीश प्रसाद कौशिक याकूँ लोकोक्ति कहैँ हैं। 


मुहावरेन को प्रयोग जहाँ स्वतंत्र रूप ते नाँय होय, वाक्यन के बीच में ही होय तहाँ लोकोक्तीन कौ 
प्रयोग स्वतंत्र रूप ते होय है, है सके है। 
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मुहावरे कौ प्रयोग भाषा में जहाँ चमत्कार उत्पन्न करिवे के ताईं होय है वहीं लोकोक्तीन कौ प्रयोग 
याके संय-संग काऊ बात, भाव अर विचार के समर्थन के त्ाई हू होय है। 
लोकोक्ति तौ जन साधारण के अनुभवन कौ निचोड़ ही होय है। संक्षिप्त रूप होय है। जि ठौ गागर 
में भरी भयौ सागर ही हीय है। सिगरे उपनिषदन्‌ कौ सार जैसे गीता है तैसे ही लोक में प्रचलित लोक- 
कथा, लम्बे अनुभव काऊ सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक घटना कौ सार हो होय है लोकोबित । जैसे 
अधजल गगरी छलकत जाय औरु अकल बड़ी कै भैंस आदि। 


लोकोक्ति, वाक्य कौ सुगठित, परिष्कृत, परिमार्जित रूप हू कहयो जाय सकै, जो घिस पिट के ऐसौ 
चीकनौ है जाय है, धट-बढ़ कै ऐसौ अमर है जाय है कै वामें कछू छोड़नी, वामें कछू जोड़नी हू रेढ़ी 
खीर होय है। इनके लघु आकार में बहौत भाव भरी होय है। 


लोकीक्ति कैई प्रकार की है सके हैं जैसैं- 

4. क्रियान्त युक्‍्त-जैसेँ आकास ते गिरौ खजूर में अटकौ अरु उलट चोर कोतवाली डाटै। 
2. स॑ज्ञारूप-अंधेन में कानौ राजा अह एक म्यान में दो तलवार। 

3. विसेसन रूपी-आँख कौ अंधौ गाँठ कौ पूरी, आँख ते अंधी नाम नैनसुख। 

नीचें लोकोक्ति मात्र ही लिखि रहे हैं। इनकौ अर्थ वो अपने आप हो स्पष्ट है- 

4. जब गीदड़ की मौत आवै तब गाम माऊँ भाजै। 

2. नौकरी के बारे में-' नौकरी न कीजै बन्दा, घास खोद खइये । और खोदें आस पास आप दूर जइये ॥” 
3, कार्य के बारे में-' उत्तम खेती, मध्यम बान। निषिध चाकरी भीख निदान ॥' 

4, दिन की गति के संबंध में-'माह तिला-तिल बाढ़े। फागुन में गोड़ा गाढ़े “* 

5, दीपक के बारे में-“बाबा सोवै या घर में। पैर पसारै वा घर में ॥' 

6. कंजूसन के बारे में- 'जोडि-जोड़ि मर जाइंगे। माल जंवाई खाइंगे॥' 

7. गोला (नारियल) के बे में-'कटोरे में कगोरा। बेटा बाप ते भी गोरा ॥४ 

8. एक क्षेत्र विशेष के बारे में-'बैर भुसावर ब्यानौ। बाप ते बेटा स्थानौ ॥' 


9. तीन जड़ी बूटीन हे स्वर्ण (सौनौ) बनायवे की प्राचीन यौगिक क्रिया के सम्बन्ध में (साँच झूठि 
की भगमान जानै)-“साकाहूली, मॉफली, गूगरवारे केस। धूनी लगाय के रख दे पीया, मति भरके 


परदेस॥ -/“बबुर्भुज-प्रासाद", कुटी मौहल्ला 


कामों, भरतपुर- गज.) 


मानव सुमाव माँहि लोकोक्तियां 
-खा. विजय कुलश्रेष 


मानव सुभाव कौ कछू पतौ नाँय। कब का सौचै, का करै अरु का कहै? आदिम मानुस ते आज 
तक कौ आभिजात्य मानुस तौ अपने स्वभाव के तोईं बहुत ज्यादा गतिशील रह्मी & ।जाई मारे लोकजीवन 
माँहिं लोकाभिव्यक्ति कौ महत्व स्दाँ ते ई गहरायौ रहयौ है। लोकाभिव्यक्ति कौ बखानु तीन तरियाँ ते 
कियौ जाय सकै- 
१. शरीर पोषिणी 
2. मनस्तोषिणी 
3. मनोमोदिनी 


जामैँ ते पहली शरीर पोषिणी अभिव्यक्ति व्यवसाय प्रधान होय है अरुबू आदमीन की आवस्यकतान 
की पूर्ति करिवे में सहयोगी होय है। भोजन-कपड़ा-शरण अरु भोग सम्बन्धी आवश्यकता ही 
शरीरपोसिणी बन जायौ करें हैं। वैसें तौ मनस्तोषिणी अभिव्यक्ति कूँ ई आदिम मानस की तरियाँ 
व्यावसायिक अभिव्यक्ति ई मानी जावै है। परि अब तौ मनस्तोषिणी अभिव्यक्ति को सम्बन्ध लोकमानस 
के जौरे ई जादा दिखाई देय है। लोकमानस के विद्वानन नैं जि मान लियौ है के आदमीन के मन माँहि 
आश्चर्य अरु भय कौ भाव सदाई रह्ौ करे है। पर, जाऊते अलग एक और भाव रति कौ हुओ करे हैअरु 
जेई आगें चलिकें उत्साह अरु वीरभाव कौ विस्तार मानसन माँहि करे है। आश्चर्य के मारें लोकमानस 
ईसुर अरु प्रकृति के अनजाने कामन कूँ देख्यौ करे अरु भय कौ निवारण करिबे के तोई मानुस सदा ते 
ई कह कूँ अपनाया करे है। जामें टोटका, लोकनिधि, लोक विश्वास अरु रिचुअलूस काम में 
लाये जावें हैं। 


तीसरी लोकाभिव्यक्ति मनोमोदिनी होय है जाको सीधौ सम्बन्ध मानसन की मोदवृत्ति सौं रहै है 
अरुजाकौ रूप वाणी रूप माहिं देख्यौ जाय सके । जामें गाइवौ, खेलवी, बतकही, बुझौवल जैसी वाणीगत 
अभिव्यक्तिन कौ रूप मिलै है। कुल जमा बात इत्ती है कै मानुस के मनोभावन कौ निकास वाणी के 
जिन रूपन माहि हुऔ करै अरु दूसरे कूँ बू पूरी तरियाँ सम्प्रेषित है जायौ करे वे ई मनोमोदिनी 
लोकाभिव्यक्ति माँहि गिनी जाय सकें हैं।जाई मारे गामन माँहि कहावतन कौ माहौल खूबई जमौ करतौ, 


उडा 
परि आजकालि पढ़े-लिखेन कौ जमानौ का आयौ है , लोक-व्यवहार पै कड़ाई गांठि लई है। कोऊ 
काऊ ए नाँय पूछे औरु न अपनी काहू सौ कहै, भलैंईँ अपने अन्दर ही अन्दर घुटिवौ करे। लोकजीयन 
माँहि मानसन को जिन्दादिली बनी रहती अरु बात बात पै कहनाबत अर व्यंग करिये माँहिं कोई चूक 
नॉयहोंती। जाई कार्ज लोकोक्तोन कौ विकास भयी है ।डॉ. सत्येद्र नें ब्रज साहित्य कौ वैज्ञानिक अध्ययन 
करी है अरू लोक सहित्य कूँ शोध कौ विपय बनाइके भौत बड़ी काम कियी है। 


डॉ. सत्येद्र में लोकोक्तीन के कैई रूपन कौ उल्लेख करौ है-परसोकले, अनमिल्ले, गहगड्ड, 
ओलना। आग लोकोक्ति विज्ञान पै शोधकार्य डॉ. राजेद्र रंजन मैं कियौ है। जासीं जि भली तरियाँ प्रकट 
है जाय है कै वाणी सौं निकसी कहावतन माँहि लोकजीवन के बहुतेरे रंग बिखरे रहें हैं। लोकोक्ति कौ 
अपनौ सार्थक रूप ई जा लोकोक्ति साहित्य की मान्यता दिला सकौ है। 


लोकोक्ति लोकमानस की परम्परा कौ ऐसौ दाय है जामें जीवन कौ दीर्घकालीन चिन्तन अरु परम्परा 
कौ गहरी तालमेल जा तरियाँ है गयौ है कै आभिजात्य स्तर पै बाकी प्रतिमान नाँय मिल सके । लोकजीवन 
कौ गहरायौं अनुभव अरु अनुभव की सार्थकता माँहि सादृश्य उद्धरण की परतीति मैं ई लोकोक्ति के 
गुण पाये हैं। जाई मारे लोकोक्ति मानसन के स्वभाव कौ खुलासौ पल मेंई करि दैबे में आगे रही है। 
लोकजीवन की सहजता और भलमनसई नें कहिबेमेंऊ कोऊ कमी नाँय आमन दई सो गागर माहि सागर 
कौ काम करि जात है ।लोकसाहित्य मर्मज्ञ डॉ. सत्येन्द्र नें हिन्दी साहित्य कोश, भाग-१ माँहि लोकोक्ति 
के विषय में जि साँच कह दियौ है कै-'“लोकोक्ति अन्य लोक साहित्य सौं स्वभाव और प्रयोग में भिन्‍न 
होंय हैं । लोकोक्ति में....जीवन के सत्य बड़ी खूबी सौं प्रकट होय हैं। यह ग्रामीण जनता कौ नीतिशास्त्र 
है।लोकोक्ति मानवीज्ञान के घनीभूत रल हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरण फूटबेवारी ज्योति प्राप्त 
होय है।'' (पृ. 692) 

लोकोक्ति मानुस-सुभाव की सफलतम सम्प्रेषण विधि या कम्यूतीकेशन तकनीक है। मानसत कौ 
जैसौ सोच, वैसौ कथन, बामें रंच न चालाको, अरु अनुभवहीनता, अगर कछू होत है तौ अपनी यात 
कूँ सुभाव के नाई कहिबे कौ अपनोई ढंगु अरु शब्द चयन, बलाघात और अनुवान, इत्तौई नाँय, बामें 
मिली होय है कहबड़या की भंगिमा। मानुस सबतेई झूँठ बोल सके है, पर अपने कूँ न झुँठ सके अरू 
चहलाइ सकै है। सो जा तरियाँ अपने स्वभाव कौ सही बखान तबई करै है, जब यू अपनी बात कहिबे 
के तौईं कहनाबत या लोकोक्ति कौ सहारो लियौ करै। तबई जि कहिबे माहि कोऊ टोटौ नाँड हती के 
मानसन की सांसारिक-व्यवहारपटुता अरु सुभाव कौ सीधौ निरूपण बाकी जीभ चै धरी कहाबतन माँहि 
होय है। जि बिन मानसन के मन की ऐसी उक्ति होय है जाके स्थान पै कोऊ दूसरौ कथन माय रखो 
जाय सकै । लोकोक्ति कौ स्थानापनन सब्द कोई आजतक नाँय है सकौ।जि तबई है सकत है जब बारे 
कथनवक्रता, गहरातौं अनुभव अरु उत्तराधिकृत लोकमावस के पूरे निर्वाह कौ ठोटौ परि जाय। 
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दही खाय बिलइया, मार खाय कूकरा,। 
खरी मजूरी चोखे दाम। 
आपु भलेई जगु भलौ। 
आगे नाथ न पीछे पगहा। 
बूढ़ि गये दददू तौ कुनबऊ बच्चू। 
जा हाथ राम-राम बा हाथ दाम। 

'काजर की कोठरी जाय घुसे धवलर्सींग। 
पाँयनु कौ चमरौधा, काम करे सूधा। 
निकरमा की लुगाई गांव की भौजाई। 


-पि-8, सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर-33 00 


'लोकोक्ति हमारे मानस माँहि विम्ब अर अवथारणन की प्रतिष्ठा करे है। लोकोक्तीन के माग्यम सौं परम्परा 
के प्रवाह के संग अनेकन सांस्कृतिक तत्व मानव- मत माँहि चले आवें हैं। भरें ही ये तत्व अतीत की अवधारणातन 


सौं सम्बन्धित होंड तौऊ ये मानव के वर्तमान अरु भविष्य सम्बन्धी चित्तन कूँ प्रभावित करें हैं। 


चबातचीतन में लोकोक्तीन को महत्व 


-उॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया 


बांतचीतन में लोकोक्तीन कौ भौत महत्त्व हतै।' लोकोक्ति ' (लोक+उक्ति) शब्द में ते हूजि निकस 
कै आवै है कै 'लोक' में व्यक्ति विसेस अपनी बातन के मध्य जिन कथनन कूँ सूत्र रूप तें उल्लेख कर 
दे वाही कूँ “लोकोक्ति' कहौ जाए। लोक्येते5 सौ इति लोक:'-(वह जु दिखाई दे लोक है) । संस्कृत 
कौ शब्द हैवे के कारन जाकूँ परिभाषित कियौ गयौ है- 

-लोककल्याणाय उक्ति लोकोक्ति: 

-लोकप्रचलिता उक्ति लोकोक्ति: 

जा प्रकार ते जाकौ अर्थ भयौ- 

-लोककल्याण के तईं लोक प्रसिद्ध उक्ति 

-लोक प्रचलित उक्ति 

विसिस्ट उक्ति - 


उक्ति काहू काल व स्थान तलक सीमित नाँय होय। ई तौ सार्वभौमिक अरु सार्वकालिक होय है। 
लोको क्ति ते जो ज्ञान मिले बू घनघोर अंधकार में प्रकास की किरन होय है। लोकबानी ईश्वरीय बानी 
कौ रूप ले ले। काऊ सत्य अरु उपयोगी विचार कूँ संक्षेप में कह दियौ जाए। संक्षिप्तता याकौ विसेस 
गुन बन जाए जामें व्यापक फैली भई दृष्टि, समस्यान कौ निदान, अनुभवन की गंभीरता मिलै है। दूर 
के ढोल सुहावने, दुधारी गाय की लात हू भली, तू डार-डार मैं पात-पात लोकोक्तीन में गागर में सागर 
भर दियौ गयौ है। बातचीत में जा प्रकार की लोकोक्तीन के प्रयोग ते एक ओर चमत्कार आय जाए तौ 
दूसरी ओर बोलवे बारे कौ ऐसी प्रभाव परे कै दूसरे की बोलती हू बंद है जाए संक्षिप्त तौ होय पै सार 
न होय तौ बात जमे नाँय, प्रभाव उत्पन्न नाँय करे । 


कवहू ऐसी हू होय कै काऊ कविता की पंक्ति, छंद कौ हिस्सा सुना दियौ जाए। तुलसीदास की 
अनेक चौपाईन, सूरदास के पदन की पंक्तीन कूँ बातचीत में सटीक प्रयोग कर दियौ जाए। 


उ55 


सामाजिक जीवन कौ अनुभव हो लोकोक्तीन कौ आधार बनें है। जा प्रकार ते कबहू अपनी कथन 
अरु वाकी पुष्टि के तई बातचीत में लोकोक्ति कौ प्रयोग कर दियौ जाए है। भिल-भिनत प्रकार के प्रयत्त 
वे कोऊ न सुधरै, तौ वाही समै कह दियी जाए- 


'कोयल होय न ऊजरी सौ मन साबुन लाय/लगाय। 


जाते जि अरथ निकसे है कै विभिन्न प्रकार के असंख्य उपायन ते काऊ व्यक्ति कौ उन्‍्मडात टोप 
बदलनौ संभव नाँय। 


जाई प्रकार ते कोऊ महिला बड़ी-बड़ी बात करे । डींग हाँके। हर काम में नुक्स तिकॉर अरु खुद 
ठीक काम न कर पावै, यलमटोल करती रहै। वहाने बनाय कैं काम कौ टालती रहै तो डा बात कूँ समझ 
के बीच में हू बाकी बात काटकै दूसरी महिला कौ जि कहवौ उचित समझौ गयौ- 


नाच न जानें आँगन टेढ़ौ। 

जाए कष्ट होय, बू ही कष्ट कूँ समझ सके, वा्कों कह्नौ जाए- 
जाके पाँव न फटी बिवाई सो का जाने पीर पराई। 

औसर के अनुसार अपने कूँ बदल लेइ तौ कहाँ जाए- 

जैसी बहै बयार पीठ तब तैसी दीजै। 


लोक अनुभवन पै आधारित होयबे के कारन जामें प्राणवत्ता अधिक होय। बातचीतन में नीरसता 
कूँ मिटायबे के हईं, औसर के अनुकूल लोकोक्ति कौ प्रयोग अच्छी समझो जाए। 


एक दोप के साथ दूसरौ दोष होय तो कहौ जाए- 

एक तौ करेलौ दूसरी नीम चढ़ौ। 

काई बात टालबे के ताँईँ कह जाए- 

न नौ मन तेल होयगौ न राधा नाचैगी। 

जब अपनी प्रिय चीज अपने हू पास हतै पर ढूँढें जांए तो कहयौ जाए- 
बगल में छोरौ सहर में ढिंढोरौ। 


भक्ति काल अर रीति काल के साहित्य में लोकोक्तीन कौ भडार भरूयौ परूयौ है। जयएर के 
शिवसहाय दास नें तौ 'लोकोक्ति-रस कौमुदी' नाम कौ ग्रंथ हू लिख डारी। लोकोकीन में जा 
भेद' हू लिख्यौ गयौ है। जवाहरमल कृत “उपखान पचासा' कौ उल्लेख मि हर, 
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सदीन पैलें 'सी बातन की वात' ( भागवत के दशमस्कंध उपखान) लिख्यी जाके आधार पे पं; जवाहर 
लाल चतुर्वेदी नें एक सौ एक लोकोक्तीन को संकलन पोद्दार अभिनन्दन ग्रंथ में प्रकासित किया हैं। 
जिनके ग्रंथ की कछु पंक्तिन कूँ देख्यी जाय सके- 

चूँघट काहे देती, कहें श्री कुमर कन्हाई। 

चोरी ते हरि-पकरि, ग्वालि जसुमति पे ल्‍्याई॥ 

देहि 'उराहनों' आइ, मात जू देति हमें दुख। 

आइ गए तहँ नंद, सकुचि के फेरि रही मुख ॥ 

मुख फेर क्यों ग्वालिनी, कह जसोमति चेति। 

नाँचत निकसी तो भली बूँबट काहे देति॥ 

चोले निठुर पिया बिन दोस, आपुष्ि तिय गहि वैठी रोस। 

कहै पखानों जिहि गहि मौन, बैल न कूदूयो कूदी कौन ॥ 

-(जगतानंद) 


डा. रमेश चन्द्र के अनुसार लोकोक्तन ते विलक्षण अर्थ (असामान्य) निकसत है। विन्‍्नें ब्रजभाषा _ 
में प्रचलित कहावत-लोकोक्तीन कौ शोधपरक अध्ययन कीन्हों। 


जा प्रकार ते कह सके हैं के लोकोक्तीन सूत्र वाक्य हते, जामें जीवन को सार्वभौम सत्य, सुख- 
दुख, जीवन-मरण, आचार-विचार, रीत्ति-नीति, शकुन-अपशकुन, खेती-बारी, आहार-विहार, जीव- 
जन्तु, पशु-पक्षी आदि संबद्ध होय हैं। औसर के अनुकूल विनकौ प्रयोग लोक जीवन में होय है। 

ब्रजभाषा में लोकोक्तीन कूँ 'कहनावत हू कहें | याते मिलती-जुलती अरु गंभीरता लिये भए अन्य 
रूप हू हतें जामें कछु ये हैं- 


है] 
बोलना 


बोलना! (ओलना), औठपाउ2 (पाव) 


52 कद सकल असम बज अपन महक टन आवक . >कलीयमन आवक कट मम क मन निकीि न 
१. कंठा, कठुला, कड़े, गरे में ढोलना। 
इतनों देइ करतार, तो फिर का बोलना ॥ 
2. काने भेया, राम-राम, के एई लड़ाई के औठपाउ। 
गाम में तो आगि लागी, चलौ चुझामन ताहि॥ 
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-अनमिला३े (अनमिल बातन कौ मिस्रन) 


>अचका* (अद्भुत बातन कूँ कहबौ) 
-गहगड्डः (सुखद भावनान कौ बरनन) 
-भेरिए 
-खुंस” (अवांछनीय बातन कौ कहबौ) 
-(पं. जवाहरलाल चतुर्वेदी-ब्रजभाषा और साहित्य) 


बिनके अलावा कहबे के अनूठे ढंग हू हतें जिनमें “बतकोला! प्रमुख हतै। जापै तौ विस्तार ते ह्‌ 
अलग ते कोऊ विबरन दियौ जा सकै। 


लोकोक्ति तौ ब्रज के पद-पद पै दिखाई दें। चाचा वृन्दावनदास कृत भ्रमरगीत तौ जा प्रकार की 
'कहनावतन की खान है। सामान्य रूप ते कहयौ जा सकै कै भ्रमरगीत के उद्धव के प्रसंग में ऐसा औसर 
मिलै कै सहज हू में 'लोकोक्ति' कही जाए। 


ब्रजभाया के अपार साहित्य में ते लोकोक्तीन पै कैऊ सोध-कर्म है चुके हैं। 


3. भार- भुजामन हम गए, पल्ले बाधी ऊन। 
कुत्ता चरखा लै गयौ, मैं काए ते फटकौंगी चून॥ 
(इनकूँ ही 'ढकोसला' हू कहँ हैं) 
4. पीर पैते उड़ी पतंग, जौ कछु लगि जाई मेरे अंग। 
मैंने दै दई बजर किवार, नहिं उड़ि जाती कोस हजार॥ 
5. सेत फूल हरियारी डांडी, औ मिरचन के ठट्ट। 
हम घोटटें तुम पियौ मुसाफिर, फेरि मचै गहगड़ड॥ 
6. मुन्ना तें मिसरानी राजी, नित उठ खाइ जलेबी ताजी। 
रबड़ी और मंगावै दही, कै “गड़ुआ' गढ़त भेरि ह॒वै गई॥ 
7. एक तौ लंगड़ी घोड़ी, दूजें वार्में चाल जु थोड़ी। 
तीजें वाकौ फटि रहयौ जीन, खुंस ऊपर खुंस तीन ॥ 


358 


कहू लोकोक्ति- 


|| 


|| 


+ 


। 


कुआ को मेंडका, करे सिंधु की बात। (कहै सिंधु की बात) 
कौडी नाँहीं गाँठ में करे ऊँट कौ मोल। 

कौडी नाँही गाँठ में चलें बाग की सैर। 

कुआ की माँटी कुआ ई में लगि जाए। 


आलस-नोंद किसानें खोबै, चोरे खोबै खाँसी। 
टका-व्याज बाबाजी ऐ खोबै, राड़े खोवै हाँसी॥ 


ओछे की प्रीति, झोल कौ तापनौं। (फूँस कौ तापनों) 
ओछो बास, कुल कौ नास। 

गधा ना कूदी, कूदी कौन। 

गधा न कूदौ, कूदी गोंन॥ 

घी संभारे रसोई, नाम बहू कौ होय। 

घरु खीरु तौ बाहरु खीरु। 

चारि पैसा की हेड़िया तौ फूटी, परि कुत्ता की जाति पैहचानी गई। 
चौमाँसे के रिपटे कौ औरु राज के पिटे कौ डरु नाएं। 
जब ई मुड़िया नें मूँड॒ मुड़ायौ, तब ई परि गए ओरे। 
जाकी नारि सुलक्खिनी, जाके कोठी धॉनु। 

तेल तौ तिलीन में ते ई निकरै। 

धोबती के भीतरु सब नंगे। 

नंग बड़े परमेसुर ते। 

पूत के पॉम पालने में दीख जाँवें। 

रोड़, साड़ अरु अन्ना भेंसा, बिगरि जाँइ तौ होवै कैसा। 


-नन्दन, भारतीनगर, मैरिस रोड़ 
अलीगढ़-202004 


हज." “पवोगी ब्रज लोकोक्ति 
हे -डॉ. शमक्ृष्य शर्मा 


ब्रज की संस्कृति तौ एक अथाह- अनन्त अम्वुधि है, जाकी गहराई में कोऊ डुबकी लगाय के टटोग 
मारे तो भाँति-भाँति के रतन मुट्ठी में भरि-भरि के लाय सके, बिनसों जीवन अरु जगत कौ भौत भली 
ऊ करि सके, अरु सजाय-संवारि के सिंगार हू करि सके। या महिमामयी संस्कृति में श्रज जनन के 
चित्तन-मनन अरु बिनकी तप्स्या-भक्ति सौं नियृत इतेक अनुभव-रतन भरे परे हैं के बिनसों जीवन 
की कोऊ उलझन सुलझे बिना नाँय रह सके। कैसीऊ लौकिक-अलौकिक, दैहिक, दैविक, भौतिक 
समस्या होय, बाकौ समाधान पलक झपकतेई मिल सके । सबसों बड़ी विसेसता ई है कै ब्नज विभूतीन 
नें अपने अनुभव सूक्तीन के माध्यम सौ ““गायर में सागर '' भरि के पेस दीते हैं- जो लोकमावस में 
ऐसे जमि गये हैं कै बिनकी रूप '“लोकोक्ति ”' बनिके पीढ़ी-दर-पोढ़ी प्रचलित है गयी है। इनके संग 
काऊ जन बिसेस कौ नाम नाँय जुग्यौ-अपितु ये वी जन-जन के विस्वास की सम्पत्ति बनि गई हैं ।इनकी 
क्षेत्र इतेक विस्तीर्ण है गयौ है कै काऊ व्यवसाय कूँ देख लेऔ-बू लोकोक्तोन सौं अछूतौ नाँय रहाँ। 
चिकित्सा-व्यवसायः 
स्वास्थ्य मुनुज कौ अमूल्य धर मात्यौ गयी है । स्वास्थ्य के बिना लौकिक जीवन की नैया बीच धार 
में बूडि जाय। ब्रज की संस्कृति माँहि स्वास्थ्य कूँ भौत महत्व दीया गयी है | स्वास्थ्य कौ सीधी सम्बन्ध 
खाइबे-पीबे सौं होय । ब्रज में दूध-दही-माखन-मिश्री जैसे स्तिग्ध, मधुर अह परम पौस्टिक खाद्य पदार्थन 
कूँ इमरत बतायौ गयौ है। ब्रज में ईं लौकोक्ति जन-जन की जुबान पै धरी रहै- 
दही दूध तो भाजी। और सब दगाबाजी का 


अज भूमि के चुजरग आजहू चौपारन पै कहाँ करैं- 
माखन मिसुरी भोग। दूरि भगैगौ रोग ॥ 
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रोग अब्बल तो होयगा ई नाँय, परि है ऊ जाय तो बाकी चिकित्सा हू खाइवे-पीवे सौं ई है जाय। 

चिकित्सा-व्यवसाय सौं जुरी भई कैऊ लोकोक्ति ब्रज में प्रचलित हैं-जिनमें रिसी-मुनीन के अनुभवन 
सौं घरेलू नुस्खा बताये गए हैं । असाध्य रोगन सौं ऊ छूटिवे के जतन इन लोकोक्तीन माहि मिल जाँय। 
देखो - 

सौंठ ढोरा पीपरि। इन्नें खाये जी परि॥ 

चना चवैना खाय लै। पीरिया भ॑ -# 

मानों मोरी सीख | पीरिया में ईख॥ 


चिकित्सा अरु आरेग्य सम्बन्धी कछू लोकोक्ति तौ पूरे दोहा, सोरठा अरु छन्दन माँहि जा तरियाँ 
सौं पिरोय दई हैं के विन्नें एक बेर सुनि के कोऊ भूल ही नाँय सके । वे एक पीढ़ी सौं दूसरी पीढ़ी तन 
मौखिक परंपरा सौं ई पहुँच जाँय। कछू उदाहरन देखो - 
“नीम की दाँतुन नित करे, नित उठि हरे खाय। 
गुरु कहै निज सिस्य सौं, ता ढिंग रोग न जाय॥' 
'ताब में लंघन फोड़ा कौ बंधन नित कर नित कर नित कर। 
कान में तिनका नाक में उँगली मत कर मत कर मत कर॥' 
“रोज आँमरो खाबे | वैद कवहूँ नहीं आचे ॥' 
“पंच गव्य सों नहाय कें, पंचामृत पी लेय। 
बिन माँगे सो वर्स की उमरि विधाता देय ।।' 
शिक्षा सम्बन्धी लोकोक्ति: 


ब्रजभाषा माँहि स्वास्थ्य के संगई संग सिच्छा कूँ हू भौत महत्व दियौ गयो है। ऐसी कैऊ लोकोक्ति - 
जन सामान्य की बानी में मुखरित होयौ करें जिनमें बिना पढ़े कूँ कठआ अरु पढ़े कूँ हंस ब॒तायौ 
गयी हैं। जीवन सफल करिवे के ताँई पढ़िये की जरूरत बताई गई है । बालक कूँ सिच्छा न दैकें बाके 
जीवन कूँ नरक बनायवे बारे मैया-वापन की निन्‍्दा हू करी गई है। इन लोकोक्तीन सौं ई पतो चले कै 


सामान्य जन हू जीवन में सिच्छा के महत्व कूँ समझ अरु औरन कूँ समझाव । ऐसी लोकोक्तीन के उदाहरन 
देखौ- 


उठ 
*पढ़े हंस मोती चुगें, मानसरोवर बीच। 
कुपढ़ काग मैलौ गहँ, चोंच बिगारें कीच॥' 
“मात पिता बैरी भये, जिन न पढ़ाये बाल।' 
“बिना पढ़यौ टाढृत फिरै, बिना सींग कौ ढोर।' 
*ऊँना माँसी धम्म, बाप पढ़े ना हम।” 
*बिगरि गयौ जीवन अनमोल। मारे डंका बाजै ढोला' 
विविध मानवीय अनुभव- हि 
'लोकजीवन माँहि लम्बे समै तानूँ अनुभव होते रहें अरु वे कथन के रूप में चलि पर। धीरें-धीरें 
वे काऊरूढ़ अर्थ कूँ ग्रहण करि लैं।ये लोक-कंठ सौं विकसित हैक फेर भासा कौ अंलकार बनि जाँय। 
इनसोौं लोक मानस कौ परचै मिलै अरु बात कौ वजन बढ़ि जाय। लोकोक्ति जोवन के काऊ अंग कूँ 
अछूतौ नाँय छोड़ें । इनमें भाँति-भाँति के अनुभव-घट छलक्यौ करैं। ब्रज मंडल के बासी पौने छ: हजार 
बरस सौं जीवन के करुये-मीठे घूँट पीते रहे हैं। बिन्लें कंस अरु कन्हैया, दोऊन के आचरन देखे हैं। 
याई कारम सौं जितेक लोकोक्ति ब्रजभासा में मिलैं हैं ब्रतिक और कहूँ नाँय। किंवा न्नजबानी की 
लोकोक्तीन कौ अनुवाद करिकें और भासा सजो-सँवरी हैं । इनकौ मूल ब्जबानी में ई दीखै। विविध 
'जीवनानुभवन की झांकी देखौ- 
का बरसा जब कृसी सुखाने? 
ते ते पाम पसारिये, जेती लांमी सौर। 
'जल में रहै, मगर सौं बैर। 
जर जोरू जमीन जोर के। 
जोर घट्यौ तौ और के ॥ 
जो चाहै सुख जीव कौ तौ बोदू बनिके रह। 
आँम के आम गुठलीन के दाँम। 
घर कौ भेदी लंका ढाबै। 
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बीरबल नें कही, “हुजूर एक बात तो खरोद ही लेऔ। आजमाइश तौ है ई जायगी।' 


बादशाह सलामत नें एक लाख दैकें एक लोकोक्ति खरीद लईं। नेंक आगे जायके थाई लौकोकि 
नें दोऊन कौ जान बचाय दई। जानों, काई बू लोकोक्ति? नहीं जानों तौ सुनो - 


आप बिछाओ बिस्तरा, कूकर गेरी गास। 
लाठी ले जल में चली, जनि तिरिया बिसबास ॥ 


ब्रजभासा की लोकोक्तीन पै जो कहूँ कोऊ गौर करिके इनकूँ ब्यौहार में लाय सके तो निहचै जानो 
कै बाकूँ कहूँ कोऊ खतरा ई नाँय है सके । विसेस रूप सौं आज के जुग में इन लोकोक्तीन सौं मनुज 
कौ भौत भलौ है सके। इनमें ऐसे-ऐसे नुस्खा मिल सकें जिनसी सब तरियाँ को समस्यान कौ समाधान 
है सके । चाय ब्यौपार होय, चाय खेती होय, चाय प्यार होय, चाय बैर होय, चाय जुद्ध को ललकार 
होय, चाय अतिथि-सत्कार होय, चाय सिच्छा की बात होय, चाय नर-नारी के सम्बन्धन को बात होय, 
इन लोकोक्तीन में ऐसी पथ-प्रदर्सत मिलै कै सफलता की सीढ़ीन पै बढ़तेई चले जाऔ, कहूँ फिसलि 
माँय सकौ । इनमें धरम-करम, पुरसारथ, ज्ञान-विज्ञान, रीति-रिवाज, ब्याह-सादी, तीज-त्यौहार, मेले- 
ठेले, हानि-लाभ, जीवन-मरन, सुरग-नरक, दुःख-सुख अरु जल-थल-तभ सबई छेत्रन कौ व्यापक 
स्यान भगूयौ भयौ है। इनके महत्व के बिसे में एक लोकोक्ती सौं ई समापन कीर्यों जाय सके - 


डुबकी मारी गहन जल, दोऊ हाथ रणेल। 


मूँठा भरि ऊपर उठौ, रतन मिलें अनमोल॥ 
-सरस्वती सदन, मौहा्थ कौड़ियात, भातपुर 


ब्रज संस्कृति में अलोकिक भाव जगामती लोकोक्ति 
-श्री चैतन्य शास्त्री 


हम भारत भूमि कूँ नाना प्रकार की संस्कृतीन कौ सामंजस्य कहि सकें। ये पावन भूमि युग-युगन 
ते आपसी भाईचारे के अलावा ज्ञान-गुन, कर्म अरु लोकसंगीत आदि बिसैन में पारंगत रही है। यहाँ 
के गाम, कस्बा, छोटे-बड़े सहरन माँहि संस्कारन की तथा संस्कृति की गरिमा रही है। जेई कारन है 
के आज तलक या माटी की सौंधी गन्ध में कोऊ फरक नाँय भयौ । गामन में जाय आज हू गाँड़े चौंखनौ, 
छाछ पीनो, ठट्ठा करवो कोऊ नाँय छोड़ि सकै । लोकगीतन माँहि सामन के, नौरात्रे के, बरसा के, राधा- 
कृस्र कै चरित कौ बखान आज लौं होमतौ चल्यौ आय रहयोौ है। 


लोकजीवन माँहि एक अति प्राचीन विधा कौ बात बातन में चलन हतै, वाकूँ लोकोक्ति के नाम 
ते साहित्य मेंऊ स्थान मिलयौ है।जि लोकमानस में बेजा प्रचलित हू है । कोऊ बात होइ बामैं “फटे में 
, पाम डारिवौ' जैसी 'बेई ढाक के तीन पात' और 'नाँय नौ मन तेल हो नाँय राधा नाचै' । ऐसी अनेकन 
प्रकार की मुहावेरयुक्त भासाऊ कौ प्रचार है | परन्तु लोकोक्तिन कीऊ भरमार हतै जो कै मानौ ज्ञान कौ 
भंडार सौई है। लोकोक्‍्तीन के बारे में घाघ अरु भड्डरी की लोकोक्ति भौत महत्व रखें । कन्नौज अरु 
कासी के ये दोऊ पण्डित अपनी बात कूँ कविता के माँहिं कहबे में पूरन निपुण हे और इनके वचन पैऊ 
जनमानस कौ खूब विस्वास हो। इननें नैतिक, कृषि, बैलन के ऊपर, दवाईन के ऊपर अरु फुटकर हू 
खूब लोकोक्ति लिखीं। आजहूँ उनको चलन गाम, कस्वा, सहर के अनपढ़ अरु पढ़े जनन में खूब है। 
हिन्दी भासा में कहावत, किंवदंती आदि नाम ते लोकोक्ति कूँ पुकारा जाय, फिरऊ कहके के अर्थ में 
इनकी प्रभाव यत्र-तत्र सर्वत्र परिलछित होवै, जिनमें गढ़ ते गूढ़ तत्व छिप्यौ रहयौ करै। सुनिबे बारेन 
केमनकूँ तो ये वेध ही देवें, जीवन कौ गम्भीर अनुभव इनमें होयौ करें। ग्राम जीवन ते इनकौ ठोस 
संबं धहै।जब कहूँ कोऊ घटना घटि जाय या व्यंग बाण मारनौ होवै तौ तीर तेऊ ज्यादा घाव जे लोकोक्ति 
करें। 

लोकजीवन माँहि अति मात्रान में इनकौ प्रयोग हतै। जैसे 'अधजल गगरी छलकत जाय' जाकौ 
जि अर्थ होवे के भैया, नीच अरु ओछी आदमी ही दिखावौ करयौ करै ज्यों आधी गागर रस्ता में 
छलकती जावे | ऐसें ई ' अकेली चना भार नाँव फोरि सकै ' जि कहावत संगठन शक्ति के ताँई कही गई 
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हते। सबनकूँ मिल बैठ के काम करनी चड़ये जाते सबकी तरककी है सके ।' बुद्धि बड़ी के घैस '- जेई 
लोकोक्ि सर्चन्न प्रयोग करी जाय) 'कारो अक्षर भैंस बराबर '-अनपढ़ आदमी कूँ ती कितान में कारे 
अक्षर भैंस की वरियाँ ही दीखैं।* उठी पैंठ आठए दिन जुरे "वा लोकोक्ति कौ जि अर्थ है के भैया, औसर 
चूके पाछें कोऊ बात नाँय बन्यौ करे। 


*ओस के चायवे ते प्यास नाव बुझौ कर '- जि लोकोक्ति घर-घर में प्रचलित है। जाकौ जि अर्थ 
होग कै-अपर्या्त वस्तु सौं पूर्ति नॉय होगी करे । इनमें जित्ते उदाहरत हैं वे सियरे गाम जीवन वें संबंधित 
हैं। ग्रामवासीन के ह॒दै माँहि आखर कौ ज्ञान चाय होवै या नाँय पल्तु अनु भवन कौ ज्ञान भौत होयी करै- 
या कारन कहाँ करें ' अनुभी बिन जग आँधर्तै ' कित्ती सटीक बात हतै-एक बच्चा पढ़ लिखकैं ऊ जो 
काम नॉय करि पावै अनुभवी आदमी बाकूँ कर लेवै। याके ताँई एक कथा कही जाय। काऊ गाम में 
बरात आयके बारी ही, बामें लड़की बारे नै शर्त धरी कै कोऊ यूढ़ौ-बुजुर्ग आदमी नाथ लाऔगे। जवान- 
जवानई आर्म। पंगत मे जब बिनने नास्ता में ढेर सारी माल धर दीन्‍्ही और खाबे की कही तौ सब जवान 
एक-एक कर घबराय गये । उनते खाते नाय बनी । बड़ी हाँसी वैयरवानीन मैं करी परन्तु एक बूढ़ी आदमी 
बिनके संग-संग आय गयो हो, बानें कही कै 'लालाओं एकई संग सिगरे बैठि के खाते जाओ, पतौ 
ही नौय चलैगौ। या तरियाँ उनकी जीत है गई तौ छोरी बारे नै कही “' भैया विहारे संग कोऊ बड़ौ-बूढ़ौ 
अवश्य आयी होगों क्योंकि अनुभवी आदमीन के बिना छोरा छापरे कहा जानिंगे। “मतलब अनुभव 
बहुत बड़ी पूँजी बताई गई है याई भौति गामन में एक बात बड़ी प्रचलित है-'मारिकें भाज जाओ खायकें 
सो जाऔ' यानी लड़ाई झगरी होवै तौ मार-पीट के भाज जायबे मेंई भलाई हतै। सूरबीरता दिखायबे 
कूँ खड़े रहदरे में पाछें धुनाई है सके अरु खायकैं थोड़ी घड़ी सोय जानो चइये जाते भोजन पच जावै। 
खायके एक दम काम करिबे ते पेट दर्द है जाय। एक औरहू लोकोक्ति ब्रज माँहि ज्यादा बोली जाय 
कै-' जाकी छाती न एकऊ बार, ताते सब रहियौ हुसियार '- जाकी यूढ़ अर्थ जि है के ऐसी व्यक्ति दुष्ट 
अर कठोर होयौ करे सो बाते सावधान रहनौई चडये। 

*अम्बा मींबू बनिया, गल दाबे रस देंय'- लोक माँहि याकौ भौव चलन है अर इँसो ठट्ठा में जि 
सर्म-समै पै कही जाय है। आम कूँ और नींबू कूँ जितती भीचौगे उत्तौई रस निकसैगौ । थाई तरियाँ बनिया 
(व्यौपारी) चडौई कंजूस होयौ करे तथा “बने कौ बनिया' होवै था कारन बिता दाब के हाथ तेरे माय 
आय सकै। प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पै भौत गंभीर बात कही है- 

साधू कूँ दासी, चोर कू खाँसी, 
प्रेम कूँ हाँसी, बुद्धि हरे रोटो बासो ॥ 

याको नैतिक व न्याय रूप वे भौत ही गुणकारी प्रभाव है के संत साथु महात्मा कूँ भेली सौ, चोर 
आदमी खाँसी ते, प्रेम अधिक हँसिबे ते और चासी रोटी के खायबे ते भ्रष्ट है जावै है। साधु को साधुता 


मर 
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जाय | चोर पकरौ जाय व प्रेम खत्म है जायौ करे है | याई तरियाँ कृसि के बारे में लोकोक्तीन कौ संसार 
फैल्यो पर॒यौ है । कोऊ इनपै ध्यान देवै तौ अनमोल खजाने कौ काम है सके | खेती के बारे में ऊ अनेकन 
लोकोक्ति प्रचलित हतें। जैसें- 
उत्तम खेती मध्यम बान। 
अधम चाकरी भीख निदान॥ 


याकौ जि अर्थ है कै भैया खेती करिबौ ही उत्तमोत्तम काम है क्योंकि हमारौ कृसि प्रधान देश कह्ौ 
गयी है। बाके पाछें व्यौपार कौ नंबर आवै। अपनी मन मरजी ते आओ जाऔ काऊ कौ दबाब झंझट 
नाँय परन्तु नौकरी चाकरी करबौ तौ अधम निकृष्ट काम बतायौ गयौ है। याते मनुष्य गुलामी ना करै। 


तरकारी है तरकारी जा पानी की अधकारी, 
धान, पान अरु केरा, ये पानी के चेरा॥ 


सब्जी भाजी, धान, पान अरु केला कूँ अत्यधिक पानी की जरूरत होय। याते ध्यान रखें कम पानी 
में ये कबहूँ नाँय है सकें। 
खेती पाती बीनती औ घोड़े कौ तंग। 
अपने हाथ सवारनौ, लाख लोग हों संग॥ 


जाके बारे में कहें के भैया खेती अपने हाथ ते करें, चिट्ठी अरु प्रार्थना हू अपने करे की होयौ करें 
तथा घोड़े की तंग अपने हाथ सौई बाँधें भरलेई लाखन लोग होवें, बिनते काम नाँय चलि सकै। 


याई तरियाँ स्वास्थ्य संबंधी बात लोक में प्रचलित है- 

ज्यादा खाबे जल्द मरि जाय। 

सुखी रहै जो थोड़ो खाय॥ 
अधिक खायबे ते पेट में विकार है जाय याते कम खाबै जे सुंखी जीवन कौ मूलमंत्र है। 
खेतीबारी में बैलन कौ काम होवै अतः बैल कैसौ होवै याके बारे में बतायौ कै- 


'कारक छोटा झबरे कान। 
इन्हें छोड़ जनि लेऔ आन॥ १॥ 
श्वेत रंग और पीठ बरारी। 
'ताहि देख जनि भूलौ अनारी॥ 2॥ 


यानै अच्छे बर्द की जि पहचान है कै काली कच्छा और झबरे कान होवें बारौ रं 
हि 28: दबी पीठ बारो सफेद रंग 
को बर्द बड़ौ काम कौ होयौ करे। औरहु अच्छी बात कही जावैं- 
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सींग मुरे मार्थों उदयौ, मुंह कौ होवै गोल। 
रोम नरम चंचल करन, वेज बैल अनमोल ॥ 
थाई तरियाँ छोटी पूँछ अरु छोटे सींग बारी बरद बड़ौ अच्छी होयौ करे। ऐंठे काम बारी यर्द ष्यू 
खेत के काम को अच्छी होवे। 

मियनी बैल बड़ौ बलवान। 
वनिक में करिहे ठाड़े कान # 

बैल चमकनी खेत में , और चमकौली नार। 

जे बैरी हैं जान के लाज रखे करतार॥ 


थों तो अनेक प्रकार ते बर्दन के बारे में जे लोकोक्ति प्रचलित हैं और आजहू इनकौ चाव जन-जन 
में देखते बनें । सीधी सच्चौ मारग दिखायबे बारी ये लोकोक्ति बास्तव में ग्रामीन जनन की रोज की व्यधा- 
कथा कौ एक निश्चित भाग हैं। नाना प्रकार की जाति और मजहब के लोगन के आये ते ये गंगा- 
जमना-सरस्वती सौ पावन देस कछू अपने लक्ष्य ते भटक गयी पर ब्रज भूमि ब्रज को मानस नाँय बदला । 
लोकोक्तौन के माध्यम साँ आम आदमी कौ ज्ञान समझिवे कौ मौकौऊ मिल जाए- 


*मंगलवारी होय दिवारी, हसें किसान रोय ब्यौपारी' 

जेऊ जन-जन के कंठ में रटी भई है- 

कांटो बुरी करोल कौ और बदरौटी घाम, 

सौत बुरी है चून की, औ साझे कौ काम॥ 
'करील कौ काटों एक महिना तक दूखै और बादर ते निकसी घाम प्राण लैबे वारी होयौ करै। आटे 

को हू सौत तथा साझे कौ काम खराब होयो करे। 
“चना चित्रा चौगुना स्वाँती गेहूँ होय।'” 
चित्रा मक्षत्र में चना अरु स्वाति नक्षत्र में गेंहू बोवे तो किसान कौ घर भर जावै। 
दिन में गरमी राव ओस। 
घाघ कहै बरसा सौ कोस॥ 

याई के संग कहैं कै यदि चैत में बरसा होय तौ सामन में नहिं होवै। 


हमरे भारतवासीन के मन में सगुन विचार की बड़ौई महत्व होवै । काऊ काम कूँ करे ते पैलें सगुन 
ज्योतिष ते अवश्य पूछें । लोक में इनके बारे में प्रचलित है कै कुता कान फड़फड़ा दे या भूमि पै लोटै 
जौ काम बन नाँय सके। बिल्ली सस्ता काट जाये, सामने ते ऊपरा लैकैं बैयर आय जाय, खाली मटकी 
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आवै या विधवां औरत आबै तौ यात्रा न करी जाय। ऐसेई छींक कौ विचारऊ मानै- 
सम्मुख छींक लराई पीछें की सुखदेय, 
छींक दाहिनी धन हरे, बांयी भी सुखदेय॥ 
यासौं अपनी छोंक भी दुःख देव है। ऊँची छींक सुख तथा नीची दुःख देव है। 
भड्डरी कवि नें कह्यौ के भेया- 
दिसाशूल ले जाये वाम, राहुयोगिनी पूठ। 
सम्मुख लीजौ चन्द्रमा लाऔ लक्ष्मी लूट॥ 
तथा ऐसी कहयौ करें के घड़ान में गरम पानी है जाय, चेंटी अण्डा लै चढ़ेँ, चिरैया धूर में नहावे 
लगि जाँय तो खूब बरसा होगी ऐसौ प्रमाण मिल जाबै। 
उतरे जेठ जो दादुर बोलै। 
वबादर वरसे भडुली बोलै॥ 


या प्रकार सों हम कहि सके के लोकोक्ति कौ साहित्य कम प्रभाव नाँय रखै। इन बिसैन पै सोध 

करवे की आवस्यकता है। ये लोकोक्ति नाना प्रकार सौं नाम भाव व प्रभाव बारी हैं। इनकौ संसार तेऊ 
आगे अलौकिक जगत सौं संबंध है। कुल मिलाइकैं ब्रज साहित्य में लोकोक्तीन की भरमार है। जरूरत 
है इनपै शोध करिबे बारेन की ताकि इनकी सत्यता जन-जन की थाती बन सकै। 

| -कार्यालय-'सत्ताचक्र ' 
हनुमान मंदिर, गुर्जर मौहल्ला 

भीलवाड़ा-37004-( राज. ) 


लोकीक्ति अर प्रकृति 


नो. सजेश बच सिश्र 


लोकजीवन की घटनान सौ निसर्स भय सत्य, जब एकर्ड वाक्य मौहि सारहूप सौ प्रकट होच अर 
तामें अभिव्यक्ति एवं अवबोध संबंधी सरलप्ता अर महजता होय, ताकी 'लोकोडि' नाम दियी छा हैं। 
'लोकोक्ति माँहि सरलता, सहजता अरु सुबोधवा की होनी आवस्यक होय है । संय हो हर एक लोक्ोचि 
काऊ ना काऊ घटनाचक्र सी जुरी भयी हू होय है, लोकोकि की विस्तार छेत्र विय्यर पुरुष की नाई अनंत 
है।नवीन सौं नवीन लोकोक्तीन कौ जनम अनुदिन होती ही रहै है। मानुस, पसु, पंछो, वनस्यति, पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, आकास, मन, प्रकृति, भाव, भाषा, खगोल, भूगोल, ईसुर, कृषि, व्यौपा् व्यौसाव 
जात-पाँत, वरन, रीति-रिवाज आदि अनेकत विषयन सौ सुसंबद्ध /लोकोक्ति ' साहित्यजगत में प्रयुक् 
हांती रहैं। 

सृजनधर्मा साहित्यकार नित्त नई लोकोक्ोन कूँ गढ़ते रहें ।लोकोछोन कूँ साहित्य जेगत माँहि मान्यता 
प्राप्ति के कार्जें बहौत साधना अरु तपस्या करनो पड़ै। एक बानी ते दूजो बानी लीं यात्रा तब करिये में 
हूं याए धर्तों आयास सहनी पड़ क्योंकि जा अर्थ में वक्ा नै एक “उक्ति” कूँ उचार्ँ होय, ताही अर्थ- 
बोधता के संग वार्कू अनंत रसनाव की रसग्राहिता अथच प्रश्नविता नाँय मिल, तबलीं कोई 'उवित' 
लोकोक्ि नाय बन सके 

लोकोकीन कौ प्रकृति के संग प्रगाढ़ अरु नित्त संबंध है क्योंकि ' प्रकृति ' कौ स्थूल जगत की सैरचगा, 
मानव-मन, ताकौ सुभाव, खगोल-भूगोल, जीव-जंतु, वनस्पति आदि के संग अविनाभाव-समध 0 
है। यदि विस्तृत दृष्टि सौं देखें तो ये बात कहनी घनी समीचीन लग के प्रकृति माँहिं विस्त ग) हा 
अ्रपंच समाविष्ट है, अतएव निखिल लोकोक्ति समूह कौ काऊ न काऊ अर॒थ मे प्रकृति सौं से का 
जा सके, पर हमाएँ या आलेख माँहि “प्रकृति ' सी आसय-मानव सुभाव, वनस्पति जगत ९३ 
संबंधित जीव-जंतु. ऋतु. पदार्थ आदि लॉ सीमित है। कर 
छ्फो कु मे: 


"लाख कही लुक्क पै ई लई लोकोकि ऐसे ही हठो सुभाव, बेपरवाह हैए | 35 


मातुस के सुभाव सौ संबंधित है। ऐसे हो 'सौ चोट सुवार की एक चोर झुहर वश 
समुदायन सौं संबंधित है। साथारणतया सुनार अपनी छोटी सी हण हो 
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चोट मारती भयो दीये की लो सौं हलकी गरमी देंती भयो गहनो गढ़ है पर लुहार का काम हलका चौटन 
>अम ०2 5 गे भई आग गतयाय के. लाल 
सौंनाँय चल सके। वो तो कठोर धातु लोहे कू धोॉकना के सहार जला भइ आग सा दवाय क, लाल सुरद् 
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कप 
सनार रहता गहन 


काऊ गाम माहि एक सुनार रहतो। वा गाम वासान के गहन गढ़ती। हरवार वा खान माह व 


७5 े € ० 
गामवासी काटिवे कं एस कु चचा 


काटती। गॉम माहि एक लुहार की हू बर हतो। गामवासा सुनार के वद॒टा काटव का चचा करत ह| 
रहते। लुहार नै हू सुनार सौं गहने गढ़वाये हते । वाके संगहू सुनार नें वेसी ही व्योौहार साथी जैसी सिगरे 
गामवासीन सौं साथ राखो हतोौ। एक विरियां वो सुनार अपने लाह क औजारन 

खुटवायवे के काजें लुहार के पास लायो। लुहार ने चोखी-तरियाँ काम करिवे कौ वायदा करयौ।ज 
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सुनार अपने औजारन क वापिस लेवे के कार्जे आयी ते लहार वोल्यो 'तिहारे 
गई हती सो आग माँहि डारते ही वे तो भसम है गए।' सुनार वहोत नाराज भयी अरु वाने गामवासीन 
की पंचायत जोरी | गामवासीन नें पंचायत में सुनार सौं कही-' भव्या, तुम हू तो हर विरियाँ बट्टी काटते 
रह हो। या लुहार ने एक ही विरियों कसर निकास लई।' हम तो या घटना कूँ यों कह सकें सौ चोट 
सुनार की, एक चोट लुहार की ।' सुनार अपनी सो मीह लटकाय के रह गया । वा तरियाँ दो जाति समुदायन 
के लोक-व्यौहार अरु सुभाव कू दरसायवे वारी लोकोक्ति को जनम भवौ। 


० 6 


हरेक लोकोक्ति के संग वा प्रकार कौ घटनाचक्र जुरी भयी रहे, जो अनंत सत्व कूँ अपने माँहि समाहित 


एक चिरियों एक अध्यापक जा एक बालक के अभिभावक सी बततराय रहे हते के हमारा डाट- 
फटकार काऊ वालक कू नुकसानदेह नाच होय, ' भैया हाथी के दाँत खायवे कूँ और होंच अरु दिखायवे 


हे आरहाव। अध्यापकर्जीन लोकाक्ति के माध्यमों अपनी बात कूँ पुष्टि दई हती । वात कूँ प्रभावी 
वनावब के काज लाकाक्ति' की प्रयोग किया जावे। 


क्ति अरुमुहावरे 'दोऊन कौ उपयोग प्रभावोत्यादी कथन के रूप में होय ।मुहावरी तौ कथनीय 
वाक्य का अंश होय, जबकि 'लोकोक्ति! अपने आप में सपूरन वाक्य हा कथध्य के रूप में प्रचुक्त होय। 


चुटालापन अरु त्ताखोपन होय जबकि लाकाक्त माह भाव को गंभीरता अरु 
कक हांथ। कवबहु-कचहु 'लोकाक्ति सूाक्त अरु सुभाषेत की एक ही अरथ माहि प्रयोग 
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क्िय रो बाक इन तानीन मौहे भावगत अरु शैलीगत अंतर होय। सूक्त एक एसी वाक्य अथवा 
वाक्वस हाय, जाम चिन्तन अरु अभिव्यक्ति के काजें विस्तार होव। सूक्ति' काह विचारक साहित्यकार 


होय। रचनाकार के कथ्य 
नाकार के कथ्य कूँ ध्यान में रखते भये ताकी उपयोग 'सूक्ति' के रूप में होयवे लग 


ञआ 


*सुभाषित' काऊमहापुरुष अथवा रचनाकर्मो कौ वाक्य गुच्छ वाक्य वा' वाक्यांस ' होय, जो लोक- 
कल्याणकारी औसरन पै कहाँ जाय। जदपि या माँहि हू विस्तार कौ घनौ औसर होय, पर तामें 
भाकभिव्यंजन को ग्रधानता होय। हमारौ कथ्य 'सूक्ति-सुभाषित' सौं घिन प्रकृति-परक लोकोक्तौव 
लौं सोमित हैं। “प्रकृति” शब्द के अर्थ-विस्तार कूँ ध्यान में राखते भए प्रकृतिपएक लोकोक्तोन कौ 
वर्गोकरन नीचे लिखे प्रकारन सौं होय सकै- 


4. मानव सुभाव सौं संबंधित लोकोक्ति 

2. वन-उपवन अरु वनस्पति-जगत सौं संबंधित लोकोक्ति । 

3. काल सौं संबंधित लोकोक्ति 

4. पंच महाभूतन सौं संबंधित लोकोक्ति। 

5. पसु-पंछी वन-जीवन अरु आरन्यकन सौं संबंधित लोकोकि। 


4. मानव सुभाव सौं संबंधित लोकोक्ति- “प्रकृति” शब्द कूँ सुभाव अह6 आदत कौ पर्यायवाचरी 
मानौ जाबै, अतएव प्रानीमात्र की आदतन सौं संबंधित लोकोक्तीन की गणना या वर्ग माँहि करो गई 
है-'सुभाव' अरु ' आदतन' सौं संबंधित लोकोक्ति नीचे लिखे प्रकार को हैं - 


१. कहेते कुम्हार गधा पै नाँय चढ़े । 

2. हाथीन के पाछें तौ कुतिया भूँकती ही रहै। 

3. घोड़ा घास ते यारी करैगौ तो खायगौ कहा। 

4. बिल्ली कूँ तौ सुपने मैं हू छीछरा ही दोखें। 

5. चलते बाबाजी कूँ डंडौत। 

6, धोये हू सौ बेर के काजर होय न सेत। 

7. पानी में पखारे ते कौआ हंस नाँय होय सकै। 

8. धूरि डारिवे ते सूरज नाँय छिपै। 

9, टका भर की हाँड़ी तौ गई पर कुत्ता की जात पहचान लई। 
40. चमड़ी जाय पर दमड़ी नाय जाय। 

१+. भाग्य फरै तौ सिग फरै भीख, बनिज, व्यौपार। 

42. जैसौ पर सुभाव जायगो जीते, नीम न मोठौ होय सींच लेऔ घी ते। 
१3. जरी तौ जरी पर सिको हू खूब। 
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*नियंत्रन-सूत्र' हो नियामक है। तीनों गुनन की साम्यावस्था के माह 'प्राकृतिक संच्छोभ' हूं काल- 
पुरुष की प्रेरना सौँ होय,अरु सृजन-प्रक्रिया का प्रारम्भ हू 'काल-पुरुष' की संप्रेरना सौं होय। अदरखव 
रितु-काल, प्रात, सायं, घड़ी-पल, परम-पुरुष, कालावधि आदिकन सौं संबंधित लोकोछीन कूँया 
वर्ग में गिन्‍्यौ जावै, यथा- 


4. सावन सूखौ न भादीं हरौ। 

2. सावन भादौ के आँधरे कूँ हरी ही हरी दीसै। 

3. नौ दिन चले अढ़ाई कोस। 

4. चार दिना की चाँदनी फेर अँधेरी रात। 

5. जो गज हैं वे बरसे नाँय। 

6. जहाँ मुरगा नाँय बोलैं उहाँ सबेरी ऊ नाँय होवै का? 

7. रामजी की चिरिया राम जी कौ खेत, खाऔ री चिरैया भर-भर पेट 
8. बारह बरस में तौ घूरे के हू दिन बदलैं। 

9. जौ लौं काग सराध पख तौलों तौ सनमान। 


4.पंचहाभूतन सौं संबंधित लोकोक्ति-सृष्टि -संरचता के माँहि पृथ्वी, जल, तेज, वायु अरु उपज 
कूँ प्रकृति कौ विकार मान्यौ जावै। सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति सौं महत्‌ तत्द, महत्त्व सौ दोनों 
प्रकार के सात्विक, राजसं, तामस अहंकारन को सर्जना भई है। सतोगुनी अहंकार सौ बुद्धि, रजोगुनो 
अहंकार सौं "मन! अरु तमोगुनी अहंकार सौं पंच महाभूतन की उत्पत्ति भई है। पृष्वो-डल-ठेज- दापु- 
आकाश-अग्नि-सूर्य, अंतरिक्ष, बादल, बीजुरी, आदि सौं संबंधित अनेकानेक लोकोक्टरीन व्मौ प्रपोग 
व्यौहार में देखी जावै- 

. आकास तैं गिरयौ धरती नें झेल्यौ। 

2. आग लगायकें पानी कूँ धामनौ। 

3. कृप खुदाये ते कहा, जब घर लागी आग 

4. सागर में बसकें करें, कहा मयर सी बैर। 

5. सूरज कूँ चाँदनौ दिखायबौ। 

, 6. बोर भोग्या बसुंधरा। 
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7. प्यासौ ही कूआ के पास आवै। 
8. जैसे उदई वैसे भान, उनके पूँछ न इनके कान। 
9. जैसी चले बयार तब तैसी ही दीजिय ओट। 
१0. सीस मुड़ाते ही ओरा गिरे। 
११. एकलौ चना भाड़ कूँ नाँय फोड़ सकै। 
5. पसु-पंछी, वन्‍्य-जींव, आरन्यकन सौं संबंधित लोकोक्ति- 


प्राकृतिक सुषमा तौ पसु-पंछी, वन्य जीव, साधु-सन्यासी, वन-उपवन, कुटी-आश्रम, ऋषि 
यज्ञ-यागादिकन के बिना सून्य के समान है। अतएव या वर्ग माँहि प्रकृति के सुखदाई वातावरन - 
करिवे वारे प्रानी-वर्ग अरु बिनसौं संबंधित पदार्थन कूँ सम्मिलित कियौ गयौ है। इनसों र 
लोकोक्ति अगननीय है, फिरहू कछूक लोकोक्तोन कूँ उदाहरन के रूप में नीचें लिख्यौ गयौ 


. वन में मोर नॉच्यो कौन नें देख्यौ। 

2. महाजनो येन गत: स पन्था:। 

3. हंसा तौ उड़-उड़ गए काग भए दीवान। 

4. भइ गति साँप छछूँदर केरी। 

5, साँप मरे ना लाठी टूंटै। 

6. सूख के काँटो हौनौ। 

7. जिन्दी हाथी लाख कौ, मरौ सवा लाख कौ। 
8. साँप तौ सिर पै, बूँटी पहाड़ पै। 

9. मुरगी कूँ तौ तकुआ कौ घाव ही घनौ है। 
.0. सेर-बकरी एक ही घाट पै पानी पीमें। 

7. बिच्छू कौ मंत्र ना जानें, साँप के बिल पै हाथ मारै। 


ऊपर लिखे पाँच वर्गन सौं भिन्‍ हू वर्गन में ' प्रकृति परक ' लोकोक्ति है टन 
कूँ चार अरथन में प्रयुक्त कियौ जावै-(१) आदत, (2) सुभाव, (3) भाग्य 
रचनात्मक अरु नियामक शक्ति। इन चार अरथन सौं संयुक्त करिकें प्रकृतिपरल हर 
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में बाँटी गयौ है।' प्रकृति परक ' लोकोक्तीन कौ मूल उद्देश्य, प्राकृतिक तत्वन मौँहि निहित शक्‍्तीन कौ 
प्रस्फुटन अरु ध्वनित व्यंग्यार्थ कौ प्रतिपादन करनौ है। 


संस्कृत अरु हिन्दी के साहित्यकारन मैं, लोकोक्ति कू अलंकार के रूप में हू स्वोकायै है।' लोकोक्ति” 
के काव्यात्मक प्रयोग कूँ उक्त अलंकार के रूप में लियौ गयौ है। जैसें- 


चलौ सखी वहँ जाइयौ, जहां बसें ब्रजराज। 
गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दै काज॥ 


या दोहा के माँहि 'एक पन्‍्थ है काज' लोकोक्ति कौ प्रयोग भयौ है। सो 'लोकोक्ति' अलंकार है। 
अलंकार-सास्त्र के परम विद्वान कुवलयानन्द नामक अलंकार-ग्रंथ के रचयिता अप्पय दीच्छित मैं 
'चरिभाषित कियौ है- 'लोक प्रवादानुकृतिलोकोक्तिरिति भण्यत्ते ' (लोक माँहि प्रसिद्ध काउ कहावत के 
काव्यात्मक प्रयोग कूँ लोकोक्ति-अलंकार कह्मौ जावै) 


“लोकोक्ति अरु प्रकृति” दोऊ शब्द जनसामान्य की चेतना के परिचायक हैं ।दोऊन में लोक-प्रयुक्त 
'सहजता दीखे है। श्रम-साध्य शाव्दिक व्यायाम अरु दीर्घ आयासजन्य अर्थ-दुर्बोधता कौ सर्वया अभाव 
पायी जावै। अभिव्यक्ति कौ सहजता अरु सुबोधता ही दोऊन कौ मर्म-विज्ञान है । अतएव या क्या जानी 
घनीं समीचीन लगै है कै 'लोकोक्ति' अरु प्रकृति” मौहि सहजता कौ संचेतनात्मक भाव अरु लोकतत्य 
की भाव-प्रवणता कौ गहन संबंध है। या प्रकार सौं प्रकृति कौ अणु-अणु लोकजीबन कूँ प्रभावित करतौ 
रहे है। या प्रकार सौँ “लोकोक्ति ” के कथ्य कौ ध्वन्यात्मक-भाव लोकजीवन की सांस्कृतिक चेतना कूँ 
प्रभावित करतौ ही रहै है। 


“लोकोक्ति अर प्रकृति” में सहज ही गुम्फन भाव विद्यमान रहै है। 
>शास्त्री सदन, कामों ( भरतपुर ) 


लोकोक्तीन की प्रासंगिक रूप 
-श्री यमुनाप्रसाद चतुर्वेदी 'प्रीतम 


लोकोक्ति- 


लोक चरित औ कथा प्रसंगा, करे प्रगट सब्द ध्वनि व्यंगा। 
आखर थोर अर्थ अधिकाई, सो लोकन लोकोक्ति कहाई ॥ 


लोकोक्ति काहू एक क्षेत्र या एक बर्ग की नाँय होइ। बू तौ प्रसंगबस कहूँ हूँ जोड़ी जाय सकै। या 
में चाहें काहू भासा की अथवा काहू देस की चौं न होय पै प्रासंगिक हौनी चहिए। यहां मैं. कछू प्रसंग 
सहित लोकोक्ति लिख रह हूँ यथा- 


“जा नवाबी घस घस नाएं” अथवा ''जि का कोऊ नबाबी घस घसे?'! 


४ याकौ प्रसंग, जा राज में न्‍्याव, सत्य और समै ते नाँ३ मिले तौ वहाँ जा लोकोक्ति कौ प्रयोग कियौ 
' जाय।जद्म प्रसंग की लोकोक्ति काहू समै नबाबी राज सौं प्रचलित भई है ।बतामें हैं के भोपाल के नबाबी 
राज में जब काहू गाम में आग लग जाती तौ बा गाम बारे गाम के चौकीदार कूँ रिपोर्ट लिखाबै हे। तब 
बू चौकीदार निकट निकाय में पैदर जाइकैं दो तीन दिनन में खबर करतौ तब बू निकाय बारे तैसील में 
पन्द्रह बीस दिना पाछें खबर पहुँचाबै हे। फिर बू खबर दो तीन महीना पाछें नबाब तक पहुँचे ही | तब 
वहाँ ते आग बुझाइवे कौ औडर लैकें दमकल गाम में पहुँचे ही । गाम वारेन ते दमकल वारे पूछे हे कै 
भेयाऔ आग कहाँ लगी है ताइ हम बुझायवे कूँ आए हैं। 
आग तौ बुझई चुकी होती । वे कर्मचारी लौटकैं रिपोर्ट देते के आग बुझ चुकी है। ताके बुझायवे 
में अमुक खर्चा पर॒यौ है। ताकौं नबाब पास कर दैंते। जा तरियाँ की जा राज में न्याव व्यवस्था होंती * 
ता'जगै पे बहुधा जाई लोकोक्ति कौ प्रयोग कियौ जातौ। वर्तमान माँहिं देस में न्‍्याव व्यवस्था कूँ देखो 
जाय तौ देस में जि लोकोक्ति साँचई चरितार्थ है सकै। हमारे स्वराज की न्यायिक दशा प्राय: कानूनी 
व्यवस्था नें ही बिगाड़ राखी है। मैंनें यापै कछू छन्‍्द हू लिखे हैं जिनमें ते उदाहरण कूँ एक लिख रह्यौ 
हूँ यथा- 
कैद करि राख्यौ है जु कलम कानून की नैं, 
हथकड़ी हथकण्डा की नें बाँध लीनौ है। 
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नजीर की जंजीर ने जकर्‌यौ है अंग-अंग, 
रिसवती रस्सी नें बिखेर जाल दीनौ है। 
बंकालती वेईमान बहस को बेड़ी डार, 
'फाँसी हेतु सिफारसी फन्‍्दा फिट कौनो है। 
*प्रोतम' कहत सत्य न्याय यों पुकार कहैं, 
मेरी सरवस्व तौ स्वराज हो नें छोनौ है॥ 


आत अपनाइत लै बिरासती हितैषी के, 
क्लेस को कुमूर्ति धूर्त द्वेस के जो दंस हैं। 
जानत न न्याउ घाउ देखके लगामें दाउ, 
ताउ दें दबामें बनें दया के नृसंस हैं। 
जान कै अजान होत खोत धर्म कर्म सभी. 
बोत बिस बीज जाते होत घर ध्वंस हैं। 
*प्रौतम' प्रसंस पूर्ण भाव कर भनै आज, 
ताज पंच बाँधें जो समाज बीच कंस हैं ॥ 


जि लोकोक्ति प्राय सभी प्रदेसन में पढ़े-अनपढ़, गाम और खेरेन में हू सुनवे में आवै है। पै जि 
लोकोक्ति प्राय: अपभ्रंस रूप में ही मिलै है। यथा-' भूख में किबाड़ पापड़ है जाय' जा लोकोक्ति में 
अप्रासंगिक सब्दन कौ अपभ्रंस के रूप में वर्णन मिले है। सत्य में याकौ प्रसंग जि है कै कोऊ सुसर 
जी घर में आए और अपनी बहू ते बोले कै बहू-बहू मोइ बड़े जोर की भूख लग रहो है तू जल्दी कछू 
कर कै मोय खबाय दै।जि सुनके बहू मैं सोची के जल्दी तौ पापड़ ही भुज सके सो यू बिचारी जल्दी- 
जल्दी पापड़ भूंज के देंन लगी तब ससुर जी बोले कै बहू ' भूख में कै यार पापड़।' साँच में जि लोकोक्ति 
के शब्द जे ई हैं कै ' भूख में कै बार पापड़' पै जि लोकोंक्त इतनी आग बढ़ी कै जाकौ प्रयोग प्राय: 
सबई 'कै बार' कूँ 'किबार' ही कहन लगे हैं। जब कै किवार और पापड़ कौ कोऊ संग माँय। 


याही तरियाँ एक लोकोक्ति और है। याकू बड़े-बड़े बुद्धिमान हूँ प्रयोग में लामें हैं। लोकोकि है, 

“अकल बड़ी कै भैंस” थे हू लोकोक्ति अप्रासंगिक शब्द के सुनवे में आवै है। जब कि अकल और 

भैंस कौ कोऊ संबंध नाँय। सही में जि लोकोक्ति अपभरंस में प्रचलित है। या के सब्द उर्दू के हैं। जि 

जा तरियाँ है कै कोऊ बूढ़ी है और बामें बुद्धि माँय और बाके सामईं कोऊ बालक बुद्धिमान बैठौ होय 

तौ वहाँ पै ये ही कह्यौ जायगौ कि 'अकल बड़ी या बैस' अर्थात बुद्धि बड़ी कै आय । जि बात तौ लोगन 
नें छोड़ दीनी और बैस अर्थात उमर के ताईं बैस की जगह भेंस कहन लगे हैं। 

आसा है इन प्रासंगिक लोकोक्तोन कौं पाठकगण अवसि सुधार लिंगे। 
-श्री यमुना दैवज्ञ पीठ 
यंगाली घाट, मथुरा ( उ.प्र. ) 


व्रज॒काच्य में लोकोक्तीन की छठा 
-श्री गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी 


बज-काव्य-परम्परा की समीपस्थ सम्बन्ध देस के मध्यवरत्ती भू-भाग और विशेष रूप सौ ब्रज प्रदेस, 
ग्ठालियर, राजस्थान आदि क्षेत्रन सौं रह्मो है जो सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान 
की दृष्टि सौं भौत महत्वपूर्ण मान्ची जाय है। बाई सीं भिखारीदास आदि आचार्य कवीन नें बिनेई सुकविन 
की सरदार मार्नी खिनके काव्य में विभिन्‍न भाषान के मिन्रत के संग प्रचलित्त लो को छी न, मुहावरेन आदि 
कौ सुन्दर प्रयोग भयी- 


झाषा ब्रज्ञभाषा रुचिर कहें सुकवि सब कोइ। 
मिले संस्कृत पारसिहु पै अति प्रगट जु होइ॥ 


बज मागधघी मिले अमर नागजमन भाषानि। 
सहज पारसी हैं मिल खट विधि कवित बखानि ॥ 


याई कारन उक भू-भाग देस की केठहार और दन्रजभाषा सब भापान की मणि मानी गई। उक्ति- 
चैचित्र्य, शब्द-संगठन और चव्यंजकता की दृष्टि सीं बत्रज-कदीन नें अन्य प्रयोगन के संग लोकोक्तीन, 
मुहावरन आदि की खूब प्रयोग कियी। ने ब्रजभाषा में निहित अभिजात संस्कार के संरक्षय के तो हामी 
गहुइ, लोक का सहज, स्वच्छन्द, उन्युक्त प्रकृति के विस्पृत नॉय करि सके लोकोक्ति के लक्षन व्यक्त 
करते भये भिखारीदास जू नें लिख्यौ- 


सो लोकोक्ति प्रमान। 
लिये ठपखान ॥ 
संगई लोकोक्ति के प्रयोग की उदाहरणऊ विद्ने दियौ- 
टर्यौस 


रद लत 
आाऊ सौं चढिया नीति लोकोक्तिन के उदाहरण 
बाऊ सौ बढ़िया नोति-परक लोकोक्ति के डदाहर 


हमें महाकवि पद्माकर के काव्य में मिलें 
हैं। एक लोकोक्ति है- 


5379 
“साँच हू ताको न होत भली जो न मानत है कही चार जने की।”” 
परकीया खंडिता कौ उदाहरण देत भयें महाकवि पद्माकर लिखैं हैं- 
“'सीखन मानी सयानी सखोन की, यों 'पद्माकर' की अमने की। 
प्रीति करी तुय सा बजिकैँ सु विसारि करी तुम प्रीति घने की। 


रावरी रीति लखी इमि सांमरे होति है संपत्ति ज्यों सपने की | 
साँच हूँ ताकौ न होत भलौ जो न मानत है कही चार जने को॥” 


याई प्रकार सौं एक और लोकोक्ति- 


“ भूलि हू चूक परे जी कहूँ तिहि चूक की हूक न जाति हियें ते '' कौ सुन्दर प्रयोग देखौ। महाकवि 
पद्माकर परकौया कलहांतरिता कौ उदाहरण प्रस्तुत करि रहे हैं और कहि रहे हैं- 


“'क्वार्सी कहामें कहाँ दुख यों मुख सूखतई है पियूप पिये तें। 
त्यौ 'पद्माकर' या उपहास कौ त्रास मिट न उसास लिये तें। 
व्यापै बिथा यह जाति परी मन मोहन मीत सौ मान किये तें। 
भूलि हूँ चूक परै जो कहूँ तिहें चूक की हूक न जाति हिये तें॥'' 


इन उदाहरणन सौ स्पष्ट है कै सुकवीन कौ प्रयास ये रह्मौ कै लोकोक्तीन के प्रयोग में ये झलक न 
आवै कै ये जानबूझ कै सप्रयास किये गये वरन्‌ उनमें सहज स्वाभाविकता बराबर बनी रहै ।एक लोकोकि 
है कै- 


“आपने हाथ सौं आपने पाँय पै पाथर पारि पर्‌यौ पछराने।'” 
गणिका कलहान्तरिता कौ उदाहरण देत भये महाकवि पद्माकर लिखें हैं- 


“हीर के हार हजारन को धन देत हुते सुख सौं सरसाने। 

हाँ न लयौ 'पद्माकर' त्यौ अरु बोलीन बोल सुधा रससाने। 
ये चलि ह्ाँते गये अनतै, हम का अब आपनो बात बखाने। 
आपने हाथ सौं आपने पाँय पै पाथर पारि पर्‌यौ पछराने ॥'' 


महाकवि 'पद्माकर' में लोकोक्तोन के प्रयोग भरे पड़े है- 

“जी बिधि भाल में लीक लिखी सो बढ़ाई बढै न घटे न घटाई।”' 
“कैसी भई तुम्हें गंग को गैल में गीत मदारन के लगे गावन।'' 
+तन जोबन है घन की परछाँही |" 
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उहा 
याकूँ व्यक्त करत भये एक ब्रजकवि कहीं हैं- 
“धाम नगेस, गनेस से पूत हैं सिद्धिदा क्लेस निवारन बारे । 
अन्न की देवी सतो घरनी, दरनी दुख गंग हू सीस पै धारे। 
कोस अमी कौ ससो लसे भाल पै, नन्‍दी विसाल बँधौ नित द्वारे। 
भाग को का कहिये हर सो लये खप्पर माँगत भीख विचारे॥”!” 


फिर कहें हैं कि “जो नाय बदो सो कैसिऊ करो नाँय मिलगौ-!! 
“हर जोततसीय सी कन्या महीयसी बूड़े बहैँ उन्हें गंग सो माई। 
मर्थ सिन्धु समुद्रजा श्रीहरि कौ, द्रुपदा घिय द्रोपदी अग्नि की जाई। 
पिलियौ जो यदो सो मिले निहचै, न बदौ न मिले करो कोटि उपाई। 
अरधांगिनी हेमवती मिलीं पै सिव नंगौ फिरे तन छार लगाई ॥7”! 


बजकाव्य माँहि लोकोक्तीन कौ प्रचुर प्रयोग महात्मा सूर के जमाने सौ ई होन लग्यौ हो । सूर सागर 


“'छरि आठें मोहि कान्ह कुंवर सौ!” 

“दाई आगें पेट दुरावति ! 

“पाँच को सात लगावति झूठी”! 

““निरे मूढ़ के खेत” आदि लोकोक्तिन के प्रयोग भरे पड़े हैं। 

डॉ. जगदीश चन्द्र गुप्त मेरे पुराने सहपाठी और ब्रजभाषा के चरिष्ठतम कवि हैं । उनके ई एक सवैया 


अन्द कौ उदाहरन ब्रज लोकोक्ति सम्बन्धी आलेख में देंते भये समाप्त करि रहो हूँ- 


“बात सिखावन की रहो दूरि, सखोन कौ पास न आवन देती। 
जानति हू पहिचानति नाहि, न मानति मान भरी करों केती। 
जेती अबेर लगावत लाल हौ, बाल हिये बढ़ि है रिसि तेती। 


छाड़े अँदेसन आपु चलौ, कहूँ होत है स्याम संदेसन खेती॥ 
-'हमीरपुर-हाउस ", 9, विजद-सर, 
लखवऊ-226005, (5४ 


द्ेहान माहि लोकोक्ति-सोंदर्य 
-श्रीमती माघुरी शास्त्री 


ब्रजभाषा सदियन सौं कविता की भाषा रही है यातें ब्रज की लोकोक्तीन में काव्य कौ चमत्कार रहौ 
है।लोक भावनान की सहजता अरु सूक्ति की संग्रहणीयता हू रही है। हम या जगै कछू ऐसी लोकोक्तीन 
के नमूना पेश करवे कौ प्रयास कर रहे हैं जिनमें काऊ न काऊ बात कूँ काव्य-चमत्कार की चासनी 
में पगार्के रखो गयौ है। मूलतः ये सव लोकभावनान कूँ अभिव्यक्त करबे बारी सूक्ति रहीं हैं। हाँ इनमें 
भाषा कौ सौष्ठव, काव्य कौ चमत्कार, अभिव्यक्ति कौ अनूठौपन कछू या तरियाँ सौं समाहित है जासों 
ये सुभाषित या सूक्ति जैसे लगवे लग जाँय हैं। कछू नमूनान सौं हमारी ऊपर लिखी बात प्रमाणित है 
जाइंगी। 


विद्वानन कौ मत है के लोकोक्ति कहानीन कौ घिस्यौ भयौ स्वरूप हैं। याए यों हू कह सके हैं कै 
हर लोकोक्ति के पीछें कोऊ न कोऊ कहानी है। जा बात कूँ कहानी कैई पन्नान में कह पावै बाई मन्तव्य 
कू लोकोक्ति एक पंक्ति में कह देत हैं । कहानीन के उद्देश्य जरूर होय। यथार्थ के चित्रण के पाछैँ आदर्श 
कहूँ न कहूँ निहित होय। 


समाज में नैतिकता कौ संदेश देवी हू कहानी की प्रमुख उद्देश्य रह्मौ है। याही सौं लोकोक्ति में नीति 
संबंधी संकेत अपने आप छुप्यौ भयो होय। नीतिकाव्य माँहि लोकोक्ति सौने में सुहागौ जैसी लगैं। 
लोकोक्ति में सूक्ति हू गुंथी भई ऐसी लगे जैसें मणि-कांचन योग होय। यहाँ कछू दोहान सौं लोकोक्ति 
की काव्यमय स्वरूप स्पष्ट है जायगौ- 

शहद पंख लिपटाय के, माखी यों पछिताय। 

हाथ मले और सिर धुन, लालच चुरी बलाय॥ 


एक माखी हती। वाके सरीर में हमेशा आलस भर्‌यौ रहतौ। कछू काम धाम में वाकौ मन ही नाँय 
लगती। बाकी पड़ौसिनन ने आलस त्याग त्यागक अपने-अपने छत्ता बनाय लीने। आलसी मक्खी मैं 
जब रस सी भरे छत्ता देखे तो मन में सोचिवे लग गई कै मौकौ मिलते ई थोड़ौ-थोडौ रस इन छत्तान 
में सौ ही ले आयी करूँगी। ऐसी विचार करके, मौकौ हाथ लगतेंई वो छत्ता में जाय रस पीबे लग गई। 


383 
भीते-पीते वाके पंख सहद में बुरी तरह सौं सन गये, शहद में पंख ल्हिस जावे सी यो उड़वे सी लाचार 
है गई। वाय अपनी लालची प्रकृति पै बहुत ही दुख भया। 


करिये सुख को होय दुख, यह थीं कौन सयाना। 
वा सौने कूँ जारिये, जाते फाटत कान॥ 


एक महिला गहनेन की बहुतई सौकीन ही ।हर साल पइसा बचा बचाकै वो एक नयौ गहनौ गढ़वा 
लैंवी। त्यौहार वार पै बिन्‍नें पहर कै अपनी पड़ौसनन कूँ दिखाती | विनमें ते कछू ती गहनेन कूँ देख के 
सिहाती अरु कछू मन ही मन जलकैं खाक है जाती । धीरे-धीरे चाके पास भौत से गहने (जैवर ) है गये। 
तब बाकूँ चोरन कौ डर सतावे लग गयौ। कहूँ ऐसी न होय कै काऊ दिना चोरी है जाय। बू रात दिना 
पहरेदारी करवे लग गईं। बाकी रावन को नींद हराम हैवे लग गई। वानें डर के मारे सारे गहने पहर 
लिये। मोटी-मोटी झूमकी कावन में पहर लईं। चोर जानें आते या न आते और आते तो कब आते पै 
इतेक भारी झूमकीन के पहरवे सौं वाके कानन की लौर बोझ सौं कटवे लग गईँ। कानन में दर्द होवे 
लग्यौ सो अलगा 


कछू दिनन के तांईं वाके पीहर सूं वाके साथ पढ़ी, साथ ई खेली भई सहेली वाके घर आई। वानें 
या महिला कौ सब चरित्तर देख्यौ तौ बहुतई दुखी भई। थोली ऐसे सौने सीं सी, का फायदा जासीं 
कान ही दुख पा रहे हैं। 


गिरि ते गिरिये जाय, मान सरोवर डूविये। 
मर जड़ये विष खाय, मूरख मित्र न कीजिये॥ 


ओठे व्यक्ति सौं कबहु दोस्ती नाय करनी चइये । या्सों दुख ही दुख मिलै है। मूरख मित्र की अनेकन 
कहानी प्रचलित हैं। एक कहानी मैं लिख रही हूँ -एक समय की बात है एक गधा और एक ऊेट में 
चहुत गहरी दोस्ती ही। वे संग-संग रहै हे । बहुत दिनान सौं गधेराम कूँ एक खेत की हरियाली मन ही 
मन बहुत खटक रही। बू सोचती मैं यामें (खेत में) घुस कै चर लऊँ। वानें एक दिनों अपनी योजना 
ऊँट कूँ हू बताई। ऊँट मैं कही-' दोस्त, या खेत में घुसदी, खतरा मोल लैनौ है। सुन्‍्यौ है के खेत कौ 
मालिक बहुत ही जल्धाद है।' परि दोस्त की सीख गधा के मगज में नाँय घुसी। यो तो सावन कौ आँधरो 
है रहयौ हो। वाए तौ हरी ही हरी सूझ रहयौ हौ। बानें कहो-' कछू हू होय ऊँट भाई मैं तौ या खेत कूँ 
चरूँ गो । तबई मोकूं चैन परैगों। ऊँट समझ गयौ के विनाश काले विपरीत बुद्धि है जाय है। कबहू नहीं 
मानैगौ, वानें गुस्सा में कही जा और मरा 

गधा नें जम कै खेत कूँ चरी फिर खुशी में जोर-जोर सौं रैंकवे लगी। अजीब आबाजन के सुनर्के 
खेत कौ मालिक जाग गयौ। वार्नहल्ला मचा-मचूं के और लोगन कूँ इकट्ठी कर लियौ | खेत मालिक 
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हैं। ऊँट के गधा सौं दोस्ती करवे पै बहुत पश्चाताप भयौ। बू मन ई मन सोचवे लग गयौ के काऊ 
सच ई कही है मूरख मित्र सौं बुद्धिमान शत्रु भलौ। नादान की दोस्ती अरु जी कूँ जंजाल। 

अपनी पहुंच विचारके, करतब करिये दौर। 

तेते पाँद पसारिये, जेती लांबी सौर॥ 


झपनी ताकत के अनुसार ही खर्च और कार्य करने चइयें। आजकल लोग दूसरेन की देखादेर 
में लाखन रुपिया के मंडप बनवाय कें वाहवाही लूटें हैं । हजारन के तो बामें बिजली के बल 





रन 


|; 


ही लग जाँय हैं। चाँदी की कुर्सीन पै बैठक लोग अपने कूँ एक दिन कौ बादशाह समझवे लग जा 
ये हो घन अगर बेटी-बेटान कूँ दियो जाय तो कितनी अच्छौ रहै। बेकार कूँ हवा में लदठ॒ मारवे र 
छरायदा? अपनी ही शक्ति (संचय) व्यर्थ चली जाय है। यदि आपके पास धन है तौ जो मन में आ 


5 


ऊे ५ व्यर्थ की सोभा के ताँई आप कर्जा लैकेँ दिखावी कर रहे हों बू तौ ठीक... ऋण लैं 
से का फायदा? >़ हे 
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गिद्ध चाल चलकैँ रोज एक जानवर कूँ वा गुफा में भेज देंती । ऐसौ करते करते जंगल में बहुत कम 
जानवर रह गये। सब अपने-अपने कूँ दूँढते और जब खूब तलाश करवे पै न मिलते तो झक मार कै 
चुप बैठ जाते। एक लोमड़ी कौ बच्चा कछू दिनन सौं खो गयी। लोमड़ी दूँढती-दूंढती गुफा तक जा 
पहुंची। बानें देखी गुफा में पामन के निसान हैं पर सिगरे निशान भीतर जावे के हैं लौटवे के माय हैं। 
बू समझ गई जरूर दाल में कछू कायै है। बानें जायकैं जंगल के बचे जीवन सौं सिगरी बात बताय दई। 
सब सचेत है गये। 


वहाँ बैठे द्रुतगति नामक हिरण मैं कहो कै गिद्ध तौ कह रहा हतौ के शेर नें मांसाहार करवौ छोड़ 
दियौ है। तबई चपलचित्त कौआ नें कही-/“ अजी छोड़ौ.....'जाकी पदया स्वभाव जाय नौहि जीव सौ, 
नीम न मौठौ होय सिंचे गुड़ घीय सौं।'” (ऐसी राजस्थानी को हू लोकोक्ति है) 


"'निर्धन ही जग में भलौ, सोवै पांव पसार।'! 


या लोकोक्ति कौ अर्थ अपने आप में प्रगट होय है और बहुतई सरल हू है। तुलसोदासजी की एक 
उक्ति लोकक्ति है गई है 'सबते भले विमूढ, जिन्हें न ब्यापै जगत गति।' यहाँ पै आये भये विमूढ़ सब्द 
पै मैं अपने विचार प्रगट करवो चाहूं हूँ- विमूढ़ सब्द के कैई अर्थ है सकें हैं। जा तरियाँ विमूढन फूँ 
'जगतगति नाँय व्यापै वाई तरियाँ घोर आलसीन कूँ हूँ नाँय व्यापै। यहाँ विमूढ़ कौ अर्थ अहदोपन हू सौं 
लियौ जा सके है। ऐसे अहदीन को एक रोचक कथा मोकूँ याद आ रही है जाकूँ लिखिवे कौ में लोभ 
संवरण नाँय कर पाय रही हूँ- 

'लखनऊ के बादशाह के यहाँ कछू ' अहदो' रह्यौ करै है। बिनके भोजनाच्छादव अर अन्य सबई 
सुविधान कौ प्रबंध बादशाह सलामत के यहाँ साई हौंती हौ।उन अहदीन कौ एक मात्र गुण मात्यौ जातो 
हौ कै वे मर जाइंगे परि अपनी चारपाई सौं उठेंगे नाँय। 

फिर काहौ ! जाय देखौ बूही अहदीखाने में भर्ती हैवे लग गयौ( मुफ्त कौ खानौ मुफ्त कौ पहनती 
भला कौन कूँ चुरौ लगै है?) एक दिना हजरत सलामत मैं इनकी बढ़ती संख्या कूँ देखिके विनकी परीक्षा 
लैवे की बात सोची | बादशाह मैं आज्ञा दई कै अहदीखाने में आग लगा दई जाय। ऐसी ऐ कियौ हू गयौ। 
आग लगते ही पाँच हजार अहदीन में ते चार या पांच ऐसे निकसे जो चारपाई में बिना हिलेडुले परे रहे। 
न बिन्नें आग की परवाह करी न जरिवे को। 

बादशाह समझ गयौ कै येई चारों सच्चे अहदी हैं। इन्नें जगत की गति नहीं य्यापै ...विनकी तरफ 
सौं कोई जियो या मरौ । सब सौं बड़ी विमूढ़-अहदी अजगर ही होय है तबई तो कष्टौ गयौ है कै ' अजगर 
कौन चाकरी पंछी करै न काम ।' निर्धन के पास कोऊ कीमती वस्तु नाँय होय वारकू कछू बात की चिन्ता 
चाय होय। बू तौ भाटा पथरान में भी लुढ़क कै सो जाय है। 

बी 
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“ज्ञो विधना नें लिख दिये, छठी रात के अंक। 
राई घटें न तिल बढ़ें, रह रह जीव निसंक ॥'' 


संदियन सौ भारतीय संस्कृति में ये मान्यता निर्वाध रूप सौ चली आ रही है के जो कछू- मनुष्य भोग 
है या पावै है वू सब अपने भाग्य में लिखे हैवे सौं है। वह तदनुकूल ही कर्म की ओर प्रवृत्त होय है। 
याको प्रत्यक्ष उदाहरण संसार के भाँति-भाँति के मनुप्यन को देखकें पती लग जाय है। सिगरे नर-नारी 
एक ही प्रकार के हाड-माँस सौ बने भये हैं परि का कारण है के कछू लोक-साहित्यकार, कछू विद्वान, 
धुरंधर, कछ चित्रकार, कछू गायक तौ कछू मूर्तिकार और कछू समाज के का्ज कलंक (निरर्थक) साबित 
हॉय। विधाता, व्यक्ति के जिन ग्रह नक्षत्रन में पैदा कर रहयी है वे ही ग्रह-नक्षत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व 
के निर्माण में सहायक होंय हैं । जब सबई कौ रक्त एकसी है तो फिर चो नहीं सब धुरंधर विद्वान पैदा 
होंय हैं? जरूर या बात के माननी परे है के विधाता नें छठी की रात कूँ, जो जो जातक की जन्मपत्री 
में लिख दियो है वही हैकें रहे। यामें रत्ती बढ़ेगी ना माशा घटेगी । व्यक्ति कूँ सुख मिलब्रे पै इतरानी ना 
चइये और ना ही दुख पड़वे पै घबरानों चइये। ये मानकें सुख-दुख अंगीकार करनी चइये के ये सब 
मेंरे भाग्य के हैं, यदि सुख नहीं रहयौ तो दुख ऊ नॉँय रहेगी। दुनियाँ में कोऊ भी वस्तु स्थिर नॉय है, 
सब चलायपान हैं | तबई तो ये लोकीक्ति प्रचलित है-' सने दिन जात न एक समान |! 

“दिन बिताओ आले वाले 

कातूंगी चंदा उजियाले।'! 


आज की काम कबहू कल पे नहीं छोड़नी चइए, जो करनी है सो तत्काल योजना बनायकेँ कर 
लें याही में भलाई है। बीती समय वापस नाँय आवे है। एक बेर समय निकस जावे सौं सिर्फ पछतावे 
के अलावा हाथ कछू नाँय लगे है। कहो भी गयौ है के ' अब पछताये होत का जब चिड़िया चुग गईं 
खेत।' कछू काम शुरू करवे सौ पैलें वामें आइवे वारे खतरान को हू सोच कै, उन खतरान सौं सुरक्षा 
के उपाय हू करके रख लैने चइएं। 

जैसे काऊ के घर में कुँआ है वो कुँआ के ई पानी कौ इस्तेमाल करे है। बाकूँ चइये कै घर में रस्सी 
और बालटी-कलसा निकारवे बारे 'काँटा ' कूँ पैलें से ही खरीद के रख ले । कौन जाने'कब बालटी कुआ 
में गिर परे । फेर बाई बखत थोरी दौर के बजार सौं खरीदवे भागेगी। सब इंतजाम पैलें ही करके राखनी 
चइये। ये सोचनी नाँय चइये के जब खतरा आवबैगी तब देख्यौ जायगौ। 

“यद्यपि अपनी होय तठ, दुख में करत न सीर। 

ज्यों दुखती अँगुरी निकट, दूसरि ताहि न पीर॥'' 


व्यक्ति चाहे अपनी कितनी हू सगी चौं न होय बू दुख परिबे पै दूर सरक जाय है। सोचे है के कहीं 
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भोर्कू याकी सेवा सुश्रुपा न करनी पर जाय। याकौ रोवौ-धोवी, आह अथवा चीत्कार ना सुनने परि जाया 
सारी संसार सुख कौ ही साथी होय है दुख कौ नहीं। जैसे अपनी ही काऊ आँगुरी में चोट आ जायवे 
सौं वाके साथ रहवे बारी अँगुरिया थोड़ो दूर खिसक जाँय हैं, वा दुखो अँगुरो कौ अपनी पीड़ा खुद हो 
सहन करनी परे है। कहयौ भी जाय है कै '“सुख के साथी सहस नर दुख में रहै न कोय।'! 


“'मेरी पड़ौसन खाये दहो, मोसों कैसें जाय सही।'” 


हर व्यक्ति की नकल करबे को आदत होवै है। या आदत सौ कोऊ अद्ू्तों नाँय रह पायौ। यदि 

पड़ौसी के घर में टी.वी. आयौ है तौ मोय भी चइयै। वैसें ऐसौ चाहवौ कोई बुरी बात नाँय है पर भकल 

भी सोच समझके करनी चइए। बितेक ई इच्छा बढ़ानी चहियै जितेक अपनी जेब में ताकत होय। नकल 

करवे के ताई भी अकल की जरूरत होय है। फिर याहू बात कौ ध्यान रखनौ चहिए कै “देख पराई 
चूपड़ी चौं ललचावै जी।'! 

-सी-8, मंजु तिकुंज, 

पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपुर 


मानवी ज्ञान के चोखे अरु चुमते भए सूत्र अरु धघनीभूत रल हो लोकोक्त हैं। 
-डा. वासुदेव शरण अग्रवाल 


कवित्तन में कहावत- मुहावरेन को प्रवोग 
-श्री छज्जूराम पाराश' 


कहावत अरु मुहावरेन कौ प्रयोग जनसाधारण की बोलचाल में अनादि काल सौं हौंतौ आयोौ है 
कहावत अधिकतर कविता या पद्य की कोई पंक्ति या पद्यांश ही होय परि याकौ प्रयोग गद्य लेखन 
या भाषण में ई अधिकतर कियौ जातौ रह्मौ है। याकौ कारन जि रहयौ है कै पद्य में कहावत या मुहावरे 
कूँ हम वाकी ज्यौं की त्यों भाषा में प्रयोग नाँय करि पामैं हैं। पद्य में कहावत की भाषा बदलनीं परे 
है पर मेरौ अनुभव है कै वाकू समझिवे में अशिक्षित व्यक्ति कूँ हू कोऊ कठिनाई नाँय आदी है जैसे नीचे 
दोइ कवित्त 'गँवार' की पहचान पै हैं जिनमें बदलते प्रयोग सौं एक अद्भुत काव्य-सौंदर्य दिखाई 
देय है :- 

गंवार या ओछौ 


उफनत ओछे पोखरा की भाँति बेर-बेर, 

जाकौ हर पललौ रहै, कीच में सनौ-सनौ। 
हींग की सी कोधरी में, बास ही तौ बास रहै, 

तौऊ थोथे चना जिमि, बाजत घनौ घनौ॥ 


उनकारत डोलै है, फटे बाँस की तरियाँ, 
मन में जो मियाँ मिट्टु डोलत बनौ बनौ। 
ऊँची है दुकान जामें फीकौ पकवान भर्‌यौ 
भीतर तो काँथौ नाँय, ऊपर बनौ ठनौ॥ 4॥ 


पूरीई चालीस सेरौ ही गँवार ताहि मानौ ' 
जो कछू न जानें पर काहू की न मानें है। 
पशुन ते गयी बीतौ, उल्लू सदा काठ कौ है 
हित अनहित निज, नाॉहि पहचाने है॥ 
अकल कौ दुसमन, धारि लेय बेहापन, 


अपनी पै आवै फेर, अपनी ही तानै है। 
काटत है डार वो ही, जापै खुद बैठौ आप, 
तौऊ निज शेखी निज मुख सौं बखाने है॥ 2 ॥ 
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ऊपर लिखे कवित्तन में कहावत अरु मुहावरेन कौ प्रयोग शब्दन के बदले पैऊ सहो अर्थ चताय 
रही है यथा 'तीऊ थोथे चना जिमि बाजत घन घर्नी' ' थोधी चना बाजै घनो' ते अधिक प्यारी लगै है। 
अत; या तरियाँ भाषा में बदलक प्रयोग करवे ते कहावत व मुहावरे सुनिवे व समझिये में औरऊ उत्तम 
लगे हैं। 
कछू सीख के कविन्न प्रस्तुत हैं- 


झूंठी शान पै गुमान करे काहे अनजान, 
सोच रे नादान कबै धूर मिलि जायगौ। 
मिली गांठ हर्द को पसारी बन बैठी है तू, 
पानी कौ बबूला, केती देर टिक पायगौ॥ 
आँधेरे के हाथ में बटेर मानी लग गई, 
ऊपर कूँ धूकैगौ तो ऊपर हो आयगी। 
छोर जब आवी तेरे पीछे वारे पुन्यन कौ, 
पाप कौ घड़ा तौ तेरा आप भरि जायगो ॥ 4॥ 


बिन पाँख आसमान में उड़ान भरे मन, 
ऊपर ते आप ही तू, नीचे गिर जायगौ। 
ऊँची जो दुकान में तू, फौकौं पकवान भरे, 
परूयौ रहे न्यींही कोऊ, ना खरीद पायगौ॥ 
अपने ही मन में तू मियां मिट्ठू बनौ रहै, 
दूसरे की सीख कूँ जो चित्त पै न लायगौ। 
जैसी करनी है वैसी भरनी परैंगी तोय, 
योयगौं बमूर तो तू, आम कैसे खायगौ॥ 2॥ 


चाँदनी है चार दिन, फेर है अंधेरी रात, 
मृग तृष्णा में मन, काहे भरमात है। 
परुयौ निन्‍्यानवैं के, फेर में तू व्यर्थ खल, 
माया के झौंके में मूढ़, काहे झोका खात है ॥ 
चालनी में धार काढ़े, करम ट॒टोर फेर, 
खोद जो पहाड़ अन्त चुहिया ही पाठ है। 
अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी खुद मारि रहौ, 
समझै न हारे तोते पार ना बसात हैं॥ 3॥ 
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मैंनें कवितन में कहावत अरु मुहावरेन कौ प्रयोग जो बदलकं कियौ है वाते श्रोतान कूँ आनन्द मिलो 
और जा नये ढंग की सराहनाऊ करी है, देखो आकर्षक प्रयोग - 


सामन के आँधरे कूँ सूझत हरौ ही हरी, 
बेसुरे ही राग सदा वो अलापतौ रहै। 

फूंक ते पहाड़ कूँ उड़ानौ चहै बेर-बेर, 
बातन के फातिया ते नाँय धापता अहै ॥ 

दूसरे कौ काम हू तमाम कर देत यार, 

चाहे दुख दर्द के पहाड़ आपतौ सहै। 

दमड़ी न जाय चाहै चमड़ी उतरि जाय, 
मतलब हो गधा कूँ, निज बाप वो कहै॥ 4॥ 


मोठ मन रही फूल, भाव न बजार माँहि, 
सिंह बन जाय है जि, का मजाल भेड़ की। 
रंग डारि सार चाहे, मृगराज बन जाऊं, 
पाँयन में नाल हू, ठुकानों चाहे मेंडुकी। 
बाहर सतोल पर, भीतर भरी है पोल, 
समझे न हारे बस, जे निसानी रेडकी। 
कृप के मंडूक तोय, सूझ कछू नाँय रहो, 
बात करे ज्ञान की व चाल चले ढेड़ की॥ 2॥ 


राम नाम नाँय लेत, माया ते लगायौ हेत, 
चिड़िया चुगें जो खेत, फेर पछताये का? 
खायगौ हराम कौ तो आपनौ विगारै काम, 
खरचे नहीं छदाम, तो खजानौ पाये का? 
नौसे मूँसेन खायके, बिलैया हज्ज कूँ चली, 
घट भरि आयोौ फेर मूँड मुँडवाये का? 
ओऔसर गयौ जौ चूक, फेर हाथ आबै नाँय, 
साँप गयौ निकसि तौ, लठिया बजाये का?॥ 3॥ 
अदरक के स्वाद कूँ, बन्दर का जानत है, 


घेरे के आगें कहा होय भैंस आगे, बीन के बजाये ते? 
आधेरे के आगें रोय, नैंनन कूँ दंत खोय, 
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बूढ़ी नाँय ज्वान होय, चूरमा खबाये ते। 
चोर छोड़ चोरी पर, तूमा पल्टो छोड़े नाँय, 
साँप नाँय विस तजै, दूध के पिबाये ते। 
नौंन दियौ गधा कूँ, वो कहै आँख फोरि दई, 
मूरख न चेत करे, लाख समझाये ते॥ 4॥ 


ढौंगीन के ऊपरऊ कछू व्यंग के कवित्तन में कहावत-मुहावरेन कौ प्रयोग या तरियाँ करी हैं:- 


'सूत नाँय पौनी पर कोरिया ते लठा लठौ, 
तीन पाव चून पर चौंबारे रसोई है। 
गाँठ में न खाक बात करै ठाठ बाटन को, 
कूँजड़े पै हीण की परख किमि होई है॥ 
अपने तौ पाँय खुद आपप न धोये जाँय, 
औरत के कार्ज कहै भरी बटलोई है। 
पूरी मक्खी चूस पर कहै पीऊं रोज जूस 
कोर नंगा कहै मेरी लूट लई.लोई है॥ ॥ 


नाचनौ न जाने जो तौ आँगन बतावै टेढ़ौ, 
आंखिन कौ अन्धौ चाहै, नैनसुख नाम है। 
ओना मासी धम कहै, हम न काहू ते कम, 
खिस्यानी बिप्ली कौ खम्म, नौचिवे कौ काम है॥ 
गति कौ न सूरत कौ, दीन कौ न दोजख कौ, 
बाहर जो सौरि ते निकारै निज पाम है। 
काम कौ न कट्ट कौ पै गालहू बजाय खूब, 
मैंक जोर परे ताकौ निकसत राम है ॥ 2॥ 


मेरे विचार ते कह्ठावत-मुहावरेन कौ प्रयोग जितेक सरलठा ते कवित्तन में कियौ जाय सकै है बितेक 
और काऊ विधा या छंद में नाँय है सकै । या प्रयोग ते अपनी रचना कूँ-जन-जन तक पहाँचायवे में 
रचनाकार कबहू असफल नाँय है सके है। काव्य-सौंदर्य तौ या प्रयोग कौ सबते अनूठौ बरदान है। 


-मुंसिफ कोर्ट के निकट, कामों ( भग्त३र) 
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मैंने कविचन में कहावत अरु मुहावरेन कौ प्रयोग जो बदलकैं कियी है बाते श्रोतान कूँ आनन्द मिलौ 
और जा नये ढंग की सराहनाऊ करी है, देखो आकर्षक प्रयोग - 


सामन के आँधरे कूँ सूझत हरी ही हरी, 
बेसुरे ही राग सदा वो अलापतौ रहै | 

फूंक ते पहाड़ कूँ उड़ानौ चहै बेर-बेर, 
बातन के फातिया ते नाँय धापती अहै॥ 

दूसरे कौ काम हू तमाम कर देत यार, 

चाहे दुख दर्द के पहाड़ आपतौ सहै। 

दमड़ी न जाय चाहे चमड़ी उतरि जाय, 
मतलब हो गधा कूँ, निज बाप वो कहै॥ ॥ 


मोठ मन रही फूल, भाव न बजार माँहि, 
सिंह बन जाय है जि, का मजाल भेड़ की। 
रंग डारि स्थार चाहै, मृगराज बन जाऊं, 
पाँयन में नाल हू, ठुकानौ चाहे मेंडकी। 
बाहर सतोल पर, भीतर भरी है पोल, 
समझे न हारे बस, जे निसानी रेड़की। 
कूप के मंडूक तोय, सूझ कछू नाँय रहौ, 
बात करे ज्ञान की व चाल चले ढेड़ की॥ 2 ॥ 


राम नाम नाँय लेत, माया ते लगायौ हेत, 
चिड़िया चुगें जो खेत, फेर पछताये का? 
खायगी हराम कौ तो आपनौ विगारे काम, 
खरचै नहीं छदाम, तो खजाना पाये का? 
नौसे मूँसेन खायकें, बिलैया हज्ज कूँ चली, 
घट भरि आयोौ फेर मूँड़ मुँडवाये का? 
औसर गयौ जो चूक, फेर हाथ आवै नाँय, 
साँप गयौ निकसि तौ, लठिया बजाये का?॥ 3॥ 
अदरक के स्वाद कूँ, बन्दर का जानत है, 


ये कहा होय भेंस आगे, बीन के बजाये ते? 
आँधरे के आगें रोय, नैंनन कूँ दैंत खोय, 
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बूढ़ी नॉय ज्यान होय, चूरगा खाये गे। 
चोर छोड़ चोरी पर, तूमा पलटी छोड़े नाँग, 
साँप नाय विस तजै, दूध फे पियागे ते। 
नौंन दियो गधा कूँ, वो कहै आँय फोरि दई, 
मूरख न चेत करे, लाख रामग्ाये तै॥ 4 ॥ 


ढौंगोन के ऊपरऊ कछू व्यंग के कवित्तन में कहायत-मुहायोन या प्रयोग गा तरियों कै है; - 


सूत नाँय पौनी पर कोरिया ते लग लठौ, 
तीन पाय चूत पर चौबारे रसोई है। 
गांठ में न खाक बात करै ठाठ बाटन की, 
कूँजड़े पै हीत की परख किम होई है ॥ 
अपने तो पाँय खुद आपपै न धोये जाँय, 
औएन के कार्ज कहे भरी बटलो। है। 
पूरी मक्खी चूस पर कहै पी गज जूस 
कोरी नंगा कहूँ मेरी लूट लई लोई है ॥ ॥ 
नावनौ न जाने जी तो आँगन बताये टेढ़ी, 
आखिन की अन्चौ चाहे, तैनयूड नाम है। 
ओना मारी धम कहै, हम न कादू ते कम, 
खिस्याती विद्ये की खम्म, नौचिये कौ शाम £॥ 
गति कौ न सूरत की, दीत की ते दीलख को, 
बाहर छो सौरि ते तिकॉरि विज पास है। 
काम कौ न कट्ट कौ है गालहू बहाय खूब, 
बैंक छोर परे दाकी दिकमद गम £ै॥ 2॥ 
भेरे विचार ते कहववत-मुह्दावरेत की प्रयोग जिटेक सरलदा दे कविदत मैं हियी एप सके है टेक 


और काऊ विधा या छंद में नाँय है सके । या प्रयोग दे आरती रदता दूँ एड -एव हक परियिायत में 


रचनाकार कबहू अमफल नाँय है सके है। छाव्य-सौदिर्द दे या प्रयोग की सके टूटी करट्ाड ह। 


हदुमिक कॉर्ट रे टिकट, शत 6 भालपूए ) 


ब्रज लोकोक्तीन में र्वास्थ्य-चर्चा 


-पं. रामगोपाल शर्मा “गोपाल भैेय्या 


लोकोक्ति या कहावत बिस्तृत भाबन कूँ सार रूप में ट्वै-चार बाक्यन की गद्यात्मक सरल भाषा में 
व्यक्त रचना कूँ कहयौ जाय है । गो. तुलसी बाबा साँची कहैं-' थोरे में सब कहाँ बुझाई।' अनेक ग्यात- 
अग्यात विद्वत जनन नैं लोक व्यवहार की लोकोक्ति बनायकें खेती-बाड़ी, वर्षा, स्वास्थ्य, लोक-जीवन 
आदि विषयन पै शोधपूर्वक कहावत कहिकें मार्ग प्रसस्त कियौ है | त्रजवासी जन इनसों प्रेरणा पायकैं 
इन्हें अक्षय बनाइबे कूँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ात रहे हैं। 


संसार में ' “पहिलौ सुख निरोगी काया ' ' बतायौ गयौ है । काया ही कष्टमय रही तो धरम-करम सब 
धरे रहि जाइंगे। अत: काया राखे धरम एसौ हू कहाँ जाय है। माया हूं तब ही आछी लगै जब काया 
चलत रहे नहीं तो आप मरे जग परलै होय है। 


या काया कूँ स्वस्थ रखबे के ताँई नियमित आहार-विहार जरूरी है। दिनचर्या बिगरी और कंचन 
सी काया माटी में मिली। भोर होते ही सूर्योदय सौं पूर्व उठनी लाभदायक है। निन्‍नें जल पीनों कितेक 
हितकारी है या कहावत सौं स्पष्ट होय है- 


प्रातःकाल खटिया ते उठके निन्‍्में पीबे पानी। 
कबहू तन में रोग न रहिहे बात घाघ नें जानी।। 


सौ दवा-एक हवा के अनुसार प्रातःकाल टहलनौ चोला कूँ चैन में रखवे कौ सहज व सरल उपाय 
है। वैज्ञानिक हू कहैं पेड़-रूख सबेरे आक्सीजन देय हैं और असुद्ध बायु कार्बन डाइ- आक्साइड ग्रहन 
करें हैं ।“कहा वर्षा जब कृषि सुखानी ' ताते भलौ है के प्राकृतिक उपचार टहलनौ प्रारंभ करके निसेगी . 
रहौ। 


$ 


निरोगी काया कौ एक तत्व आहार-विहार हू है । सो जाक ताँई सन्‍्तुलित आहार जतायौ गयी है। 
भोजन क्षुधा शान्ति कू होय है नर भरत्रे के ताँय। या कारन हो कहो है कम खायै-गम खायै। ब्रज में 
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सबेरे के खाइवे कूँ कलेऊ, दोपहर के खाइबे कूँ रोटो और संज्ञा के खाइये कै म्यारः फशौ जा । ' साधों, 
परिजाय मार्क टरि जाय! अर्थात दोपहर के भोजन के उपगन्त भैंक कमर सोधी अपर्य परनों भाहिए 
तासीं भोजन पच जाय है। रात्रि के भोजन (व्यारू) कौ नियम बताते भए जि फाहापा लोफ पसिरझ  - 
'पहली-“रहै निरोगी जो कम खाय-बिगरे काम न जो गम खाय।' दूसरी- 


व्याहू कर सा पग चले दै इक पान चयाय। 
बाँई करवट नींद लै ता घर बैद्य न जाय॥ 


ब्यारू करके थोरी सी चहल कदमी जरूरी है। शयन करते समय बाई ओर यरयट ऐैके सोयौ 
लाभदायक है । यासौं भोजन को पाचन प्रक्रिया सहजता सौं अपनी फाम यार पावै है । दूसो, भोजग नी 
द्वार बांई करवर लैवे पै नीचे को ओर और दांई तरफ हैवे सा भोजन भैली सौं वापिस भोजन भरी में 
जाइबे को डर बन्यौ रहै या कारन बाँईँ करवट ही सोनी हितकर है। 

भक्षाभक्ष कूँ बताते भए कहा जाय है कै बादी की चीज कम प्रयोग कर यासों फप्ण हैसे कौ झर 
बन्यौ रहै। आँव पैदा करे बारे पदार्थ घुइयां (अरबी) आदि कम प्रयोग मैं खावैं- 

जाकी मारन चाहिए बिन मारे बिन घाब। 

ताकीं यही बताइये घुट्यां पूरी खाब॥ 

अरबी की तरकारी गरिष्ठ हैबे के कारण आँव बनाबैयी और आँय शरीर यूँ; जर्गर बताइये में समय 
प्रमुख घटक मानौ जाय है। 

शौच की स्थिति पै प्रकाश डारते भए कहाँ गया है-' एक बार योगी, दो बार भीगी, तीन या। रीगी 
शौच करिये कूँ जाय है। 

“शरीर व्याधि मन्दिरं' अर्थात्‌ या शर्पर कूँ वीमारीन की यर कहा ययी है। शुद्ध जलयाबु के अभाव 
में तन रूपी पादप कुम्लाय जाय है । आज कल मुगर की बीमारी जाएँ मधुमेह काटी जाय है ताके टपथारफ: 
मधुमेह के सर्वप्रथम रोग्री श्रीगणेश जी कूँ मान्यी जाय है। तबहीं तो मोदक प्रिय बे के संग की सगे 
जम्बूफल अर्थात जामुत खांय हैं। भोजन के बाद ब्रजयामी जन मीठी खाइबी पसंद की और सा है बला 
सब रॉड रसोई बतात हैं। लोकोकतीन में चएमात के दिनन में गुद्ध कौ सेयव उरी णदादी यगी है। 
मँहगाई के कारन चाहे सौने की मुहर के बराबर दोल में हू बिकत होय, गुट खाती स्वास्थयबर्धक 


सावन में गुड़ खाबे। चाहे मुहर बगबर 2" ' 
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है यापै बिचार करनी हू आवश्यक है। ब्रज जनपद में पुराने ऋजबासो इनहीं के सहारे जीते रहे हू. 


चैत गुड़ बैसाखे तेल। जेठ में पंथ, असाढ़ में येल। 
सामन साग, न भादीं दही। क्वार दूध न, कातिक मही। 
अगहन जौरी, पूसे घना माय मिसरी, फागुन चना। 


चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में मार्ग चलनी, असाढ़ में बेल, सावन में साग, भादी में दही, क्यार 
में दूध, कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पूस में धनियों, माघ में मिश्री और फागुन में चना कौ सेवन 
करनी स्वास्थ्य के ताँई हितकर नाँय बतायौ गयौ है। जो व्यक्ति सावन में ह, भादी में चीता, फ्वार में 
गुड़, कार्तिक में मूली, अगहन में तेल, पूस में दूध, माघ में घी-खिचड़ी, फागुन में प्रात: स्नान, चैत 
में नीम, बैसाख में भात, जेठ में दुपहरी कौ सोबो आरंभ करे ताकूँ ज्वर असाढ़ में रोवै कै यापै कैसे 
प्रकोप करूँ- 


सामन हर, भार्दो चीत। क्वार मास गुड़ खाइये मीत॥ 
कातिक मूली, अगहन तेल। पूस में करे दूध सा मेल॥ 
माध मास घी-खिचड़ी खाय। फागुन उठ जो प्रातः नहाय ॥ 
चैत मास में बेसहती। वैशाख में खा जड़हती ॥ 

जेठ मास जो दिन में सोवै। ताको ज्वर असाढ़ में रोवै॥ 


ज्वर आजाइवी एक साधारण सी बात है पर थोर सौ परहेज बिगरबे पै रोग घर कर जाय है याकौ 
उपचार हू साधारण सौ ही है- 

ज्वर जाचक अरु पाहुनौ इनकौ जेहि सुभाउ। 

लंघन तीन करा देउ फेर न देवें पाठ ।। 

रोज-रोज पूरी तोरबे आइये बारे पाहुमे (मेहमान), जाचक और बुखार इन दोनौंन कूँ तीन लंघन 
अर्थात्‌ निराहार राख दियौ जावै तौ फेर लौटिक आइवे की नौय सोचे। 

चरक संहिता आदि ग्रन्थन में बड़े-बड़े अध्यायन में जो चात लिखी गई है सोई ब्रजवासीन नै छोटी- 
छोटी कहावतन में समेट कैं राख लई है। कंठ कोकिला के समान सुरौलौ बनानौ होय ठौ- 


बच, बायच, ताम्बूल जड़, पीपर सहित मिलोय] 
इह पीवै पत्दह दिना, कँठ कोकिला होय॥ 
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याही प्रकार मंजन बनाइबे बारी नुस्खा चार पंक्तिन में या प्रकार सौं कह्यौ जाय है- 

ब्रिफला त्रिकुटा तूतियापाँचौ नमक पतंग। 

दाँत बज्र सम होत हैं माँजूफल के संग।। 

हरड़, बहेड़ा, आँवला (त्रिफला),सोंठ, मिर्च (काली), पीपर(त्रिकुट), सोधी हुऔ तूतिया, 
काला, सेंधा, साँभर, लाहौरी(पाँचौ नमक) माँजूफल सहित कूट पीस छान के रखवे बारी चूर्ण दाँतन 
कूँ चमकीलौ अरु ताकतवर बनाबे है। 

अच्छे स्वास्थ्य की पहिचान खानौ खाबे के पीछे, शयन सौं पहले लघु शंका जानी, गुर्दा संबंधी 
स्वस्थता मानी जावै- 

खाय के मूतै, मृत के सोबै। ताकूँ वैद्य कबहु नहिं रोबै॥ 

याई तरियाँ सौं एक अन्य कहावत ब्रज में या तरियाँ सौं बोली जाय है- 

खाय के मूते सोवै वाम | काहे वैद बसावै गाम ॥ 

नाड़ीबिज्ञान शरीर तंत्र की कुंजी मानी जाय है। आठ पंक्तिन में समूचौ नाड़ी विज्ञान कहाबतन में 
या तरियाँ सौं बर्णित कियौ गयौ है कै अज्ञानी जन हू ज्ञानी बन जाँय हैं- 

कर अंगुष्ठ के मूल में देखहु नस आकार। 

बरनौ सुख दुख जीव के पंडित बनौ बिचार॥ 

हाथ के अँगूठा की जड़ में अपने हाथ की तीन अँगुरी फड़फड़ाती भई नस पै रख लेऊ- 

आदि पित्त पुनि मध्य कफ अन्तहु पवन प्रधान) 

लच्छन सुनहु त्रिदोष के जानत बैद्य सुजान॥ 

पहली अँगुरी पित्त नस कूँ, दूसरी कफ नस कूँ और तीसरी बायु विकार कूँ इंगित करें हैं। पशु- 
पच्छीन की गति के आधार पै बात, पित्त, कफ, दोष ज्ञात किए जाँय सकैं- 

मेंढक काग कुरंग गति पित्तज सोई जाय। 

हंसहु मोर कपोत्त कफ नाग बगुलक बाय। 

जौ तीनों नाड़ी एक संग तीतर लवा बटेर गति सौं चलें तौ सन्‍नपाव मानकैं घातक मान लेनी चहिए। 

ज्वर की पहिचान के ताई द्ै पंक्तिन में सार भर दियौ है- 

क्षीण चपल धमनी चले, आगम बीर बखान। 
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चले वेग अरु तपत होय ज्वर धमनी सोइ जान ४ 


इन नाड़ीन कूँ शरीर के आठ अंगन पै-दौनों हाथ, दौनों पैर (एड़ी के ऊपर) कंठ के दोऊ ओर, 
सिर में कनपटो के निकट और नाक के दोऊ बगलन पै परीक्षण कियौ जाय सके । 


या तरियाँ सौं कहावतन के माध्यम सौं आयुर्वेद कौ ज्ञान, अनुपान विधि आदि सोख के ब्रजवासी 

जन 'जीवेम: शरद: शर्त ' को अजज्न धार कूँ प्रवाहित करते भए अपरस (स्वच्छता) पूर्वक अपने शरीर 

कूँ बलिप्ट-पुष्ट बनाते भए प्रात: काल स्नान कर मंगला सौ लैके शयन आरती त्तक दिन में आठ-आठ 

हा बरसाने को चढ़ाई-उतराई करते भए निरेगी रहिके या लोक और परलोक दोऊन कूँ मुधार लेप 
। 

-बज साहित्य एवं सांस्कृतिक गोष्ठ 

9/248, खत्नी गली, वाग मुजफ्फर छा, आगरा 


विरुद्ध आहार स्वास्थ्य कूँ बड़ी हानिकर होइ। या सम्बन्ध में लोकोक्ति हैं- 


मच्छ मांस पुनि जल में होई। 
दूध सहित जो खाबे कोई॥ 
याही विरुद्ध संहिता गावै। 
याते व्याधि प्रगट हब आवबै॥ 
क्षीर कसार मिलाय जो खाबै। 
बड़ौ विरुद्ध ग्रंथ में गावे ॥ 
तक्र माँहि नाखौ मति केला] 
'एह विरुद्ध करा मति भेला॥ 
दही माँहि बेल फल तजौ। 
विरुद्ध जानि ज्ञान मति भजौ॥ 
घृत हू कॉस्य पात्र के माँही। 
दस वासर में विरुद्ध कहाही ॥ 
मदिरा दूध साथ मति लीजौ। 
विरुद्ध जानि के दूषण दीजौ॥ 
दही-दूध भेला नहिं पोवै। 
जौ जाने सुख पावै जीवै ॥ 
संकलित 


ब्रज लोकोक्तीन माँहिं मौसम की भविष्यवानी 
-ञी शांतिस्वरूप शर्मा 


भाषा कौ काम भाव अरु विचारन कूँ व्यक्त करिबौ मान्यौ जाय अरु बुई भाषा ज्यादा सच्छम अरु 
ससक्त मानी जाय जो इनकौ प्रकरन प्रभावसाली तरीका ते करिवे में समर्थ होय। हर भाषा में या उद्देस्थ 
की पूर्ति के ताई लोकोक्तीन कौ प्रयोग पायौ जाव। लोकोक्ती कौ व्युत्पत्ति-परक अर्थ है-लोक अर्धात्‌ 
आम आदमी अरु उक्ति कौ मतलब है-कथन या बात, तो लोकोकछो कौ मतलब भवौ-“वे सामान्य 
कथन जो काऊ विसेष सन्दर्भ में, काऊ बात के समर्थन में या बाकी प्रभावकारिता बढ़ायबे के ताई आम 
आदमी के द्वारा प्रयोग करी जाय।' याही ते सामान्य भाषा में इनकूँ कहावत कहयौो जाय। 

कहावतन की भाषा में विसेष हैसियत भव करै। इनकौ प्रचलन भाषा के अन्तर्गत सुरू-सुरू में 
काकतालीय न्याय सौ प्रयोग करिबे बारे के द्वारा अचानचक्क ( अचानक) है जाए पर पीछें ये वेसी स्थिति 
के बेर-बेर आयबे ते और प्रयोग करिबे बारे के द्वारा अपनी बात में बल और जोर पैदा करिबे के तौईं 
प्रयोग करिबे ते भाषा में आम कथन के रूप में स्वीकार कर लिए जाएँ। जो भाषा में चमत्कार लाइबे 
के संगई बाको अभिव्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ायबेमेंऊ योगदान करें । जीई कारन है कै हर भाषा में अपनी 
कछू विशेष कहावत होयौ करें जो वा भाषा की निजी विसेषता कौ च्योतन करें। यहाँ ई बात कहिदो 
अनुचित नाँय होयगौ के भाषा में अपनी मूल कहावतन के अलावा और दूसरी बोली जायबे बारो भाषान 
की ऊ कहावत पायी जाएँ। 





चूँकि कहावत ््ज्र आम आदमी के द्वारा पयोग जाए कमर कब ०० ७ सका 

के कहावत आम आदमी के द्वारा प्रयोग करी जाए तो इनमें इनके सबते पहले प्रयोग करिबे कारे 
े मानसिक स्थिति ्सश्दालिजजनसकनन प्रिलवे 9" जी संगई * म इनमें आओ." आल 30 »« अमल ५" 
को मानसिक स्थिति की झलक मिलवे के संगई इनमें छेत्र विसेष के सॉस्कृतिक जीवन की झाँकीऊ 
देखी जाय सके। 





दूसरी भाषान को तरियों अपनी ब्रजभाषा मेंऊ कहावतन कौ प्रचलन खूब देखिये कूँ मिले, जो या 
क्षेत्र के जन-जीवन की एक झलक दिखायबे में पर्वाप्त समर्थ दीखै। 


काऊ गाँव दारे पे मिलके प्रौर बात करके ८. देखी अ हक ... 3 5 
*ऊ गांव बुर त मलके और बात करके देखी जाय तो जल्दी ईद पतो लग ऊाचयनभोौ दे: ठलभाधः 
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सहन, आचार-विचार, किसब (व्यवसाय) कौ अन्दाजी आसानी ते लगाया जाय सके । या भाषा के 
बोलिबे बारे पूरे मुलक की तरियाँ ई मुख्यरूप ते खेती-बाड़ी कर॒यी करें। तो खेती-बाड़ी, चरसात, 
पसुपालन, फसल, पेड़-पौधा, औजार अरु मसीनन ते जुड़ी भयी सैकरान कहावत मिल जाएँ। इनमें 
ते या छोटे से लेख कौ विपै ग्रजभाषा में मौसम ते जुड़ी भयी कहावतन को संकेत मात्र करियो है। 


ब्रज छेत्र के खेती-प्रधान हैवे ते मेह की महत्ता अपने आपई दीख जाय। पुराने जमाने में कहावतन 
कौ उपयोग खेती-बाड़ी करिये में होती रहयौ है। इन कहावतन के आधार पै सौन(शगुन) लैके मेह 
की मात्रा, अच्छे-बुरे सम्बत की, हल्कौ-भारी फसल को भविष्यवानी करी जांती रहो है। 

यहाँ मौसम की जानकारी दैबे बारी कहावतन कौ वर्गीकरन या प्रकार सौं करूबी जाय सके। एक 
तरियाँ की तौ वे कहावत हतें जिनके रचिवे बारे कौ कछू अतौ-पतौ नाँय। काऊ जने नें न्‍्योंई मोह ते 
कोई बात निकार दई और पीछे-पीछे, धीरे-धीरे पब्लिक में चालू है गई । ऐसी कहावत अनुभव के आधार 
चैई विकसित भई हैं, अत: मौसम की भविष्यवानी बारी इन कहावतन की महत्व सबते ज्यादा हते और 
इनकी संख्या ऊ खूब पायी जाय । इनके विकसित हैबे में जोतिप, पसु-पच्छीन कौ असामान्य ब्यौहार, 
पेड़ू-पौधा और आदमी कौ सुभाव प्रमुख विपै रहैं। 


जैसे जेठ के महीना में रोहनी नछत्र, मूल समूह के नच्छत्रन में बरसात है जाय अरु असाड़ की 
'परवा के दिना खूब धूप निकरै ती अच्छे सम्बत को सम्भावना करी जाय- 


सगरी गर जाऔ रोहनी सबरे गर जाओ मूल। 
परबा तप असाढ़ की उपजैं सातों तूल॥ 


ऐसेई जेठ के महीना में और पून्यौ तथा परवा के दिना बादर गरजबे लग जाय तौ बहत्तर दिनां तानूँ 
बरसा की सम्भावना मिट जाएगी। '' पून्यौ परबा गाजै दिना बहत्तर बाज ।'! 


सावन के महीना के अँधेरे पाख की एकादसी कूँ यदि सूरज बादरन के संग लुका-छिपी कौ खेल 
खेले और फिर आधी रात कू बादर गरजबे लगै, तौऊ बरसा हल्की मानी जाए- 


सावन पहली एकादसी गरबै ऊगै भान 
गरबै ऊगै तौ कहा भयौ गरजै आधी रात, 
तुम तौ पिया जाऔ मालुए हम जाय॑ गुजरात] 


सावन के ई महीना के अँधेरे पाख की सातें की रात कूँ यदि चन्दा की चाँदनी खूब खिलै तौ समझ 
लेऔ बरसात हाल-फिलहाल नाँय हतै- 


सावन सुक्ला सप्तमी चन्दा चटक करे 
कैतौ पानी कूप में कामिन घड़ा भरै। 


क्वार के महीना में बरसा कौ हैवी अच्छौ संकेत मान्यौ जाय- 
* क्वार मानी भागमानी ।! 
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बरसात के इन चार महीनान-असाढ, सावन, भादों और क्वार में शुक्रवार के दिना छायौ बादर 
सनीचर के दिना ऊ छायौ रहै तौ समझौ मेह जरूर बरसैगौ- 


सुक्कर बारी बादरी, रही सनीचर छाय। 
गुरू कहें सुन बालका, बिन बरसे नहीं जाय। 


ऐसैई पेड़-पौधान के फरिवे-फूलबे तेऊ संवत के अच्छे-बुरे हैवे कौ अनुमान लगायौ जाय सके । 
यदि आक (अकऊआ) पै फूल खूब आवेँ तौ गेंहू की अच्छी पैदावार हैवे कौ, नीम पै निबौरी खूब 
आवैं तौ तिल की फसल कौ बढ़िया हैवे कौ अरु आम के पेड़ पै बौर ज्यादा आवैँ तौ ज्वार की पैदावार 
अच्छी हैवे कौ अनुमान लगायौ जाय- 


आका गेहूँ नीम तिल, अम्मा मोरी ज्वार। 


याही तरियाँ सौं पसु-पच्छीन के व्यवहार तेऊ मौसम के बारे में बतायौ जाय सके । यहाँ कहावत 
के रूप में दोहा प्रचलित है- 


चींर्टी लै अण्डा चले, चिड़ी उड़ाव धूर। 
व्यास कहें सुन भड्डरी, तो वरसा नहीं दूर॥ 


स्पष्टत: दूसरी तरियाँ की मौसम ते जुड़ी कहावतन में वे कहावत आवैं जो काऊकवि के द्वारा कविता 
के रूप में रची गई और पीछे विनके नाम ते कहावत के रूप में भाषा में प्रचलित है गईं । ऊपर कौ दोहा 
ऐसौई लगे। 


घाषकवि के दोहा कहावतन के रूप में आजऊ ब्रजभाषा में प्रचलन में पाए जाएँ।' धनुष परे बड़ाली, 


मेह सांझ या सकाली ।” यदि बंगाल बारी दिसा अर्थात पूरब दिसा में इन्द्रधनुष दिखाई परे तौ मेह जल्दी 
आयदबे बारे जानों। 


कहावतन कौ ई वर्गीकरन मन मानौ है। ना तौ भाषा में या प्रकार की लोकोक्तीन कौ वर्मीकरन 
पायो जाय और ना ई जरूरी है। या छोटे से लेख माँहि लेखक कौ उद्देश्य ऐसी कहावतन कौ संकेत 
करियौ मात्र है, संकलन करिबो नाँय। आज के विज्ञान के प्रचार-प्रसार के युग में इन कहावतन कौ 
उपयोग मौसम की जानकारी लैवे के ताँई तौ सीमित ई है पर या ते भाषा की सामर्थ्य और बाकौ सामयिक 
विकास जरूर पायौ जाय सकै। आज के तथाकथित पढ़े-लिखे लोग भाषा में कहावतन के प्रयोग कूँ 
भूलते जाय रहे हैं और ऐसी कहावतन के तौ अस्तित्व कौ प्रस्न ठाड़ौ है गयौ है । यदि इनके संकलन 
को समयोचित प्रयल नाँय कर्‌यो गयौ तौ ये भाषा में ते लुप्तऊ है सके। इनके संकलन कौ काम 
समय- साध्य, श्रम-साध्य और धन साध्य होते भयेऊ अत्यन्त महत्व कौ है। 
-केन्द्रीय विद्यालय 
जैसलमेर ( राज, ) 


ब्रजमाधा की कछू चुनी मई लोकोक्ति 


जान हार बहू बरेंड्रे कूँ साँप बतावै। 

नौसे मूसे खाय बिलइया हज्ज कूँ चली। 
चोर-चोर मौसेरे भट्या। 

खरबूजे कूँ देखकें खरबूजी रंग बदलै है। 


पूत कपूत तौ का धन संचै। 
पूत सपूत तौ का धन संचे ॥ 


मः पै पूत पिता पै घोड़ा, बहौत नाँय तो थोड़ा-थोड़ा। 
दूधन न्हाओ पूतन फलौ। 

काम कौ न कट्ट कौ। 

तोय पराई कहा परी तू अपनी निबेर। 
आँधरे के हाथ बटेर लगी। 

जागते की पड़िया सोमते कौ पड्ढा। 

पढ़ गये पूत कुम्हार के सोलह दूनी आठ। 
आँधरे के आगे रोग अपने नैंना खोबै। 
रात भर पीस्यौ पारी में समैट्यों। 

तोन पा चून चौबारे रसोई। 

सगरी रात रोई एकउ नाँय मर॒यौ। 

गाँठ कौ देय बलइया लेय। 

करम गति टारे नाँय टरै। 


20. 
2. 
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23. 
२१. 
25. 
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था 
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402 


जहाँ-जहाँ पाम पर संतन के तहाँ-तहाँ है जाय पनियाढार। 
देय न बड़ की भुसी, राख खुसी। 

उलटे बांस बरेली कू। 

मूसे कू मिली हर्द की गाँठ, पँसारी बन बैठौ। 
हर्द लगै ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाय। 
कूआ में जाय भार में निकसे। 

दोउ हाथन ते ताली बजै। 

बात में हुकारे, फौज में नककारो। 

ढप धर दे यार गई पर की। 

में आई कछु और कूँ, इत है गई कछु और। 
बातन बुढ़िया,कुनबा खाय। 

मुल्ला की दौड़ मस्जिद तानूं। 

बगल में टोसो, किसको भरोसौ। 

गाम-गाम की चांमड न्यारी। 

एक गज सीमें, चार गज फट जाय। 

आयौ ओर बरात कौ, दूल्हे गाजर खाय। 

मा तौ डोले चोथी-चोथी, पूत बिटौरा बक्सै। 
बिलइ्या के भागन छींकौ टूट्यौ। 

जेबरी बटी पर पीछे ते पड़ा खा गयौ। 
करत-करत अभ्यास के, जड़ मति होत सुजान। 
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उलटौ चोर कोतवाल कूँ डाँटे। 
छोटी मुँह बड़ी बात। 
ना ऊधौ कौ लेनौ ना माधौ कौ दैनौ। 
आँधी पीसे कुत्ता खाँय। 
जलेबी की रखवारी कुतिया। 
चोरी अरु सीना जोरी। 
अपनी-अपनी ढपली, अपनौ-अपनौ राग। 
'ठन-ठन पाल, मदन गोपाल। 
पंचन कौ कह्ौ सिर माथे, पनारो वहीं लगैगौ। 
पंच के मुख सौं परमेश्वर बोलते । 
राजा हवै चोरी करै, न्‍्याव कौन घर जाय। 
भूत-विद्या मललई, बारह बरस चल्लई। 
माल खाय खसम कौ, गीत गाय यार के। 
मेव जानें अपनी सी टेब। 
मुख में राम, बगल में ईंट। 
गाँव में छोरा, अखारे कौ रोरा। 
बूढ़ी होय न ज्वान चाहै रोज मलीदा खाय। 
अपनी मारे तौ छाया में ई डारै। 
धौंटू पेट कूँ ई नबै है। 
जल अरु कुल कूँ मिलवे में देर नाँय लगै। 
हारी कौ पेट सुहारी ते नाँय भरे। 
पत जीवी किसान | 


आँधरी कौ भइया तब जानौ जब कौरी में आ जाय | 
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मूँड मुंडाये हरि मिलें, सब कोड लेय मुंडाय। 


मूँड मुंड़ाये तीन गुण, सिर पै आजाय आभा। 
मेंगौ मँगायौ चून खाँयगे, देश कहैगौ चावा।। 


'काजर की कोठटरी में कैसौऊ सयानौ जाय, 
एक लीक काजर कौ लागि है पै लामि है। 


अब पछताये हौत का जब चिरिया चुग गईं खेत। 
आधो छोड़ सारी कूँ धावै, आधी रहै न सारी पावै। 
जैसे को तैसा। 

जैसौ करौगे वैसौ भरौगे। 

मरै न माचौ लेय। 

ढिंग नाहै कछु दैन कूँ, घटौ बतावै सूत। 

धूर खायबे ते पेट नाँय भरै। 

धौरेन में धूर डरवाई। 


जाट कहै सुन जाटनी तोय गाम में रहनौ। 
ऊंटे बिलइया लै गई हाजी हाजी कहनौ॥ 


कंगाली पत्थर ते भारी होय। 

जान मार बानियाँ पहचान मारे चोर। 

बनिया मिन्तु न वैस्या सती। 

चौंरा भले हांते तौ ब्याह में नाय चलते? 

'कहौ रहीम कैसे निभै केर बेर कौ संग। 

पूआ लग्यौ न पापरी, गदाक बहू आ परी। 
चोर कौ भइया गठकया 

एक बेल के तूमरा। 

गधा ते पार नाय बसावै, गधइया के कान ऐंठें। 
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406 
बाबरे गाम में ऊंट आयौ। 
ऊंट के मुँह में जीरौ। 
भैंस के आगे बैन बजाई, भैंस कहै मोकूँ सानी आई। 
अन्धौ बाँटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनेन कूँ देय 
राम नाम जपनौ परायौ माल अपनौ। 
नानी ब्याह करे, धेवते पै डंड परै। 
ब्याह न जानी, गौने न जानी, लला भयौ तब जानी। 
अन्धेन में कानौ सरदार । 
अंधेर नगरी चौपट राजा। 
एंक अनार सौ बीमार। ह 
अरहर की टटिया गुजराती तारौ। 
अपनी करनी पार उतरनी। 
आँख के अन्धे गाँठ के पूरे। 
आग लगे पै कूआ खोदौ। 
आगे नाथ न पीछे पगहा। 
आटे के संग घुन पिसे। 
आ बैल मोय मार। 
गीदड़ की मौत आवै तौ गाम साँमईं धावै। 
बा हाथ लैनौ या हाथ दैनौ। 
ऊँट न जानें कौन सी करबट बैठैगौ। 
एक और एक ग्यारह। 
एक मछुरी सग तालाब कूँ गन्दौ कर देय। 
एक चुप्प सौज्नें हरावै। 
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407 
एक थैलो के चट्टे बट्टे। 
गधा-घोड़ा एक! 
कबहु नाव गाड़ी में कबहु गाड़ी नाव में। 
कहाँ राजा भोज कहां गंगू तेली। 
खुदा गंजे कूँ नाखून नॉय दे। 
खग जायें खग ही की भाषा। 
दूध कौ जशै छाछ कूँ फूँक-फूँक कैं पीवै। 
अर-घर भांटी के चूल्हे होंय। 
वर्ध पुंछयाए मर्द मुंछयारौ। 
खायौ हलुआ फट गये गलुआ। 
खिस्यानी बिल्ली खम्भा कूँ नौंचै। 
बीने आन्ने गाबै भातई। 
कानी के ब्याह में सौ जोखे। 
मर गई महया, गबै भतइया। 
जाकूँ राखै साइयाँ मार सके ना कोय। 
खूँट के बल बछरा नाचै। 
लाल गूदरीन में नाँय छुपै। 
आँधरे की माँखी राम जी तर! 
सौकीन बुढ़िया चटाई कौ लहेंगा। 
घोड़ा आपई कहूँ घास खाय जायगौ। 
मूँड्‌ कटैगौ काऊ कौ, सोखै बेटा नाऊ कौ। 
काबुल में का गधा नोय होय। 
नाऊ-नाऊ बार कितने ऐं, जिजमान आगे आ जाँयेंगे। 
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53. 


54. 
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१57. 
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408 
घर कौ जोगी जोगना, आन गाम कौ सिद्ध। 
हाथी चलतौ रहै कुत्ता भूँसते रहें । 
हमारी ई बिल्ली हमकूँ ई म्याऊँ। 
नौंते बामन भूखे मर जातें। 
दीपक तरे अंधेरो। 
जाई हँडिया में खावै ताई में छेद करे। 
आप मरे जग परलै होय। 
तिल की ओट पहार। 
गुड खावे गुलगुलेन ते परेज करै। 
अपनौ भरयौ जग को भर्‌यौ। 
आप सुखी तो जग सुखी। 
अपनौ हाथ जगन्नाथ। 
हीरा की परख जौहरी ई जाने। 
ढोल में पोल। 
हाथ कंगन कूँ आरसी कहा। 
होम करत में हाथ जरैं। 
नौत्यौ बामन जैं गयौ नाऊ। 
कीच में मारो ईंट, लागत खुद कूँ छोंट। 
आपे ते बीते तौई पतौ चले है। 
सात मामान कौ भानजौ भूखौई रह जाय। 
हिन्दून कौ हुक्‍्का तू लै तू लै में ई जाय। 
कंगाली में आटो गीलौ। 
मल्हा कौ लेगोटाई भीजै । 
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480. 
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4९ 
जय डूबे तो हैराई दूगै। 
चालनी में धार घाह फर्म एगौ 
नादान की दोस्ती है ण्यौ पूँ, ज॑जार। 
यौषा में दो दाने, थीयी चली भगागे। 
गवाह चुरत, मुद्रई गृरता। 
गधा तौ सई साँक्ष कौ मरि णगौ, शुतहा। १ पूँ ही।॥। 
गधा मर॒यौ कुग्हार कौ धोमित रणी ही ग। 
लट्ठन मारी पामसी भरि भरि दीहनी दैश। 
पारे पिल्‍ला खुद यूँ; ई गदात है 
हाथी के दाँत खायये के और दियायये के; और । 
सब धान सत्ताईस गेरा 
सौ-सौ जूता खाय गगासौ पूरा 2४ 
आगे गिरे ती यृश्ना, थीढे सिर ही २ह। 
आप काज महाकाजे। 
अैगी गडा नैंसी परणा। 
हुयी हरि गई चर ऋण शव शर्म । 
मंदृकी हू टाख दुल्मटाली भाई 4 
कद कषटी कट्रटाय री । 
अर 2/४%८: ४4 
7 हट # री 2४474 
2 2३2 2दढद7 कटा ईद हा 
इन टिल्टट है 2 अदा 
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40 
मैंडकी कूँ जुकाम है गयौ। 
नाम बड़े अरु दरसन छोटे। 
टका ऊँट है रहौ है। 
सीता राम सटक गये, थारी लोटा पटक गये। 
आसमान ते गिरयौ नीम में अटकि गयौ। 
नयौ मुल्ला अल्लाई अल्ला पुकारै। 
नई नाहिन, काठ कौ नहन्ना। 
करम करे तौ छाजै, नहिं मूँड मौंगरा बाजै। 
जब जागौगे तबड दिवारी। 
जहाँ जायगी ऊखा तहाँ परैगी सूखा। 
ठाली बहू को नॉन के मेंई हाथ। 
खाली दिमाग सैतान कौ घर। 
रूठे सुजन मनाइये जो रूठें सौ बार। 
कहाँ राम-राम कहाँ टाँय-टाँय। 
शेरौ गैसे नत्थू खैरौ। 
बुध बावनी शुक्कर लामनी। 
आर बारखचंगे, त्यौहार वार नंगे। 
मारे घौंटू फूट आँख। 
सबकी महया साँझ। 
गंगा आमन हार भागीरथ के सिर परी। 
रोमती राखी तौ संगई चलैगी। 
उँगरिया पकरकैं पैहौचौ पकरौ। 
'फूट में लूट। 
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न्बाव 
करौ भलाई मिलै बुराई। 
गधा कू दयौ नौन ऊ कहै मेरी आंख फोरि दई। 
गधा कै गदका च्यौ बाँधौ। 
जैसैं-जैसें गोह मोटी होय तैसैं-तैसें बिल सुकरतई जाय। 
तू रूठी मैं छूटी। 
एक बजार बन्दे। 
कछू गंगा जल कछू जमुना जल। 
थन में कै लोटा में। 
घर में चार बासतन होंय तौ खटकतई ऐं। 
तिन्‍्यानवें के फेर में। 
बकरा की माँ कहाँ तक सीन्‍्नी चाँटैगी। 
कह चोरन कूँ हू तारे? 
मेह के रिपटे अरु पुलिस के पिटे कौ डर नाँय होय। 
मगर के आँसू। 
जल में दोष करम में कौरा, जित देखौ तित हीरा ही हीरा! 
दालिद्दर अरु सूरमा जब चालै तब सिद्ध। 
'फूहर चालै सब घर हालै। 
गधा खाय मौ कै लदि मौरै। 
अड़े गांम कौ ग्वारिया छोटे गांम कौ पंच। 
धींगन कूँ तौ धींग भुतेरे घर नाहैं तौ याहर धनेरे। 
धींगरा की गैल मूंड पै हैक होय। 
चार दिता को चाँदनी फेर अंधेरी रात। 
टूंटे पीछे गांठ गठीली। 
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चोरी को माल मारा म। 


रटन्त विद्या फलन्त नांहीं। 
बन 2 


करनी करे तो क्यों डरे क्‍यों कारंक पछताव। 
छोयाो पेड़ बमूर को तो आम कहा हाँ ते खाया 


के 


निमाने घरम ठिकाने। 


दवबी बिल्ली मूसेन पे कान कटावे ऐ॥। 


सैंत कौ चन्दन विस्त मेरे भइया। 


हक हल 
बारह बरस दल्ला रह उत्त भूजा भाड़ 


झ् 


पी थे 
हारा 


कोऊ गाव होर॑ 





गाव दिवारी 
सात पाँच की लाकरी। 

अपने-अपने ओसेरे कुआ भरें पनिहार। 
मार ते भूत भर्ग हैं। 


] 


बनी बनी के सचई सगाती। 
बोंट कीच कमर पानी । 
भेड़ की लात चौंट ते नीचें। 


८। 
-श, 
च क 
० | 
है| 
कि । 
(५ 
्न्ध 
््ज 
| 

ता 


गुरु तो गुड़ चेला शक्कर है गये। 


कबहु थी बना कवहु मुद्ठी चना 


267. 
268, 
269. 
270. 
277. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
श््हा, 
278, 
279. 
280. 
28]. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 


4॥3 
दार भात में मूसरचंद। 


स्यानौ सोदै मूरख रोचै। 

जाकी धीय दुखी वाकौ जहान दुखी। 
निकरी होटन भई पोटन। 

चलनी तो सड़क की चाहै फेर च्यौं म होय। 
देखो तेरी पाली, जैसी आई वैसी चाली। 

नौ नगद न तेरह उधार। 

दूध की दूध पानी कौ पानी। 

चालीस सेरौ नंग। 

धरम करत मेंड आवै हामि। 

करकैंटा की चोट बिटौरा पै। 

मानें तो देव नहिं भीत कौ लेब। 

उल्टी गरे निवाज परी। 

कोढ़ में खाज। 

को को भइ्या घर रहें, को को जाँय बरात। 
काऊ कूँ बैंगन पच काऊ कूँ कुपच। 

परदेसी की प्रीति झोल की तापनौ। 

छाछ कौ आरर राग कौ कहा बढ़ाइवौ। 

राम भरोसे जो रहै पर्वव पै हरियाया 

ऐंठ के मरे पैंठ चल्यौ। 

कै मारै भादौं की घाम, कै मारे साजे कौ काम। 
ऊँट बकरिया कौ मेला 

लाख जीमनी धरि लेओ नाम, अन्त रहैगी मरिकि। 
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44 
राजा जोगी अगिन जल इन की उल्टी रीति। 
राजा के अगारी अरु घोड़ा के पिछारी नाँय चलैं। 
पंछीन में ककआ आदमीन में नठआ। 
अन्त भलौ तौ सग भलौ। 
भूले बनिया भेड़ खाई, अब खाय तौ राम दुहाई। 
लौट के बुद्ध घर कू आये। 
रहिमन निज मन की विथा मन ही राखौ गोय। 
स्थारन के लहड़े चलें, सिंह एकलौ घाय। 
गाम की शोभा कूँ गौंडे ई बताय दें। 
भेजै तो रोवापीटी करूँ नाँव तौ गोबर पानीऐ लगूँ। 
जलदी कौ काम-शैतान कौ। 
सीखैगौ तौ बुई, जो कछु खो वैठेगी। 
बूँद-बूँद ते घट भरै। 
दार विगरि गई तौ का साग की परतरऊ नाँय रही। 
जूतान दार बेटै। 
वात कौ पक्‍्कौ लेंगोट कौ सच्ची, कहूँ डोल! 


गीत में गावै न रोज में रोवै। 

सुव॒रन की चोरी करे चोर चित्तेरौ कच । 
डँंगरिया-ठँगरिया दूर उँगरिया-उँगरिया नजीक। 
आवै ज्वानी सुधरै कानी। 

संतोषी सदा सुखी। 

'फोरा फूटी पीर गई। 


शुभ काम में देरी कहा ? 
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"ब5 
'ऊधौ करमन की गति न्यारी। 


नकटी देवी पह्टू पुजारी। 

जाकी पैनी वाकी पटपर में ऊ पैनी। 

बूढ़ौं बैल सिर्यौंदा बाँघै ज्वानीपन में न्यौंहीं हांडे। 
दाँत हे जब चना ना हे चना हैं तौ दाँत नाँय। 
हाथी के पाम में सबकौ पाम। 

'कोरौ नाज कौ बासन। 

आस्तीन कौ साँप। 

'पंडित वोइ जो गाल बजावा। 

साँपन की पंचायत में जीभन की लपालप। 
खायकैं पछतावै नहाय कैं नाय पछतावै। 
पाँच पंच मिलि कीजै काजा। 

आधी तीतर आधोौ बटेर। 

बीती ताहि विसारि दे आगे की सुधि लेहि। 
सहज पकै सो मीठौ होय। 

जिन खोज्यौ तिन पाइयो गहरे पानी पैठ। 

भई गति साँप छद्/ूँदर केरी। 

चुजारी फँसिगौ चक्कर में। 

भैंस कौ मन देखकैं पड्डा रैंकत। 

आम लगायकेँ दूर परे। 


जाकौ खायौ अन्न पानी, वाकी कौजै अबादानी। 
-मुंस्तिफ कोर्ट के निकट, कार्मा, ( भवतपुर ) 


कछू लोकोक्ति अकारादि क्रम सौ 


-डा.राजेन्ररंजन चतुर्वेदी 


अंत मता सो गता। 

अकल के पीछे लट्ठ लिएँ फित्तु ऐ। 

अकेलौ नीम घर-घर सीतला। 

अनगहनी कौ गहनौ एक पचमनियाँ। 

अत का फूला सैजना जरा मूँड़ ते जाय। 
अनखाती धनियाँ लील गयी खसम की तनियाँ। 
अन्न परायौ ऐ तौ पेट तौ परायौ नांएँ। 

अपनी जाँघ उघारै अपने ई लाज आबै। 

अपनी हँसी हँसे बिरानी हँसी रोबै। 

अपनी पीठ काऊ ऐ नाँय दीखे। 

अपने घर खइयो मति बिना बुलाए जइयो मति। 
अपने ई मेरें स्वर्ग दीखै। 

अर्मीरे जान प्यारी ग्रीबे आन प्यारी। 

आँखे ओट तो जी में खोट। 

आँत भारी सो माथ भारी। 

आग खायगौ सो अँगार हँगेगौ। 

आग लगंता झोंपड़ा जो निकसे सोई सार। 


आछे नौके जियय को ला हा 

आज मरें कल्‍्ल दूसरौ दिन। 

आपको न माने ताके बाप कौ न मानियै। 

आप लगाबै आप बुझावै आपई करै बहानौ। 

आग लगाय के पानी कूँ भाजै ताकौ कौन ठिकानौ। 
आये कनागत फूले काँस पंडित ऊलें नौ-नौ याँस। 


आसमान के फटे में कहाँ तक थेगरी लगाबै। 
आहार चूके वे गये, व्यौहार चूके वे गये। 
दरबार चूके वे गये, सम्तुरार चूके वे गये ॥ 


इकलंता चलियै नहिं बाठ, दूजे झार बिछद्यै खाट। 
जागंता मूसै नहिं कोय, रिस मारे रिसायव होय॥ 


इतने दिन में मेहमान आये, सोऊ लाई में लगाय दिये। 


इंतौ खेत बारी कूँ खाय। 
राजा है चोरी करे न्याउ कौन घर जाय॥ 


ईतर के घर पीतर भार धरौ कै भीतर। 

उतावला सो बावला। 

उल्ले रे पलले ऐ मार, पलले रे तू हिल विड़ार। 

एक अकेला दो का मेला वीन तेरह चार ख्वार। 

एक आँख में कौन सो खोजे कौन सो बंद करे। 

शक गाम में नकटौ बसै छिन में रोबै छिन में हंसे। 

एक घड़ी की नकटाई, दिन भर की बास्‍्याई] 

एक चना दो दार करें हम जो कोई हमकौं पंच बना ले। 
शक चैंदरिया रूठ जायगी हौ का बिंदावन सूती है जायगौ? 
एकु चुप्प सौनें हरावै। 
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एक तौ कानी बेटी जाँकी की मांई। 
ऊपर ते पूछबे बारेन्रें जान खाई॥ 
एक तौ चुढ़िया नाचनी, दूजे घर भयौ नाती। 


एक तौ बसौ सड़क पै गाम, देजे बड़े-बड़ेन में नाम। 
तीजे परे दरब से हीन घग्घा हमकों विपता तीन ॥ 


एक तौ बाबा बाबरौ और दूसरे भूतन खंदेरी। 
एक हर कौ सेवन करै, काहे को खबर बैद कौ परे। 
एक हाथ ते तारी, थोरेऊ बजै। 


एक हाथ में औड़ी बौड़ी, एक में छाप मुलम्मा की। 
घोड़ी माँग बिरानी लायौ, देखौ ठसक हरम्मा की॥ . 


ऐँत घर कि पंत घर। 


ऐरन की चोरी करी करो सुई कौ दान। 
कोठे ऊपर चढ़ कै देखे कितनी दूर विमान।| 


ऐसे पे तो ऐसी काजर दियें कैसी । 

ऐसे बूढ़े बैल को कौन बाँध भुस देय। 

ऐसे फूल का जो महेस पै चढ़े। 

ऐसे ई मीयां रँंगरेज होवें तौ अपनी ई दाढ़ी न रंग लेते। 
ओछी लड़ै उधार मांगे । 

ओछे के घर खानौ, जनम-जनम कौ तानौ। 


ओछी मंत्री राज बिनासै ताल बिनासै काई। 
सुबंख साहिबी फूट बिनासे घग्घा पैर बिबाई॥ 


और के पाँय नाइन मल मल धोबै। 
अपने पॉयन पै भूभर न फोरै॥ 


और तिलक सब ऐदी-बैंदी, रामानंदी तिलका। 
औसर चूकी बेड़नी गाबै ताल बेताल। 
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कजरन की अथ्थांई पै ट्ुकड़न के न्‍्याठ। 


कन्या जिनके अति घनी पच्छिम जिनके द्वार। 
साई इन्हें न मारिये ये मारे करतार॥ 


कका काकी कूँ ईं मर्द ऐ। 

कचरिया के चोरै फाँसी नाय दई जाता 

कछू न रहैगौ ऊधौ बातें रहि जाँयगी। 
कछुआ कौ काटौ कठौती ते डरपै। 

कछू हाथ कौ झोलना कछू डाड़ी कौ फेरा 
औरन कौ जो तीनपा सो बनियाँ कौ सेर॥ 
कर्‌ट्या कौ खाय परि उघट्ट्था कौ न खाय। 


कढ़ी कौ सौ उबाल आयौ और गयौ। 
कनफटा कौ कौन ते नातौ? 


कर्मैंटा में एक गुण जादा। 

कपड़ा कहै तू मेरी राख मैं तेरी राखुंगौ। 

कबू बाबा की कबू बब्बर की। 

कबू दिन बड़ौ तौ कबू रात बड़ी। 

कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। 

कम खाय और गम खाय, न हकीम के जाय न हाकिम के। 
कमजीर गुस्सा भारी। 

कमाऊ आबै डरतौ, निखट्टू आबै लड़तौ। 

करघा छोड़ तमासा जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय। 
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- करता गुरु अनकरता चेला। 


करे-धरे कौ नाम नांऐे, लात दए कौ नाम ऐ। 
कर रहै, के है रहै। 

कर ले सो काम, भज ले सो राम। 

करे करावै आप ही, सिर औरन के देय। 
करैना जो आपको का माई का बाप को। 
कर्म कौ दीपक संग चलै। 

'कल्ल की कहिरके तौ भगवान हू नाँय लौटे। 


कहो ओछे की प्रीति कहा सपने की माया। 
कहा ओस कौ नोर कहा बादर की छाया॥ 


काऊ की घोड़ी काऊ की घास, बैठे बेटा नरायनदास। 
काऊ की जीभ थोंरई पकरी जाऐ। 
कागज की नाव नाँय चलै। 


काजी के तौ पाजी है गये पाजी है गये काजी। 
जिनके नाई चूल मौंगरा उनकैं नौबत बाजी॥ 


काजी मारो तुरकी कांपौ। 
काजी कौ प्यादी ऊ घुड़सवार | 


'कामला सो लाइला। 
काम होत नाँय, राम लेत नाँया 
काया कौ दुख दिये बिना कोऊ काम नाँय सुधरै। 


कायथ मौत न कीजिये सुन कंता नादान। 
राजी होय तौ धन हरै वैरी होय तौ प्राव 


कुठौर काटी सुसर बायगी। 

कुत्ता के बल गाड़ी नोय चलै। 

कुम्हार की भागमानी और बकरा की ज्वानी थोरे दिन चलै। 
कूआ पानी कृपन धन गल बाँधीं निकसाय। 

कूदत-कूदत ही नचनिया है जाए ऐ। 

कै तौ पंडित पंडिताई छोड़ नहीं तौ धनक्ुठ लील। 


कै सोबै राजा कौ पूत कै सोबै जोगो अवधूत। 
कै सोबै जाके माई न बाप कै सोबे जो आपमधाप।। 


कोई देवी के गावै, कोई बराई के। 

'कोठी कुठीला ते हाथ मत लगइयो सब माल नेरौ ई ऐ। 
को जानें पैलें माट फूटे कै मटकना? 

कोल्हू के बैल कूँ घर में पचास कोस। 
कोस-कोस पै पाती बदल चार कोस पै बावी। 
कौन-कौन कौ लीजै नाम मूंड मुड़ायें सिगरौ गाम। 
क्या भूखे को बासन और क्‍या नींद को आसन? 
बवार के दो याख जतन-जवन से राख। 

क्वारी कन्या सहस बर। 

खडइये खदाँ जो निभियै सदो। 

खरौ कहैया दाढ़ी जार 
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खात की अपनी चैन की बिरानी। 
खाती आई खाती गई कहा बहू बाप कै गई। 
खाने पीबै अल्लोमछो तुपक चलाबौ हर बंसा। 


-269/3, इंसार, पानीपत 


के - एल . इंटर कालेज, सासनी (अलीगढ़) के तत्वावधान में 
शमटोलीनी, छात्र अरु अध्यापकन्नं सासनी अंचल अरु ब्रज चौरासी 
कोस ते पाँच हजार लोकोक्तीन कौ संग्रह कियौ । उनसौं चुनी भई लगभग 
पैहजार लोकोक्ति सन्‌ 988 में डा . राजैद्ध रंजन के सम्पादन में के. एल. 
जैन. इंटर कालेज सासनी की वार्षिक मुखपत्रिका ' आशा ' के 'लोकोक्ति 
और लोकविज्ञान विशेषांक में छपि चुकी है। 


>सम्पादक 


लोक-नाट्य परम्परा 

"डॉ. श्यासनेही लाल शर्मा 

जैसे बिरमा नें 'ऋक्‌' ते ' पाठ ' साम ते गायन 'यजु:” ते अभिनय और ' अथर्व' ते रसु लैंके माटक 

कौ पंचमवेद बनाओ हतौ, बैसई लोक नाट्य रूपी वेदक आदि मानव में प्रकृति की प्रेरना ते स्वयं ई 

अनजाने में अपनी रागात्मक वृत्तियन के प्रकासन के तांई बनायौ और वा परम्परा कूँ आये बढ़ायौ। प्रकृति 

के नाना किरिया-कलापन नें मानव कूँ मृत्य की प्रेरगा दई, भासा के अभाव में मन के भावन कूँ प्रकट 

करिबे के प्रयास नें अंग-संचालन करिबौ सिखाओ। जा तर प्रकृति की ई खुली गोद में आदिम मानय 

की रंगसाला बनिके सौभाग्यसालिनो बनी और लोकनाट्य कौ जनमु भयौ। बाही तरियाँ, लोकनाद्य 

में हमकूं लोक-जीवन कौ जो यथारथ दरसन, जीवन और संस्कारन की जैसी प्रबल छाप मिल्ति है 

वह अन्य सास्त्रीय कलान में इतनी स्पस्ट ना है पावति। यहा ते ' श्री कन्हैयालाल चंचरीक ' ने कहयौ 

है, के हमारे लोक-संस्कृति के समन्वयवादो दृष्टिकोण ने ई लोक-नादूय परम्परा कू अजर और अमर 
बनायौ है। * 


लोकनादय की स्वरूप 


'लोकनाद्य नाटक कौ वह रूप कहयौ जात है, जाकौ संबंध बिससे रूप ते पढ़े-लिखे समाज 
ते अलग सर्ब-साधारण के जीवन ते होइ औरु जो परम्परा ते अपने -अपने क्षेत्र के मनोरंजन कौ साधन 
रहयोौ होइ-ऐसौ “डॉ. श्याम परमार कौ मत है “जा मत ते अपनी असहमति जतावत भए 'डॉ. महेन्द्र 
भानावत टैकौ विचार है कि लोक-धरमी रूढ़ियन की अनुकरणात्मक अभिष्यक्तियन कौ यह नादप रूप 
जो अपने-अपने क्षेत्र के लोक-मानस कूँ आहलादित, उल्लसित और अमुप्रानित करतु है- लोक नादय 
'कहयौ जातु है। विचार अपनी-अपनी जगै ठीक है सके पर जे विचार नाट्य के स्वरुप कौ पूरी तरियाँ 
स्पष्ट करवे में समरथ नाहँ । हते। लोक नादय तौ सहज रूप ते बिना काऊ साज-सज्या के और सास्त्रीय 
नियमन में बंधे बिना लोक-मानस को रचना होतु है, जाई ते लोकनादूय कूँ परिभासा में बाँधिवौ याकौ 
मुक्तता कौ हनन करिबौ है। सही बात तो जि है, कै लोक-नादूय, लोक-मानस के उछसित क्षण की 
सहज अभिनयात्मक अभिव्यक्ति है, जामें भाव-प्रवणता और लोकानुगत प्रवृत्तियन के घाध्यम ते क्षेत्र 
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खात की अपनी चैन की बिरानी। 

खाती आई खाती गई कहा बहू बाप के गई। 

खाने पीबे अल्लोमछो तुपक चलाबौ हर बंसा। 


-269/3, इंसार, पानीपत 


के . एल . इंटर कालेज, सासनी ( अलीगढ़े ) के तत्वावधान में 
ग्रामटोलीन्नें, छात्र अरु अध्यापकन्मैं सासनी अंचल अरु म्नज चौरासी 
कोस ते पाँच हजार लोकोक्तीन कौ संग्रह कियौ । उनसौं चुनी भई लगभग 
[हजार लोकोक्ति सन्‌ 4988 में डा . राजैन्द्र रंजन के सम्पादन में के. एल. 
जैन. इंटर कालेज सासनी की वार्षिक मुखपत्रिका ' आशा ' के 'लोकोक्ति 
और लोकविज्ञान विशेषांक में छपि चुकी है। 


“सम्पादक 


ल्ऐेक-नाट्य पढम्पद्ा 


-डॉ. श्यासनेही लाल शर्मा 
जैसे बिरमा ने ' ऋक्‌' ते 'पाठ ' साम ते गायन “यजु:” ते अभिनय और ' अधर्व ' ते रसु लैंकैं माटक 
कौ पंचमवेद बनाओ हतौ, बैसेई लोक नाट्य रूपी वेदक आदि मजब नें प्रकृति की प्रेरना ते स्वयं ई 
अनजाने में अपनी रागात्मक वृत्तियन के प्रकासन के तांई बनायी औरु वा परम्परा कूँ आगे बढ़ायौ। प्रकृति 
के नाना किरिया-कलापन में मानव कूँ नृत्य को प्रेरना दई, भासा के अभाव में मन के भावन कूँ प्रकट 
करिये के प्रयास में अंग-संचालन करिबौ सिखाऔ। जा तर प्रकृति को ई खुली गोद में आदिम मानव 
की रंगसाला बनिके सौभाग्यसालिनी बनी और लोकनाद्य कौ जनमु भयौ। बाही तरियाँ, लोकनादूय 
में हमकूं लोक-जीवन कौ जो यथारथ दरसन, जीवन और संस्कारन की जैसी प्रबल छाप मिल्ति है 
वह अन्य सास्त्रीय कलान में इतनी स्पस्ट ना है पावति। यहा ते * श्री कन्‍्हैयालाल चंचरीक' ने कहयौ 
है, के हमारे लोक-संस्कृति के समन्वयवादी दृष्टिकोण नें ई लोक-नाट्य परम्परा कूँ अजर औरु अमर 
बनायौ है। ! 


'लोकनादय कौ स्वरूप 


लोकनादूय नाटक कौ वह रूप कहयौ जात है, जाकौ संबंध बिससे रूप ते पढ़े-लिखे समाज 
ते अलग सर्ब-साधारण के जीवन ते होइ औरु जो परम्परा ते अपने -अपने क्षेत्र के मनोरंजन कौ साधन 
रहयौ होइ-ऐसौ ' डॉ. श्याम परमार! कौ मत है जा मत ते अपनी असहमति जताबत भए ' डॉ. महेन्द्र 
भानावत कौ विचार है कि लोक-धरमी रूढ़ियन को अनुकरणात्मक अभिव्यक्तियन कौ वह नाट्य रूप 
जो अपने-अपने क्षेत्र के लोक-मानस कूँ आहलादित, उल्लसित और अनुप्रानित करतु है- लोक नाट्य 
'कहयौ जातु है । विचार अपनी-अपनी जगै ठीक है सकै पर जे विचार नाट्य के स्वरुप कौं पूरी तरियाँ 
स्पष्ट करवे में समरथ नाहँ । हते। लोक नाट्य तौ सहज रूप ते बिना काऊ साज-सज्ञा के और सास्त्रीय 
नियमन में बैधे बिना लोक-मानस की रचना होतु है, जाई ते लोकनाट्य कूँ परिभासा में वाधिवौ बाकी 
मुछता कौ हनत करियौ है। सही बात तो जि है, कै लोक-नाद्य, लोक-मानस के उल्लसतित क्षण की 
सहज अभिनयात्मक अभिव्यक्ति है, जामें भाव-प्रवणता और लोकानुगत प्रवृत्तियन के माध्यम ते क्षेत्र 


बरव 
बिसेस की संस्कृति कूँ साकारता मिल्ति है। 


लोकनाट्य और लोकेतर नाट्य रूप में मुख्य अंतरु _सास्त्रीय बंधन में बँधिबे और न बँधिबे 
कौ है। जा अंतर कूँ अपने सब्दन में 'जगदीश चन् माधुर ने यूँ कहयौ है- लोक रंगमंच औरु नागरिक 
अथवा साहित्यिक रंगमंच में मुख्य अंतर जि है, कै लोक रंगमंच जन साधारन के दैनिक जीवन कौ 
एकु अंग रहयौ है और सामाजिक उद्देस्यन कौ एकु माध्यम, जबके नागरिक रंगमंच बर्ग बिसेस के 
लोगन के मनोरंजन कौ साधन, बिनकी फुरसत के क्षणन कौ मन-बहलाब है। दूसरे सब्दन में लोक- 
रंगमंच, लोक समाज की देह कौ अंग है, नागरिक या साहित्यिक रंगमंच बाकौ बाहरी आभूषन। लोक 
रंगमंच, जीवन की उमंग की सहज औरु अनायास अभिव्यक्ति है, नागरिक रंगमंच, कलात्मक औरु 
प्रयास- पूर्वक करी गई अभिव्यक्ति है। 


लोकनादय परम्परा 


'नाट्यशास्त्र' नामक ग्रंथ के प्रनेता आचार्य ' भरतमुनि' के ग्रंथ ते जि तौ सुबिदित ई है, कै 
हमारे देस में नाट्यकला कितनी प्राचीन है औरु संपन्नऊ है। लोकधरमी नाट्यं परम्परा कौ इतिहास त्तौ 
बाऊते भौत पैले कौ है ।विविध उत्सबन, अनुष्ठानन, मेले-ठेलन, ज्त-त्यौहारन तथा धारमिक संसकारन 
में लोक अपने बहुरंगे उल्लास में उमडि परतु हतौ औरु नाचिबे-गाइबे की अभिनयात्मक अभिव्यक्तियन 
के संगई संगीत की स्वर लहरीन में भाव-विभोर हैक अपने सुखांत जीवन की चिरन्तन- ता कूँ साकार 
.. भयौ देखतु हतौ। धीरे-धीरे जैसें-जैसें सभ्यता कौ बिकासु भयौ और मनोरंजन के जे साधन स्थायित्य 

', पाइबे लगे, तौ बिबिध भाव-भंगिमान नें इन्हें एक नई भूमिका दई, जो आगे चलिकैं लोक-नाट्य के 
: रूप में बिकसित भई ।*जाई ते लोक नाट्य परम्परा कौ संबंधु लोक-जीवन ते हैबे के कारन जि परम्परा 
भौत पैले की है। 


लोक नाट्य के कैऊ रूप है (१) रास (2) स्वाँग (3) नकल (4) भगत या नौटंकी, (5) 
सांगीत स्वॉग (6) खोइया और (7) कायिक | इनमें ते कछू तौ प्रहसनात्मक और कछू नृत्य -नाट्यात्मक 
हैं। पैले नाट्यरूप में काऊ कथा या घटना कूँ अभिनय कौ बिसे बनायौ जात है औरु दूसरे में अभिनय 
के संगई संगीत तथा नाचिबे कौ प्रभावऊ रहतु है। भारत के भिन्‍न भिन्न क्षेत्रन में भिन्न-भिन्न तरै के लोक 
नाट्य प्रचलित हैं। जब-जब समाज की रुचि में कोऊ परिबर्तन आयौ है, तब-तब हमारे लोक-मंच 
नें बाई के अनुरूप रूपु धारिकँ मनोबिनोद कौ साधनु सुलभ करायौ है और जातीय एकता और सांस्कृतिक 
दृढ़ता कौ परिचय दयौ है। रामलीला और रासलीला जाके सबत्ते अच्छे उदाहरन हैं। 


नौटंकी कौ जनमु जा रास परम्परा ते भयौ हतौ वह जैन काल मेंऊ हरतों। आइने अकबरी' में 
जो ' भगत' कौ उल्लेखु आयौ है-वही नौटंकी कौ मूलोत्स है। नौटंकी कौ जनमु स्थान तौ पंजाबु मानौ 
जातु है, परि जाकौ बिकास उत्तरप्रदेस में भयौ ।*जातरै हिन्दी के क्षेत्र में हमारी लोकनाट्य परम्परा बिना 
फाऊ बाधा कै बिकसित है रई है। लोकनाट्य के जितने रूप ऊपर बताए हैं, उन सब सरूपन में और 
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'बिनकी लम्बी परम्परान में अपने-अपने जनपदन की बिसेसता पाई जाति है। एमारी मिगरो भागान थो 
लोक-नादूय परम्परा में कछू ऐसे तत्व हैं, जो इन सभी लोकमंचीय परम्पयान में एफ! कौ भाषयोध 
जगावत हैं। इनमें नृत्य और संगीत भौतु सुन्दरता ते गुंधौ भयौ है और जे तोफ यी भावात्मफा और 
सामाजिक इच्छानु कूँ पूरी करत है। 

'लोकनादय की बिसेसताएँ : 


लोक नादूय की कछू उल्लेखनीय बिसेसताएँ होति हैं, जिनके भीतर लोक समुदाय यी प्रयूति 
छिंपी रहति हैं। जा संबंध में डॉ. सत्येन्द्र'” कौ इतनौई कहिवौ है, कै लोक रंगमंच कौ नादय संगीतापक 
होतु है, गेयताकी जामें प्रधानता होति है, परि जा गेयता कौ रूपु सास्त्रीय मा होतु, लोक संगीत के तत्व 
जामें रहत हैं। नगाड़े जैसे लोक वाद्य कौ जामें उपयोग होतु है। बेस- भूसा में लोकरुचि फौ ध्मातु रखो 
जातु है। डॉ. श्याम परमार के* मत में लोकनाट्य की विसेसता बाके लोकधरमी स्वरूप में निहित है। 
लोक-जीवन तें बाकौ अंग-अंगी कौ मातौ है। बाहरी आडम्बर और नागरिक सुरसंस्कृत घेस्टानु के बिना 
लोक के मनोभावन कौ सुतंत्र बिकास लोकधर्मी नाट्य सैली में ईं संधय है। परि डॉ. जगदीश घत्र माधुर' 
नें लोकनाट्य की आठ बिसेसता बताई हैं। 


4. लोक नाट्य , लोक की अनुभूतियन, भावनानु एवं ग्रवृत्तियन कूँ. अभिव्यंजित करतु है, स्यक्ियन 
की कल्पना या अनुभावन को नहीं । लोक की सहज भासा पदूय होति है, याही ते लोक-मादय के गंयाद 
पदूय में होत हैं। 

2. समूह बिसेस के सूचक पात्र यानी टाइप चरित्र '। 

3. खुलौ रंगमंच, दृस्य परिवर्तन कौ अभाव। एकु परदा पीछँ टँंगी रहतु है। 

4. अभिनय में संकेत, नाचिबे के हाव -भाव ते भय अभिनय। 

5. पुगानन की कथा, विंदूसक कौ अविर्भाव बीच-बीच में, मर्म कूं छू तैये मारे अभिनय के यीच 
में उपदेस या समसामयिक बिसमतान कौ दुखड़ा रोइवी या फिरि उच्च यर्ग पै क्वीटकमी। 

6. कथावक कौ महत्तु कम, रसानुभूति के माध्यम तेई संतोम कूँ महतु, चौके कथान कौ जादागर 
'पतौई रहतु है। है ५ 

7. नाटक मंडली को हर सदस्य जरूरत परिवे पे हर कामु करि सकतु हैं। यह तारे पात्रत कटे 

भूमिकाऊ करि लेतु है। कं | 

8. लोक-जीवन के रीति-रिबाज उत्सवन कौ उल्लेख भौव जम्रो है। यामे लक में वन कटे 

गीत और कहाबतन कौ आइबौऊ जरूरी है। समोई 

जातरे __ जात लोकनादव में संगीत के संगई लोक की भवा रू -+--+ में संगीत के संगई लोक की भावात्मक एकता भमोई रहवि है। 


* संकेतांक : 
4... भारतीय साहित्य एवं कला (.डॉ.नगैद्र) पुस्तक में “हमारी लोक: 
(लेखक-कन्हैालाल चंचरीक) पृ.46 
| 


फ गच क एाओफी ७ 
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लोकधर्मी नाट्य परम्परा, पृ.३30-3] । 

सम्मेलन पत्रिका (लोक संस्कृति विशेषांक) पृ. 353 । 

लोकनाट्य परम्परा और-प्रवृत्तियोँ, पृ. 207 (डॉ. महेन्ध भानावत) से उद्धृत । 

लोक नाट्य: परम्परा और प्रवृत्तियाँ, पृ.207 

हमारी लोकनाट्य परम्परा, पृ. 420 । 

लोक साहित्य विज्ञान, पृ. 57 एवं 508-509 । 

भारतीय लोक नृत्यों की परम्परा (आलेख पृ. 42) ग्रंथ-भारतीय साहित्य एवं संस्कृति 
(सं.डॉ. नगेन्द्र)। ह 

लोकधर्मी नाट्य परम्परा, पृ. 7 । 


१0. सम्मेलन पत्रिका (लोक संस्कृति विशेषांक), पृ. 356-57 । 


च्त्स बृत्य 
"डॉ. लक्ष्मी नारायण गर्ग 


जा तरियाँ हाण्डव' भगवान शंकर की दामसिक प्रवृतीन कौ प्रतीक है, ताही तरियाँ ' रास ' भगवाव 
कृष्ण को श्रंगार-प्रधान भावनान कौ चयोतक है। 'नादूय शास्त्र' माँहिं महर्षि भरत नें रस के तीन भेद 
बताए हैं- 'ताल-रासक', 'दण्ड रासक” और “मण्डल रासक' जाकूँ 'ताली रासक ' हू कहँँ हैं। 


हल्लीसक, रास और रासक एक दूसरे के भौत निकट हैं। अभिनव गुप्त हैं "नाट्य शास्त्र' को 
टीका माँहिं साफ-साफ लिखी है, '“मंडल '! के द्वारा जो नृत्य सम्पन्न हो, उसे हल्लीसक कहते हैं। उसमें 
एक नेता होना चाहिए, जिस प्रकार गोपियों में भगवान हरि। इसमें अनेक राग, ताल तथा विभिन्न प्रकार 
की लयों का समावेश होता है। चौंसठ युगल अर्थात्‌ एक एक स्त्री-पुरुष की चौंसठ जोड़ियाँ इसमें हो 
सकती हैं। '” 

यही वर्णन 'भोज! नें ' श्रृंगारप्रकाश' में करौ है । “नाट्य दर्पण में कहयो गयौ है, ““हल्लीसक 
में सोलह या बारह नायिकाएँ नृत्य करें तथा हाथों को बाधकर ठौक प्रकार रखें। लास्य के भाव-भेद 
से इसके अनेक भेद हो जाते हैं जोकि नियम रहित होने के कारण परिवर्तित होते रहते हैं।'” 


कछु समै पाछे “मंडल रासक ' अधिक लोकप्रिय भयौ। यह मंच पै ही मंचन होती और यामें लोक 
नाँच की प्रधानता रहै ही। गुजरात में यह परम्परा आज हू है। मध्य गुजरात के घोल निवासो जिनदत्त 
सूरि (१2 वां सदी) नें मानसन के लकुटियान सौँ किए जावे बारे (लकुट रास ' कौ वरनन करी है।'रासक! 
की रूपरेखा की बरनन करते भए लक्ष्मन (7743 ई.) कहै है कै यह एक गोत है यामें ताल की मंद 
और तेज गति कौ समावेश रहे है। सप्त श्रेणी रास (संवत 327) में वाल रास और लकुट रास दोबोंन / 
कौ बरनन है। ' ताल रास” भारन में हौंती और लकुटरास' नर्तकन मैं काम में लियौ। कवि वाण मैं रा 
के बसनन में बतायौ है कै यह नृत्य 8, 72 था 32 महिलान सौं करी जातौ। राजशेखर (नर्वी सदी , 
'दंडरासक ' के बरे में कहैं हैं कै यह नाच डॉडियन के बजाए जावे पै अद्भुव घुति के आधार कै चल । 
"बाप गुफा' और चिदम्बरम के मंदिर में सात महिलात सा प्रस्तुत 'दंडससक' के शिति दिए सिये हैं । 
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पन्द्रहवों सदी की कछु वैष्णव पांडुलिपीन में 'लकुट' और दंडरासक' के चित्र मिले हैं। 47 वीं सदी 
में भानुदास नैं गर्वी नामक एक खास किसम के नृत्य कौ ह॒वाला दियौ है, जो ताली रासक को रूप है। 
यह नृत्य मान्सन सौं ताली बजा बजा के शक्ति की आराधना के गीत गाय-गाय के करो जातो। 

दक्षिण माँहिं ''शिल्पाद्दिकारम” (दूसरी सदी) और “मणिनेखेल' के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 
नें अपनी प्रेयसि 'नाधिनैं' और बिनके भैया बलराम नें सात गोपीन के संग हाथ माँहिं हाथ डारकें 
'कुराबाइकृतुः नाँच करौ। या नाँच कूँ भौत पुरानी मानों जाए। याकौ वेदन माँहि उल्लेख मिलें है। वेदन 
के पाछै के संस्कृत साहित्य माँहिं या नाँच कूँ “लाट नृत्व' की उपमा दई गई है।यह 'लकुट- रासक' 


रे 


कौ हो दूसरा नाम मालूम परै। वात्स्थान नैं नाट्य रासक को उल्लेख करी है। 





'रास' और 'हल्लीसक ' के सम्बन्ध में श्रीमच्छुक देव नें “टीका सिद्धान्त प्रदीप” में कहयोौ है 
कै अनेकन नॉचिवेवारीन कौ “रास नृत्य ' ही काऊ युग में हल्लीसक के नाम सौं प्रसिद्ध हो। श्रीमज्जी- 
व गोस्वामी की ' वैष्णवी तोषिणी ' टीका में कहयौ गयौ है के रास महोत्सव पारस्परिक सुख के ताँई कृष्ण 
नें प्रारम्भ करयौ। कुम्भ नै 'रास' और “रासक' के अलग-अलग लक्षण बताए हैं। रास के बढरे में बिन्नें 
कही है के स्व॒र, पाट, बन्ध ,पद , तेन, विरुद, चित्र और मिश्र ये आठ करण यामें होंव हैं । उद्ग्राह, 
गायक और सान्द्र स्वर सौं आवद्ध आभोग और गात्र स्वामी ( गात्र उपाधिवारे मानस) सहित यह रास 
होय है। रासक में ' आसारित' नामक नाँच कियौ जाए यामें चारी, मंडल, लास्व के सम्पूर्ण अंग और 
देसी ताल को समावेस रहै है। 

“संगीत नारायण' में नाट्य भेद के ऊपर कोहल कौ मत बतायौ गयौ है, जामें कोहल ने दत्तिल 
के मत कौ उल्लेख करते भए नाट्य के सट्टक, त्रोटक, गोष्ि, वृन्दक पर, शिल्पक, प्रेक्षण, उल्लायक, 
हल्लीस, रासिका, उल्लापि, अंक, श्री गदित, नाट्यरासक, दुर्मल्ली, प्रस्थान और काव्य लासिका ये 
सोलह देसी रूप बताए हैं और डोम्बिका, भाण, भाणिका, प्रस्थानक, लासिका, रासिका, दुर्म्मल्लिका, 
विदग्ध,शिल्पनी, हस्थिनी, भिन्न की और तुम्बकी ये बारह नृत्य के प्रकार बताए हैं। अलंकार शास्त्र माँहि 
इन सबन के लक्षणन कौ उल्लेख करो गयौ है। 


आंध्र के महाराजा वेम (सन्‌ 4400 ई.) नें रास कौ वरनन करते भए कहयी है के लास्य के समान 
चारी करते भए नॉचिवेवारी एक-एक पैर को दूरी पै स्थित हैकैंजोड़ी ते ठौर बदलते भए रंग में प्रवेस 
करें। गावक ऋतुअनुसार गा रहे होंथ। ' सूड ताल' माँहि निवद्ध द्विपदी आदि ग्रवन्धन कूँ गायौ जाय 
रहयौ होय, वाद्य हू प्रस्तुत होंय। ता समै खंड मंडल लास्य अंग और चारी के योग सो मनोहर नाँच करो 
जाव। यह अनेकन बंध और सुदंर गत और अभिनय आदि सौं युक्त होय। यामें प्रवेस, निस्‍्क्राम, प्रसार, 


विसंधि का ओर और ताल जल 35 न 2७०० तालीन सौ विभिन्न कौ 
विसंधि होंय और बादूय और ताल के अनुसार हाथ दूँ त्ालीन सी विभिन्न लवन कौ समावेस करते भए 


429 
सुन्दर नर्तन होय। 


शारदातनय के अनुसार रास में 46, 2 या 8 नायक होने चहिएँ, जो आपस में हाथन कूँ बाधक 
नाच करें।पिंडन सौं पि्डी बनायें और इनके गुम्फन सौं श्रृंखला बनाएँ ता पाठ भेदन सौ भेद करें । पिंड 
आदि की क्रिया छन्द या वाक्य की समाम्पि होंय हैं ।पद के मध्य में या वाच्यार्थ सहित इनकौ व्यवस्थित 
प्रदर्सन संभव नाहै । बसंत कूँ देखिके प्रफुल्ल चित्त सौ आनंद मगन महिला जब राजान जैसी चेष्टा करती 
भई नाँचे तौ बाकूँ नाट्य रास कहयी जाए। 


वर्णताल सहित चारी और सम आदि कौ ज्ञान रखवेवारी महिलान के जोड़ा प्रवेस करें हैं ती बाए. 
चर्चरी या “चर्चरी गास' कहें हैं। प्राचीन साहित्य माहिं चर्चरी के अनेक अर्थ मिले हैं जैसे -केसन के 
अलग करवे में और हाथ को अँगुरियान सौं एक तरियाँ की आवाज(चुटकी) गीत कौ एक भेद, ताल 
कौ एक भेद, वर्ण भेद, वर्ण छंद, एक प्रकार कौ ढोल, आमोद-प्रमोद, गायन बादन, अंग-भंगी, भाटक 
में एक पर्दा गिरवे के पाछँ और दूसरी उठवे के पहलें गायवे वारी गौत, चापलूसी, घुँघरले बार, दो मान्सत 
कौ बारी-बारी सौं कविता पाठ करवौ, चाचर, चच्चरी ताल, चर्चरिका ताल, एक राग विसेस। घेम मैं 
“चचचरी नृत्य' और “चर्चरी ' की अलग व्याख्या करी है। 'तेति गिध' बोलन सी युक्त ताल सौ रास नृत्य 
करे जाए या चर्चरी ताल के अनुसार चार आवर्तन में नर्तन होय तौ वाए “चर्चरी' नृत्य कहँ हैं। जहाँ 
रास क्रम के अनुसार नर्तकी प्रविष्ट हो, वर्णताल के अनुसार वाद्य बज रहे हीं , युगल रूप में चर्चरी को 
बार-बार गाती भई या श्रृंगार वर्णन युक्त द्विपदी कूँ गाती भई लासिका नाच तो बाए चर्चरी कह हैं। 


कुंभ के अनुसार दो पदन-वर्णताल (वाद्य) और 'चर्चरी' सौं युक्त या मनोहर लास्य सहित गति 
भेदन सो जहाँ महिला बसंतोत्सव में रस, राग और लय भेदन कौ ध्यान रखके मंडलाकार नांचैं वाए चर्चरी 
नाँच कहँ हैं। चर्चरी नाँच की क्रियान कूँ कई-कई बार दुहरायौ जाए और अधिक सौं अधिक थामें 24 
युगल तक कौ विधान है ।यामें दाएँ-बाएँ अंगन के संचालन सौ परिष्कृत वर्णन के अंत माँहिं दो ' आलीढ ' 
सौं युक्त द्वुत ताल कौ 'छोटका' के माध्यम सौं प्रदर्सित करी जाए। 


*आलीढ ' के तीन भेद होंय - स्थान, अंगहार और मंडल। वर्तमान रास में याकी कछु रूप पायी 
जाए। दाक्षिणात्य ' भरत नाद्यम्‌” में आलोढ कौ काफी प्रयोग करो गयौ है । याके अगंहार करबे में आठ 
'करणन कौ प्रयोग करौ जाय है | व्यंसित, निकुट्ट और नृपुर कर्ण बाएँ पैर सीँ और अलातक, आ्षिप्त, 
उरोमंडल करिहस्त और कटिच्छित्र कर्ण क्रम सौं दाएं पैर सौ प्रदर्सित करे जाएँ हैं। आलीढ़ स्थान में 
दाएँ पंजे पै बैठक बाएँ पैर कूँ सामने फैला दियौ जाय है और सोधे पैर सौं ताल के पाँच आषात मारे 
जाएँ हैं। आलीढ्‌ मंडल में बाएँ हाथ सौं सिखर-हस्त और दाएँ हाथ सौं कटका मुख हस्तमुद्रा बनाकें 
दाएँ पैर सौं तीन बिलाँद आगे बायाँ पैर रखौ जाय है और चुटकी सौ द्रुत ताल कौ प्रदर्सन करी जाय है। 
याके पाहँँ अंगन कौ परस्पर संचार और हाथ सौं ताली दंते भए नाँच सौँ तीन या चार खंड करे जाय 
हैं। ता पाएँ परकम्मा करके पात्र अलग है जाएँ हैं और फिर प्रवेस करे हैं। यह सब एकहि सं माँहिं 
होय। इन क्रियान के पाएँ ताल में पुष्पाजलि कौ प्रदर्सन करौ जाए है, यामें एक-एक युगल के बगल 
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उत्तर भारत के कुमाऊँ प्रदेस में चर्चरी नृत्य आजहु सुरक्षित है, जहाँ याकूँ चाँचरी कहकेँ घुकारी 
जाए। कुमाऊँ की धरती यै हर काऊ उत्सव में चाँचरी देखी जाय सके। दूसरे लोक नृत्यन की अपेक्षा 
चह दृत नृत्य वहाँ सर्वाधिक लोकप्रिय है और याकूँ झोड़ा कहकेँ युकारी जाए ।नर्तक और नर्तकीन की 
यामें कोऊ सीमा नाँव होव। याही सौ यामें डेढ़ सौ स्त्री मुठुष तक दिखाई पड़ सकें। भोरे भारे पर्वतीय 
सामूहिक रूप सौं अपनी भावनान कूँ व्यक्त करते भए नृत्वमय है जाएँ तौ देखते ही बने | हुड़का वादूव 
पे थाप पड़ते ही कुमाऊँ कौ वच्चा-वच्चा चाँचरी के ताँईं पागल है उठे। वंसत हो या सिसिर, उत्सव 
हो या त्वौहार, चा नांच कूँ काहू की अपेक्षा नाहै । सव कछू याके अनुकूल है जाय । सचमुच चाँचरी में 
मनमोहक नसा है। या नाँच में हुड़का कौ नायक हुड़का पै पहली तान छेड़े और सब वार्को अनुसरण 


करें है। यामै नायक में एक और विसेसता होय, वह है आसुकवि होनों। उन्मत्त भावनान सँँ नए-नए 


छंदन कौ सुजन आनन फानन में होव है। दो पंक्तीन की तुक मिलावे के ताँई जोड़ मिलाए जाएँ हैं। 








एक ओर आधे मंडल में नारी और दूसरी ओर पुरुष वर्ग चाँचरी में होय। एक दूसरे की पिंडियाँ 
आपस में बँधी होयच और फिर वाली, जावा के सुकुमार लास्व नृत्य जैसी गति में “पाद विन्यास” और 
सारणक्रिया होय। थके भए नर्तक अपने आप हटते चले जाएँ। विनकौ स्थान दूसरे नर्तक लैं लैं। चाँदनी 
थक जाय-प चाँचरी चलती रहे है । घेरे ये घेरे बनते चले जाँय मध्य प्रदेस के आदिवासीन की ' करमा 

नृत्य और “जोड़ी नृत्व' हू चाँचरी के ही समान होंव। 

'राप्त नृत्व' के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न रूपक होंय। शुभंकर नैं “रास नृत्व! कूँ रूपक को सूत्रधार सौं 
रहित एकांकी वतावी है । यामें उत्कृष्ट नाँदी (स्तुति) के पाछे “केशिकी ' और ' भारती ' वृत्ति कौ समावेस 
हांव ह। मुख्य नायक के अलावा पाँच पात्र भाषा, विभाषा, वीथी और त्तीन सधीन सौं मंडित होने चहिएँ। 


गर्भ और अवगर्ष संघीन कौ यामें अभाव रहै । विदूषक कौ उपदेस यामें क्रोध पैदा करवे वास होय। 
उदात्त भाव के संग यह उत्तरोत्तर बढ़तौ रहै। 

शारंगदेव नें रास ताल के आश्रय सौं प्रयुक्त किए जावे वारे रासक के चार भेद-विनोद, वरद, 
नंद और कम्बुज ववाए हैं|! गांधर्व वेद माँहिं कम्बुज रासक गायन के ताँईं राज विनोद ताल कौ उल्लेख 
करो है, यार्मे 2 गुरु होंय और एक प्लुत होय। २ 


4. रासको रास तालेन॑ च चेतुर्घधा निलपित: । 
'दिनोदी वरदो नंद:ःकम्वुजश्चेति शांगिणा ॥ संगीत राकर अ. स. 378 
2. राज विनोदे ताले , स्वाद गुरुद्दं द्वमथ प्लतु: । क 


रासक कंबुजस्तेन गोवते गोत कोविद ॥ गंधर्व चेद 


बउ] 


तमिल के कछु प्राचीन ग्रन्थन में श्री कृष्ण सौ प्रस्तुत कछु नाँचन के माम मिले हैं।'शिल्पादिकारम' 
ग्रन्थ में 'आल्लियाम्‌ ' और कुरबई नृत्यव कौ उल्लेख करी गयी है। इनकूँ श्री राधा कृष्ण नें अपनी 
वाल्यावस्था में करौ। 


मणिपुर में रासलीलान के चार प्रकार- बसंत रास, कुंज रास, महारास, ओर नित्य रास प्रचलित 
हैं। बसंत रास बैसाख माह में करी जाय। यामें राधा के सामई कृष्ण कौ आत्मसमर्पण होय है। 'कुंज 
रास' आश्वन मास में होय। यामें राधा औश्न कृष्ण के संयोग श्रृंगार नृत्य के विभिन्न रुप दृष्टिगोचर होय 
हैं। 
महारास कार्तिक माह में होय, यामें कृष्ण और राधिका कौ विरह नाट्य नर्तन होय है। नित्य 
रास विरह और मिलन की लीलान कौ अनुपम प्रदर्सन है, यामें आध्यात्मिक तत्वन की चरमोत्कर्ष हू 
दर्सकन कौ प्राप्त होय है। या नृत्य के ताँईँ समय कौ कोई ऊ बंधन नाँहै। मणिपुर के दूसरे नृत्य हू रस 
की वृत्ताकार शैली पै हो आधारित होंय हैं। समस्त नृत्यन में पाद विक्षेप लास्यगति पै पिर्भर होय है। 
भ्रू-संचालन, हस्त मुद्रा और अंगहार सब कछू लास्यमय रहें हैं। ब्रज कौ चोतक है। स्थान-स्थान पै 
तांडव कौ प्रयोग रास के लास्यांग की वृध्दि बाही तरियाँ करै है जैसे काऊ राग में विवाद स्वर कौ प्रयाग 
थाके रूप कूँ और हू आकर्षक बनावै है। 


सारंगदेव नें लास्य के दस अंग बताए हैं । चाली, चालिवड, लढ़ि सूक, उरोंगण, धसक, अंगहार, 
ओचारक, बिहसी और मन। मंदिकेश्वर के अनुसार, लास्यछुरित और यौवंत केवल दो तरियाँ कौ है। 
छुरित सब्द स्फूरित सब्द कौ अपभ्रंस है। यौवत में एकहि नर्तकी मधुर आवध्द लीला सौं दर्सकन कूँ 
मंत्र मुग्ध कर देय है। स्फुरित माँहिं नायक-मायिका परस्पर श्रृंगार रस कौ संचार करते भए लास्य के 
विविध अंग प्रत्यंगन कौ प्रदर्शन करें हैं। 


राजस्थान कौ डांडिया नाँच, घूमर या झूमर, गुजरात को गोफा और गरबा, छत्तीसगढ़ी कौ डंडा 
नृत्य, सिक्किम कौ शापद्रोह नृत्य, बंगाल की यात्रा, कस्मोर कौ हिटक, हिमाचल प्रदेस कौ मलका, 
भणिपुर कौ लाई हरोबा, आंध्र कौ कोलाटम्‌-ये सबई रास के अंश मात्र हैं। कुंडली नृत्य, तिरिय नृत्य, 
मंडि भ्रमरी, चित्र कुंडली, सूड, डोम्बी, श्री गदित, भांण, भाणो आदि रास के उपनृत्य विस्तृत विवेषन 
को अपेक्षा रखें हैं। 


भारतीय गुलामन सौं अरब में रास के एक प्रकार 'रूमाल नृत्य ' कौ सत्रहर्वी सदी में प्रचार में लागौ 
'गयौ। पाशात्य जगत के वृत्त-नृत्यन में 'पोल्का-नृत्य” को उल्लेख मिलै है, याके वहाँ विधिध रूप 
प्रचलित हैं । उत्तरी स्पेन में ' पोलोनृत्य” प्रसिध्द है । जापै स्पेन के इतिहासकारन के अनुसार पूर्वीय प्रभाव 
है। भारत के मणिपुर प्रदेस में 'दो डांस इन इंडिया ' के लेखक फौबियन बोबर्स के मताबुसार पोलो और 





रास दोनों कौ प्रचार एकही समे में भवौ।हमारी धारणा के अनुसार स्वीडन के ' पोल्सका नृत्य बोहेमिया 


३ ही क्यी उत्पत्ति योलो नत्व सौं ही भई है 
के पोल्का, और पोलेंड के 'पोलोनेस  नृत्व की उत्पत्ति योलो नृत्य सी ही भइ है । बूगोसलाविया के लिजो 




















'लछोलो' और चाचक्' नृत्य द्ज के रास और चर्चरी के भीत निकट हैं। 


3350० विव्यननननकक नत्यन में रास न चर्याह तत्व आज ह सरक्षि सिर 7 ग्रीस ्नन्त्जिर डांस 
मक्साकन भारतान के नृत्यन म॑ राशन क पयद्ति तत्त आज हू सुराक्ष। ह। ग्रास का साकल डा 




















(गोलाकार नृत्य) और अमेरिका कौ 'स्व्वायर डांस (वर्गाकार नृत्य) व्रज के रास सौं अभिन्न प्रतीत 
होंय हैं। दर्गाकार नृत्व में एक बेर सौ चुगल तक भाग लें । एक नायक होय जी वादय चंत्रन 
के समीप खड़ी हैके लय और घुन को संचालन करे हैं और युगल वृन्दन कौ विभिन्न गीतन के ताँई निर्देस दे। 

बतंमान अनेक नृत्य शैलीन को प्रादुर्भाव “रास” सौं ही भयो है। कत्थक नृत्य हू रास कौ एक 
अंगनात्र है।किन्तु आज याको स्वरूप भिन्न हैवे ते अब याकूँ स्वतंत्र रूप सौं शास्त्रीय आधार पै विकसित 
करनी होचगौ। 


-संगीत कार्यालय, हाथरस 
(उ.प्र. ) 204१0 


क्। 


खासलीलान की प्राचीन परम्पदा 


-श्री रामनारायण अग्रवाल 


डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिख्यौ है कै ' रास नृत्य इतना स्वाभाविक है और इसका लोकधर्मी 
रूप इतना प्रबल है कि लोक या जनजीवन में इसके नृत्य का अस्तित्व उन धुंधले युगों तक जा सकता 
है जिनका ऐतिहासिक प्रमाण आज दुष्प्राप्य है।” यासौं यह सिध्द होय है के रास हमारी प्राचीनतम परम्परा 
कौ प्रतिनिधि है जो भिन्‍त-भिन्‍न युगीन परिस्थितीन के अनुरूप अपनौ रूप बदलती भयौ हू अपनी प्राचोत 
मूल परम्परा ते जुड़ौ भयौ ब्रज कौ देस प्रसिध्द नाट्य रूप है। ईसा पूर्व में रचित भरत के नाट्य शास्त्र 
में “नाट्य रासक' और रासक कौ उल्लेख लोकधर्मी नाट्य परम्परान के रुप में भयी है औरू रासक 
के तीन भेद (१) मंडल रासक (2) ताल रासक औरू (3) दंडक रासक बताए गए हैं।? 


हरिवंश पुराण में श्रीकृष्ण के ब्रजांगनान के संग नाचे गए नृत्य कौ उल्लेख 'हल्लीसक' नाम ते 
भयौ है। विद्वानन कौ मत है के हल्लीसक या हल्लीस नाम के या नृत्य ते हो रास की उत्पति भई है। 
ये हल्लीसक नृत्य हमारे आभीर समाज (गोपन) कौ बड़ौ प्राचीन नृत्य है। 


'हल्लीसक और रास 


'कछु पच्छिमी विद्वानन कौ मत है के रास और हल्लीसकः नृत्य दोनों एक हो नृत्य हैं । पर हमारे 
भारतीय विद्वानन में अपने लक्षण-ग्रन्थन में रासक नाट्य रासक हललिक्य संगीत कौ अलग-अलग 
उल्लेख करौ है, यासों ये बात गरे नाँय उतर कै जि एक ही नृत्य के नाम हैं। हल्लीसक गोप समाज को 
सामाजिक माँच है। पर, हरिवंश पुराण ते ज्ञात होय है के रास भगवान कृष्ण के द्वारिका पहुँचवे पै वहाँ 
के शज दरबार में माँचौ गयौ है और वामें श्रीकृष्ण औरु वलगम जी के जीवन की लीलान कौ प्रस्तुतीकरण 
होतौ हौ। सारंग देव नें अपने ग्रन्थ 'संगीत रत्नाकर' में लिख्यौ है कै कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को पत्लि 
उपा (जानें स्वयं नृत्य की सिच्छा पार्वतो जो ते प्राप्त करी ही ) नैं द्वारिका की नारीन कूँ रास नृत्य सिखायो 
हो।यासाँ प्रतीत होय है कै द्वारिका पहुंच कै बचपन में अहोरनीन के संग श्रीकृष्ण नें जो हल्लीसक नृत्य 

4- देखौ-णस और रासान्वदी काव्य प्रन्थ में भूमिका कौ पृषठ-2 


2- हाल शासक नाम स्थात च ब्रिधा एसक स्पृद्र दंड रासमेकतु तथा मंडल एसंक। नाट्य शास्त्र 
3- देखो- डा. विटरतिद्ज के प्रत्थ '8 ाइाण) ० [03 (#ठव्या ) ४0 | 


बुउेब॑ 


नौंचौ चुही द्वारिका में जायकैं वहाँ के राजद्रबार को 03088 बन गयी जो रास के नाम ते सर्वत्र 
लोकप्रिय है गयौ। हरिवंश पुराण में द्वारिका के पिंडारक छेत्र में भए यदुवंसीन के एक उत्सव को वरनन 
मिले है। या उत्सव में अप्सरान द्वारा श्रीकृष्ण और बलराम जी के जीवन की अनेक लीलान कौ प्रदर्सन 
भयौ है। यामें वरनन है कै अप्सरान नैं बलरामजी कौ नमस्कार करके पहलें उन्हें रास नृत्य दिखायी और 
ता पाछेँ उन्हें कंस, प़लम्भ, अरिष्ठासुर और घेनुकपदा की लीलान के संग-संग श्रीकृष्ण के दामोदर नाम 
प्राप्त हैवे की यमलार्जुन भंग, कालियदमन, गोवरधनधारण जैसी अनेक लौला दिखाई। ये सभी लीला 
नृत्य के माध्यम ते भई, जिनकूँ देखिके बलरामजी आनंद में मगन हैक अपनी पत्नि रेवती के संग हू 
हाथन ते ताल दे दै कै नाचवे लगे। अर्जुन मृदंग बजावे लगे और नारदजी बीना बजायके नाचवे लगे। 
था वरनन सौ स्पष्ट है जाय के नृत्य औरु रास में कृष्णलीलान के प्रदर्सन की ये परम्परा बहुत प्राचीन है। 
रासलीला ओर संस्कृत नाटक 


भारतीय इतिहास में प्राचीनतम दो नाटकन को उल्लेख मिले है जो शालिनी ओर कृशास्व नें रचे 
है। ये नाटक है 'कंसवध' औरु ' बालि वध'। इन नाटकन कौ आलेख प्राप्त नौय है सको याते इनको 
स्वरूप कैसौ हो ये ठीक नॉय कहये जा सकै । पर, इनके नाम ते यह स्पष्ट है जाय है कै ये दोनों हो लीला 
नाटक हे।' कंसवध'तौ सीधौ ही कृष्ण सौं सम्बन्ध राखै है । ' बालिवध ' हू विष्णु की बलि ते दान माँगिवे 
की घटना पै ही आधारित है। यासों ये स्पष्ट है जायै है के कृष्णतीला की ओर संस्कृत नाटकन कौ रुझान 
आरम्भ ते ही रहयौ।' भास' नें हू 'बाल गोपाल स्तुति' नाटक रचकैं लीला नाटक की ही रचना करी 
पर संस्कृत नाटकन को अधिक रुज्ञान राजा महाराजान के राजमहल और बिनकी प्रेमकथान पै ही केन्द्रित 
रहयौ। याकौ मुख्य कारन यह है कै नाटकन ते हू पहलैं लोकनाट्य के नायक के रूप में कृष्ण चरित 
पूरे नाटकन में छाय गयौ जो जन-जन के आकर्षन कौ केन्द्र बन चुकौ हो। 

रासलीला नाटकन की जन्मस्थली मथुरा- 





___ हम पहलैं कह चुके हैं कै रास नृत्य के जनक नटनागर कृष्ण माने जाते रहे हैं । बचपन में कृष्ण 
ने आभीर रमणीन के संग बज में जो नृत्य करी, बुही द्वारिका के राजदरबार में विकसित हैक रास के 
नाम सी प्रसिध्द है गयौ। वहीं सौ रास को व्यापक प्रचार-प्रसार भयौ। ईसा को पहली और दूसरी सदी 
में ब्जभूमि या नृत्य को प्रधान केन्द्र हती। मधुरा के कलाकार दूर-दूर तक रास करवे जावे हे।+ 

हरिवंश पुराण और पातंजलि के महाभाष्य के आधार पै डॉ. हाइन या निष्कर्ष पै पहुंचे हैं कै ईसा 

को दूसरी सदी में मथुरा में कृष्णलीला कौ अभिनय प्रमुख रूप ते हौतौ।* उनमें अपने या मत की युष्टि 
एक प्राचीन पुरातत्वीय साक्ष्य सौं करी है जो सन्‌ 892 में मधुरा ते प्रात्त भयो जाकूँ डा व्यूहलर नें 
'एपीग्राफोक इंडिया' में छापौ है। या लेख में 'चन्द्रक' नामक दो भैयान ज्लै उल्लेख है जिनके 
कि कक  है। है ले 55885 चन्द्रक' नामक दो भेयान कौ उल्लेख है जिनको नाम 

कक अर अल. क्ष्ण और बलराम व्कौ क्करै दिनकर 
258 नव 6 गयी के रा चन्द्रबंसी श्री _कष्ण और बलराम को अभिनय करै हे। बिनके 

नय इतेक प्रभावी हो के वे दूर दूर तक प्रसिध्द है गए। 

य. ६ अंलेल्पिविके लर बलेज पवोह व आन जे जे लत पप्प् पाता उ 7777 स्पिति कौ ऊपर उल्लेख भयौ है वु आजहू ज्यों को त्पों विद्यमान है। जाजहू द्रज को रासलोला मंडली परे देस में सललेला 
कौ इ्रदर्सद कर रही हैं। यहो चोद पिछले 30-40 सालन ते तौ रामलोला हू पूरे देस में द्वज क्वे रासलौला 
कर रहो हैं। ब्वार के दसहरा पै यहाँ ते 35-40 मंडलो देस के विभिन भागन में रामलोला 


5. देखौ- डॉ. हाइन के 'मिरेकिल प्ले आाक मधु पृष्ठ २33 से 255 तका 


मलोला करें हैं 
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यह अभिलेख नागयजा दधिकर्ण के राज्य काल कौ है। याके अत डा. कएर- 
सौ हू कृष्णलीला हैवे की पुष्टि करी है।'' पंच रात्रि संहिता' के ग्यारहवें अध्याय के > ४ 
के आधार पै बिनकी कहबी है के गंधर्व उपवरहन नें अप्सरान के संग पुष्कर ऊाय्क ब्याज वे पतपपया 


में रास महोत्सव किया ही । मथुरा के ही एक दूसरे सिलालेख के आधा पै स्व, 5. कृष्णदत्त चाजपेयी 
नें एक 'शोभना' नाम की नारि कौ उल्लेख कियौ है जो इन नाटकन में कायक बी भृसिफा मर ही । 


जा उल्लेख में सबते प्रमुख वात जि है के भरत मुतरि ते लेके बाद तक लिखे गए लक्षण अन्यन 
में कहूँ हू काहू नाटक में ऐसी उल्लेख नॉय मिले जामें काहु नारे मैं पुरुष की भूमिका करो होप। पर, 
नाटक में पुरुष की भूमिका करिवे कौ अधिकार ब्रजमंडल मैं ही नारीन कूँ हू प्रदान कियी है और याही 
आधार पै शोभवा हू नायक को भूमिका में उतारी गई होयगी। ब्रज में तो रासलीला कौ अनुकरण प्रारम्भ 
ही गोपीन नें कियौ ही। 


रासलीलान की संस्थापक गोपिकाएँ 








घखश्दा 





रास नृत्य के संस्थापक श्री कृष्ण कहे जाएँ पर, भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कै कृष्ण लीलान कौ 
अनुकरण सबते पहले गोपिकान ने ही कियी। स्यात याही परम्परा कौ उल्लेख भरत मुनि मैं माद्य शास्त्र 
में' वाद्य रासक' नाम ते कियी है। भागवतकार की कथन है के जब शरद के रास में ते कृष्ण अन्तर्ध्याति 
है गए ती बिनके वियोग में गोपिकान मैं बिनकी लीलान कौ अनुकरण कियी हौ। या लीला प्रदर्सव की 
कछु पंक्ति देखें- 

भागवत के दसम्‌ स्कंध के अध्याय 30 में 33 वें श्लोक तक गोपीन सौं करी गई इन लीलान कौ 
उल्लेख है, पूवनावध, ऊखल लीला, नागनाथन और गोवरधनधारण जैसी अनेक बाललीला गोपीन मैं 
ही रची । जिनमें पुरुप भूमिका उन्हें ही करी है । भागवत की याही परम्पत के अनुसार रासलीला के नाटकन 
में शोभना ब्रज की लीलान की नायक चन सकी संस्कृत के नाटकन के ताईं यह अनहोनी बात हैं । 


नादब रासक परम्परा 


उक्त तथ्यन ते ये स्पष्ट है के त्रज की ये कृष्ण लीला नाढकन ते अलग एक स्वतंत्र विधा हो डाक 
प्रदर्सन में गीत और नृत्य दोनों ही प्रमुख है। इव लोलान को कथा हमारे प्रमुख ग्रन्थत पै उधधारित हो 
याही कारन सौं कृष्णलीलान के नाटक पृथक ते नाँय लिखे गए। पर, जब जैन और बुध्दन मैं या लोकप्रिय 
परम्परा की अपने धरम प्रचार के ताईं अपनाया तौ बिन्नें पृथक ते रासक ग्रन्थन की रचना करनी पढ़ा । 
ये ही कारन है कै जैन और बुद्ध धरम के अतेक रासक खोज में प्रात भए हैं । पर कृष्ण लोड के गसक 
नॉय मिले । हमारे लक्षण ग्रत्थन में रासकन कौ उल्लेख निरंतर प्रात होय है। यामी यह सि!._ 7 शासन 
की ये परम्परा पीछे अतेक रूपन में पनप्री जाकी विवरण हम यहाँ दैंके लेख की चिस्त ण्य 
नाँय समझे । इतनी हो कहती पर्यात है के रास को परम्परा ते प्रभावित हैके जैन और यु 
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रासक लिखे जिनमें ते अधिकांश की पाठ जैनमंदिर और बोद्ध मठन में हाती पर कछ ऐसे हू रासक हते 
हॉती। बाद में इन रासन में भींड प्रदसन हान लगे औरु 
कश्लीलता क्ती समावेस है गयी ।याते मन्दिरन में इनका कह प्रदर्सन बंद है गयी । महाराज हर्षवर्ध्दन को मृत्यु 
केन्रीय सता की हास है गया। छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए। 
सबकी डपली अलग-अलग रागयन में वजिवे लगी। बाकी क्र प्रभाव रास परम्परा म्परा पे ह पड़ी औरु चु छिन्न 
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शास परम्परा का की पनरोदय 


तेरहवों सदी में देस के पूर्वांचल में लगभग 300 वरस के अन्धकार के पीछे फिरते वैष्णव भक्ति 
की सर्वोदय भवी । महाकति जयदब के गात गाद न्द का मधुर पदावला वफर ते कृष्य भक्ति को माधुरा 
ते जनमानत को अविभूत कर दिया। या युग में उत्कल के परम ग्रतापा महाराजा अनग भामदव द्वतायव 


३ <* 4  चअ ७ &.] 








सिंहासन वै कैठे और दिन्नें हुगली ते लक गोदावरी तक अपने ससक्त हिन्दू राज्य की स्थापना करो। 
ड में भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर नीलांचल में स्थापित करायी ओरु भगवान जगन्नाथ, 
आऔरुभगिनी सुभद्रा के संग समुद्र की वालुका ते प्रकट हैकेँ मंदिर में ऐसी घजते विराजे 


ष्ट] 
के हज की लुटी-खुसी वैभव जगन्ताथपुरी में नए सिरे ते साकार है गयी।या नवीन भक्ति केन्ध में पुरानी 
रास परम्परा हृ फिरते जीवित है गई औरु भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गीत गोविंद को अभिनव नृत्य 








महाराजा अनंग भीमदेव के पूरे राज्य के संग-संग दच्छिन तक्त जाय 
जाय सके है के रास की युरानी परम्परा ही गीत गोविंद को सहारी पायके मानी 
जीवित है गई। चासुदेव शास्त्री के तंजौर के पुस्तकालय म॑ उत्तर भारत ते लाई गई गीत गोविंद 


नाट्य क रूप मे ललापबद्ध कया गया ह। 








इन गतिविधीन ते यह स्पष्ट है जाये है के 45 वीं सदी तक गीत गोविंद की अभिनय देस-में भीत 
लोकप्रिय है गयी ही। बाही बीच में लोक नाटकन की एक “फागु' परम्परा कौ विकास भवौ जो होरी 
अधिकांश 


पंचचस रूप ही ते खुल जात चिफागु 


॥ हर 


शम जन धर्म ते सम्बंधित हैं । वेष्णवीय फागु ही सर्वाधिक 


उल्लखनाव हैं ।इननाटकनकी गूंज जब ब्रज में पहुँची ते वहाँ हू प्राचीन रास परम्परा को फिरते नवजीवन 
देवे को भावना प्रवल है गई औरु यहाँ के 


भक्ताचायन न रास कू युनरजावित कियी। 
दि इस क वा पुनरजन्म मं जिन विभूतिन को अमुख योगदान मानो जाए व्िनयें महाप्रभु बल्लभाचार्ब 


इसिकाचाय 


चिकादाय, स्वामा हरदासजा महाराज, सहयोगी श्री हरिराम व्यास को भारो सहयाग हा। एसा अनुभूति 


चबल्लभ ग़्रचाय 


का आयाजन कियो। या घटना को उल्लख राधघाकृष्ण रासधारो ने हूं अपन ग्रन्थ रास सवस्तव 
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में कियो है। उन्हें करहला गाँव के ब्राह्मत घमंददेव के रामलीला कावे की कभिकार दियी भीर ब्रज 
के करहला गांव में ही सब पद संस महली की गठन भयी। याके पीढह गंस की सतीकप्रियता बेदी 
और ब्रज क्षेत्र में अनकत लंड बन गई जो दूर-दूर दी? जाया: ग करने ल्गी। इस गये संडलीन 
में श्रीकृष्ण को बाललालल का प्रद्सत गोस्टामी शागवत भदतजी हैं आश्भ बरी । तागपण भटटनी 
सम्बत्‌ 602 में दच्छिन ठे ब्रव हे वका के वहीं छत गाय। ले करदमर्मत और गूनी मंगीता है ने के 
संग-संग अद्वितीय विद्वान हू है। उतने द्वह रे 
चक्‍्के रास मंडल हू बनवाए जो बनसाते के 
क्षेत्र में हेवेवारी बूद्ठी लीलान 
घराने के प्रसिध्द बल्लभ-नाम के रर्ेक के दूं लगन 













खकक के अर्दर्नर्ी गाज श्ोटगगल के रही ते 
आह हे दिटलात है। राधा श्री मैं बागाने के 
मिट स्कर्ट हैं ही प्रण्म्ण कगदी। एयपूर 
ऋचा में स्टाफ कटटम टर्ट के 













श्राटितव्िनिल न न टटकट की सदसाप 20८22 


भयौ हो। 





ब्रज की रात्स लीला 
-पं. वृन्दावन बिहारी मिश्र 'बिन्दुजी 


ब्रज की सुप्रसिध्द औरु जनप्रिय लोकमंच की रास लीला प्राचीन काल ते आजु तक बड़े आदर, 
श्रद्धा और चावते देखी जाय है। श्रीमद्‌ भागवत दशम स्कन्ध में 29 अध्याय ते 33 अध्याय तक श्रीरास 
पंचाध्यायी रूपी रस वर्षण कर॒यौ गयौ है श्रीमद्भागवत कथा ब्रजभाषा में कही जाय तौ रस कौ अजख 
प्रवाह प्रवाहित हैवे लगै है। 


वर्तमान में हैबे वारी रास मंडलीन के द्वारा रासलीला कौ इतिहास बड़ौ पुरानौ है । सोलहवीं शताब्दी 
में श्रीस्वामी घमंड देवाचार्य जी द्वारा रासलीला कौ पुनर्गठन कियौ गयौ। स्वामी घमंडदेवजी बड़े 
भजनानन्दी-तपस्वी-यागी संत हते। वे महात्माजी बरसाने ते द्वै कोस दूर पूर्व में स्थित करहला गाँव में 
भजन करते। ये करहला श्री ललिताजी की जन्म भूमि है। भादौं की पून्यौ खिली भई ही चन्द्रमा की 
उज्ज्वल चाँदनी रात में महात्माजी के हृदय में रासविलास देखिवे की प्रवल उत्वंठा उदय भई, वे बिरह 
में डूबवे लगे तब श्री राधाकृष्ण नैं प्रकट हैकै अपने मुकट और चन्द्रिका कूँ नव किशोर ब्रजवासी ब्राहूमण 
वालकन के शिर पै धारन करायौ, सवरौ सिंगार श्रीठाकुर जी के अनुरूप धारन करायकै रासलीला कौ 
सुख प्राप्त करौ या दर्शन ते तुम्हैं प्रत्यक्ष रास रसानुभूति कौ आनन्द मिलैगौ। 


प्रारम्भ में श्रीधमण्ड देवाचार्य जी कौ करहला गाँव के ई दो ब्राहमण उदयकरन और खेमकरन 
के सहयोग ते रासलीलानुकरण सर्वथा सफल भयौ। जे रासलीलानुकरण बड़ौई लोकप्रिय सिद्ध भयौ। 


अनेक भावुक भक्त बड़े प्रभावित भये हते। जे रासलीला भावना पै शंका करीबे वारे शंकालु जनन क्र 
चमत्तकारी सिद्ध भयी। 


औरंगजेब के शासनकाल की बात है कै उदय करन के सुपुत्र विक्रम जी श्रीकृष्ण के स्वरूप बनते 
हते। वे बड़ेई मनहरन औरु प्रभावशाली हते | एक दिना काऊ धनाढ्य भक्त के यहाँ बडे धूमधाम ते लीला 
की आयोजन रखौ गयौ हतौ। वा धनी भक्त नें श्रीराधाकृष्ण के स्वरूपन कौ जवाहरात को सिंगार धारन 
करायौ। जरी की पोशाक आदि के वैभव की चर्चा सुनिके कोई चन्दा डाकूनाम कौ लुटेरी आयौ। भीड़ 
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त्तौ भय के मारे भाजिवे लगी परनु श्रोकृष्ण के स्वरूप साजे विक्रम जी मैं मौकी पाइ या डाकू को ताझ 
पै एक टिल्ल जमाय दिया जाते वो डाकू पछार खाइ गिर परुयौ। बाके साथी संगी एँ भाजि गये। जा 
चमत्कार देखि के सवई दर्शक जै-जै कार करिवे लगे। जव डाकू कूँ हौस आयो तौ यु डाकूपत्यों छोड़िकी 
श्री ठाकुर जी कौ भक्त है गयौ। ह॒ 


जब जि घटना लोक प्रसिद्ध हैं गई तौ और हू रास मंडली बनिवे लगी और बिन में मर्यादा येः 
अनरूप औरु विपरीत आचरन हू हैवे लगे। जा बात की सिकायत जयपुर के महाग़ज़ा जयसिंह जी है 
हू करी गई। बा सर्मै ब्रज में माँट गांव तक जयपुर स्टेट हतो। जयपुर राज घराने के अनेक मन्दिर और 
ध्वन्सावशेष आज हू-मिलें हैं। राजा नें सिकायतन के आधार पै इन रासलीला स्थरूपन की परीक्षा सैसे 
के तोईं एक विशाल चौंतरा 78 हाथ उँची बनवायी वाप सिंहासन लगवाय के कही कि आज रामसीसा 
याईं चौंतरा के ऊपर होयगी। याहै देखिकें मण्डली के स्वामी तो अपयश के भयत्े सिंगार घर में रोहये 
लगे तो बिनके नाती (पौत्र) जो कृष्ण कौ सिंगार धारण करे हते अपने बाबाते बोले 'याया चिन्ता मत 
करो आजुलीला चौंतरा के ऊपर ई होइगी ।' 


राजा मैं ऊ अपने नौकर चाकर मण्ड्ली ते स्वरूप बुलाइवे भेज दिये तौ कृष्ण कौ सिंगार था पृष्ण 
भावावेश में भरे ठाकुर जी में नौकरन ते कही तुम सब तौ आए परन्तु रास देखिये शजाजी च्यौं नहीं आए, 
उन्हें बुलाऔ। जब महाराजा जयसिंह जी आए तौ बुई कृष्ण स्वरूप साजे यालक ने एक उएट्टा लगायौ 
और 78 हाथ ऊँचे चौंतरा पैं बने सिंहासन पै जाब के विराज गए। चार ओर ते जै हो जै हो की थुनि 
मा 28 >> १8 ५ ह्ट्ेडा +िक्रोी-$ >> कै के अशागाह के करे [हर्ट शरीपभा 


हे श्रीकिशोरीजू आप ऐसे मति चढ़ वु तो ननद का लाला गैयान का ग्वाला हैं यु वी 2एएयी यूवदवी 
जाने है परन्तु आप राजसजैश्वरी परम सुकुमारनी हैं । आप या दास की संब्ा स्वोकार करी मेंरे कन्थान 
चै विराजौ। में आपकी सवारी हूँ। मैं सिंहासनतक पहुँचांगी) जा समें राजा के कन्थन पे श्रीकिशोंगी 
जी विशाजी तौ राजा की आँखिन ते अश्रुधार वहिवे लगी । वृन्दावन में चीर घाट के यमोप यर्द दौर जपमिंद 
पेश के नाम ते प्रसिद्ध आजक रास मण्डलीव के संचालक गंगाली स्वामी, किन लालजी, मोहतलासफी, 
चोथा स्वामी, त्रजलाल बौहरे, दाभोदर स्वामी, घनश्याम दीक्षित, चेतपम विपित, कुंडबिहारी, श्रीगम 
फतहकृष्ण, फत्तेमोहन लाल, फत्तेचिकसौली आदि की मंढली लोला करती रही आजरूल स्कमा 





श्रीहरिंगोविन्द श्रीरामस्वरुप, श्रीदेषकीतन्दन स्वामी श्रीक्रपकिशोर आदि की मंहली बी प्रसिय्द हैं। 
शासलीला कौ लोक मंच बड़े ते बडे और छोटे ते छोटे रुप में वति ऊगय हैं। पद” भीम सीण 


र्ँ भें समंभाव “ शामली ली अआऊभमंव मा दर 
| अय हैं। या रासलीला देखिवे में एक समभाव होय हैं। था गसदीला लशम॑व ये 
सकल के देलिक औ छोटे नौसिथिया तमाशयीत, भक्- अभट, पूराप -म्प्री, 
लीला और नृत्य कूँ देखिके बड़े कलाकार औह |] गम 
देशी-विदेशी, ब्रजभाषा ज्ञाता-अग्यावा, आस्तिक-नास्तिक, मार पता उवहा रह डा > 


होते रहें हैं। 





ग्येकुल को ल्ऐेकमंच 


- श्री आनन्द वलल्‍्लभ शर्मा 'सरोज' 


गोकुल ब्रजराज श्री कृष्ण कौ लीलास्थल रहयौ है। जो स्थान अहर्निशि कृष्ण कन्हैया की लीलान 
में रच्यौ-पच्यौ रहयौ होय, जो भूमि छछिया भर छाछ पै परत्रह्म कूँ अपने ऊपर नचाती रही होय, जहाँ 
बंशी की मादक स्वर लहरी चतुर्दिक व्याप्त होती रही होय, म्हां प्रतिपल-प्रतिक्षण कैसी रसवर्षा होती 
रही होइगी याकौ सहज अनुमान लगायौ जाय सके । गोकुल के ब्रजजन रसावतार श्री कृष्ण के बाल सखा 
रहे हैं। चोरी-होरी में ग्वाल बाल कृष्ण के संग रहे, तो दान-मान रास-विलास में ब्रजांगना बिनकी 
सहभागिनी रहीं। या प्रकार यमुनातट वर्तीया मुक्ताकाशी मंच पै त्रिलोकी कौ अद्भुत अभिनेता अपनी 
बहुरंगी कलान कौ प्रदर्शन करतौ रहयौ है । सम्पूर्ण गोकुल वाकौ रंगमंच हो। यहाँ भयो कन्हैया कौ नित्य 
विहार, जाके बिसे में श्री हित हरिवंस नें कहयों ही है के :- 


चंद टर सूरज टर टर जगत व्यौहार 
दृढ़ ब्रत हित हरिबंस कौ टरे न नित्य बिहार 


तो यहां लीला के विराम कौ तौ प्रश्न ही नाँय। तब ही तो भक्त रसखान नें हूँ यही कामना करी . 
के 'मानुष हों तो वही रसखानि वर्सौं-त्रज गोकुल गाम के ग्वारन!। 


अस्तु-कालान्तर में जब काल के थपेरन ते ध्वस्त हैंके गोकुल भू-गर्भ में विलीन है गयौ तो महाप्रभु 
बल्लभाचार्य के अन्वेषण के पश्चात ये पुन: प्रकाश में आयो | याकूँ पुष्टिमार्ग के उदगम स्थल की मान्यता 
प्राप्त भई। श्री बल्‍्लभ के आत्मज यशस्वी धर्माचार्य श्रीमद्‌ विड्ुुल नाथ गुसाँई जी नें यहाँ विधिवत बस्ती 
बसायकें प्रभु कौ वैभवमयी सेवा कौ सूत्रपात किया। अतः वा सेवाविधि में राग-भोग तथा श्रृंगार की 
प्रधानता रही गुसोंई जी नें यामें सबही ललित कलान कौ समावेश करके याकूँ औरहू चित्तांकर्षक बनाय 
दियौ। परिणामत: यहाँ साहित्य, संगीत कला की तरल त्रिवेणी बहि चली। यह वातावरण लोकोन्मुखी 
हैंकें मन्दिरन ते बाहर निकस के लोक में हू आयौ और गोकुल समग्र रूप में एक अभिनव रंगशाला के 
समान है गयौ जाके विभिन्न रंग आज लॉ यहाँ के लोकजीवन में बिखरते रहे हैं जिनपै प्रकास डारनौ 
ही या लेख कौ अभीष्ट है। 


बवा 

जैसौ कै ऊपर उल्लेख किया जाय चुका है गुसाई जी स्वयं संगीत के मर्मन्ञ है। अत: उनके पाप 
गोविन्दी नामक गायिका तथा गोकुलिया और कृष्ण दास नाम के नर्तवक सदैव रहे आते ।यहाँ गोकुलिया 
ते सम्बन्धित एक घटना कौ उल्लेख आवश्यक है। याते श्रो गुाँई जी की भाव प्रवणता, और गोकुलिया 
की उत्कृष्ट गायन-नर्तन शैलो कौ चोवन होय है। एक समय श्री गुसाई जी गौकुल के समीप श्री राधाजी 
की जन्मस्थली ' रावल' ग्राम में दर्शनार्थ गए।बिनके संग गोकुलिया हू गयो।। वहाँ योकुलिया में “ चलरी 
मिलिबो मदन गुपाले * पद गायकें भाव-नृत्य प्रस्तुत कियो। वाहि देखि सुनिक गुरसाई जी इतने प्रसन्न 
भए के अपनी पीताम्बर वाकूँ उढ़ाय दियौ । उल्लेख है के - खवास के हाथ में माखी निवारण की पीताम्धर 
हतौ सौ वाको उढ़ाय दियौ। एक समय बाके मुख ते हरि तेरी लोला की सुधि आय” पद सुनिर्के प्री 
गु्साँई जी भाव विह्नल हैक बेसुध है गए। यहां लोक ते जुड़वे के क्रम में श्रो गुसाँई जो के प्रजभाषा 
प्रेम कौ हू उल्लेख करनों आवश्यक है। श्रीमती सुवोधिनो तैलंग के अनुसार- " भगवान की स्वरूप 
चैदिक है या कारण श्री विदृठलनाथ जी नें संस्कृत की महत्व यथावत राख्या किन्तु लीलास्वरूप फी 
लौकिक भाषा कौ महत्व आप कैसें भुलाय सकते | बिनकी मान्यता ही के ब्रज भाषा की सम्बन्ध बितके 
इष्ट देव श्री कृष्ण सों है और जब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वाहि अंगीकार कर चुके ती बिनकी अंगीकृत 
भाषा कौ अनुणग कैसे छोड़ी जाय सके । याही ते उनने ब्रज भाषा कूँ ' पुरुषोत्तम भाषा ' नाम सौं अभिहित 
कियौ।” गुर्साई जी 'सहज प्रीति' और ललितादि छापते स्वयं रचना किया करते ।अष्ट छाप को स्थापना 
और ब्रण भाषा में लिखे बिनके पत्र बिनके ब्रज भाषानुराग के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


विषयान्तर कौ ध्यान रखते भए हम यहाँ यही कहनी चाहें कै गुसाई जी प्रवर्तित परम्परा के अनुरूप 
यहाँके पुष्टिमार्गीय देवालयन में उत्सव के अनुरूप विभिन प्रकार की झाँकीन कौ और लीलान कौ प्रदर्शन 
आजलौ होती चलौ आय रहयो है । जन्माष्टमी के दूसरे दिना नन्‍्द महोत्सव की बेला में मन्दिरन के मुखिया 
जी और अन्य सेवकगण नम्द-जसोदा और गोप-ग्वालन कौ वेष धारण करकें 'दधि काँदों' के प्रदर्शन 
में सम्मिलित होंय हैं। दर्शनार्थीन पै हरदी और दूब मिश्रित दहो छिड़कते भए 'नन्द के आनन्द भए जै 
कन्हैया लाल की, ज्वानन कूँ हाथी घोड़ा बूढ़ेन कूँ पालकी ' कौ महाघोष करके हर्षोल्लास प्रकट करें 
हैं।! आगामी दिनन में ढाढ़ी लीला और महाद्वेव लीला कौऊ प्रदर्शन होय है। प्राचीन समय में मन्दिरन 
के अतिरिक्त गोकुल के ठकुएनी घाट पै कीर्तनकारन के पृथक- पृथक दल सखा और सखीन के यूधन 
के रूप में घाटन के अलग-अलग बुर्जन पै बैठक अष्टछाप रचित दान लोला के सम्बादन कौ प्रश्नोत्तर 
रूप में गायन करते और यमुना तट पै बैठे श्रोता समूह कूँ अपार आनन्द की अनुभूति होंती। समय-समय 
पे गुजरती भक्त समुदाय कौ गरबा जृत्य' हू दर्शशन कौ चित्त आकर्षित करती । होरी के अवसर चै जब 
ठाकुर जी,फाए-खेलवे कूँ अपने बगीचा या घाट पै पधारते तो ब्रजवासीन को चौपाई नाचते-गाते ठाकुर 
जी को राजसी सवारी के संग चलती। 

'फागुन के महोना में गोकुल के चौबीस मन्दिरन में ठाकुर जी के सामईं विभिन्न प्रकार के, स्वांग 
चनायकेँ नचाये जाते। घोर श्रृंगारपरक रसियन कौ गायन हू पुराने कीर्तनकारन कूँ करते भए हमने सुन्यी। 











ही े जे >> दिनान 
जादा समय नाँय बीतो जब गोकुलनाथ जो के मन्दिर में फागुन के दनान मे नट लाला आर जागा- 


के हलक मिल पलक अल्ुर्पान शक की के नटलीला जो ० सतत पे अद्भु चमत्कार दिखाए ड- 
मनिहार लीला' के भव्य प्रदर्शन होते हे। चटलाला मे नटावद्या के अद्भुत चमत्कार दिखाए जाते याहां 


श 


कल अजननणओ अचपिलओर 


र ते जोगी-मनिहार लीला' को अपनों अलग इतिहास हैं। इन लालान कौ आरम्भ, लेखन, मंचन 





है 8०- रपिकादाय महाराज चल कियी 


लेट चर पे ऋन्‍्चेयालाल ना अपर अ्डजिसिदत अरे 
मन्दिर के तत्कालान पाठाधाश्वर रासकाचायव गुरु कन्हंचालाल महाराज न किया। इन लालान का 


३० की 8 कदि हक 
हस्तलिखित पुस्तक मन्दिर को गोकुलनाध जो मे दच्यमान है। महाराज श्रा काशा कांव समाज के 
संस्थापक, कदिकल शिरोमणि, कुशल आाननता, दानवार जऊँसे अनेक गुणन ठ सम्पन्न च्ठे ॥इनके समय 


७ ० 4 
्ज्ज अििडतज अनजज-+++5 


जी ननमिटल्‍ल-ि >जञ+न्‍+-+ 
में गोकुल में डंडे शाही कौ हू आयोजन होता। मकर संक्रान्ति के अदसर पै आप स्वयं 'बिसुन देवा 


अदभत रचना सनायी करते। ऊापकः टझरा राचत माचहार उफ मन हरन लाला 






































मर कट न. ००. 3. “330 पलक बन 
तथा आतं्ादाज जऊस्ध पा मल हु ज्ञागा-मानहार का एक अश यहा प्रस्तुत है याम शाहजादी और 
5 4 की अमल सी. चष्टव्य से 
मानलहार के राचक संवाद दृष्टव्य ह :- 
है] हक डक... | ध्वनि आना 
दल्ला का शहजादाी का आना (जुबानी) 
कं डक: हैं; मम जम रकमननट के, उागे 
अहा ! हा ! आबे हयात बागे इश्क के 
पराव दरख्त का फूल 
जी जाये इस मरज से जिसे दम में सम नहीं 
जा जाव इस मरज स एस दम म्‌ दम नहा 
हि मेस लय के कप ड 
दासा मरा इलाज मसाहा से कम नहा 
«० अल 0. ली. थ 

















लेने चटनी ने >यत-+>७ ७७... च्य्स्त्र 
ने ०ट राहर से आया- मनहारा रूप बनाया 
का कप 





&< 


+ जादन द् व्यापरं- ऋ्ाउ चुरियों लेउ हमारी 


4 
|; 





५&2«> ०. 


4 ७53 चश्षता गाया- उब गानदन के मन भावा 












































ख्जज 
अर ५-७. 3 5 ० कल का 8 
रै६ 545 एक च््ध शिरय- सो  ज-ऋक आयी की, | ०-4 कु 
७ | दी पतारदा भू यगरा और करके कोई बहाना-सनम मेरे- ऊूँचे में आना-गली 

गला चपरादी डोलें- दीच में पड गया धावा' या लीला उसे रू रन 
5 ४. हर थाना यथा एाए। 5५ छन्‍्द रचना के अन्य उदाहरण हें । भाषा देश- 
७5९ ालडिच ८ पुर हु ] 

'जोगो लोला' उफ योगाभ्वास कौ ऋत्म्भ आदेश वाला लछमन जती रे 
हू खटीक, धोदी, चमार ओर कम्हार जैसे दऊ | कि जती ते होय है। या लीला में 
९६ ८८5, दाणज।, चबच्यर आर ऊछ-*ड।च उस फू ह।॥ स्क्क छ््न्द्‌ द्फे नमूना प्रस्तुत है:- 

















ब्े-3 3.9. _.... >. ५ 
जता के हनानदेदन कर चके हैं दर जड़ 
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ही लीला मन्दिरन की परिधि ते वाहर निकरकैंकछू परिवर्तित रूप में जन मं की अंग बनीं। भटआ 
भगत कौ उदय हू स्थात ऐसी ही लीलान ते भयी। हमने गोकुल के युजुर्गव ते जो कप सस्ती तदतुसाः 
इन लीलान की गोकुल में कोई विधिवत मंच नाँय बनायी जाती। बाजार में लीला होती, स्योंग यनते 
लीला स्थल पै चार कौमेन पै चार मसालची मसाल लेैंकें ठाड़े रहते । बढ़े दिलवस्य और सच्ये सिम्सा 
हैं इन लीलान के । गोकुल में पलरा लाल कोठी बारे एक ऐसे सर्जन भए हैं जी अपनी यिनोदी प्रदृरतत 
के फारण विख्यात हे! जे छ सी छप्पन तर्ज पै स्वॉय दिखायवे को दाया करते। पहले जे गतपतिया यत 
के घर में ते ही वाचते भए निकरके - बीच चौक में आय जाते । सा्ित्दा 'गतपतिया ' गायथी सूर करते 
और कोठी वारे पूरे बाजार में नाचते-नाचते बगीची-अखाड़ पै निकर जाते। गायये यार हुये धक के 
बिनकूँ लॉटायवे कूँ आदमो भेजते तो पती चलती के यू ती बगीवी में डण्ड पैल गई हैं । थे पून; गतपतिया 
के वेष में ही नाचते भए लौटते । गोकुल के हो बाच चंक में श्री गु्गंग पहलयान भर बिले णग कोगदास 
और महादेव लीला आदि स्वांगन की रचना कग्ये और होगे के घोर ब्ृंगाग्पंरक कठ लिए । 











आज ते दस-वारह बरस पहलें तक गोकुल में होगे के फटे ' द्ामी डे! की मद फू करी सपा 
'निकरती रही। होरी "'धुर्लैंडो” के दित गीली चपाई अब भी नि है। कहती ऊीपई में स्थादीय दवीश 
ही जनाने स्वॉग बनते। यहीं के साजिन्दा रहते। हर गली -मौहलदा और ब्यशाए में कि सौंप विएगट, 
रूकती ओर नाँच-गार्यी होती। चौपाई के चलते समय स्दादीय उदटा हू समयेद स्वर में गाथद करनी 
चलती। रावलिया नामक एक पात्र कर्म विश्वेप रूप दे सुसरिटिद कियी ए्टी हो रंग विधि रखा - हर 
के दुप्टन के धारण करती । माथे पै चमकीले कायद ते बी स्कस के फीउर को मी दूरी री द्वीर पहरती 
और हाथ में मूसर लैंके चलती । चौपाई के स्थान विशेष पै 7कबे के परचाट सवंक्दम बहू दमा 
हास्त-परिहासम्यी पंक्तिन कूं बुलन्द आवाड में नगाड़े करे चोट“ 
की काहू व्यक्ति विशेष की गृहियो ५ कद्यत् हटी “बथा- 









पबोलदी पहन पन्‍्ील में झा प्रजा 
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की भाषा ते याकौ खुलासा होय है जो या प्रकार है - 
श्री मद गोकुलाधीशाय, नमः 


स्थान (श्री गोकुल ठकुरानी गोबिंद घाट श्री महाग्रभू जी की बैठक के अगाड़ी रेती में) 


प्रघट हो कि यह चरित्र जिसमें सारासार नीति वेदान्त बोधक साहित्य शब्द चुने गये हैं इसका आनन्द 
केवल देखने से अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकता है नकि सुनने से। मित्र मण्डली गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम 
लाल जी महाराज ग्रामाधीश के चरणाश्रय से इस चरित्र का प्रारम्भ किया। 


खुलासा 


साहुकार जादे का परदेस जाना, धन दौलत कमाकर वापस आना, रास्ते में बहन के घर ठहरना, 
बहन को लोभ आना, उसको पति का समझाना, कठोर हृदय होना, धन का लेना, भाई को मारना, स्वप्न 
होना, बहन को यथोचित दण्ड मिलना | महादेव जी पार्वती का कृपा करना, साहूकार को जिलाना | सिवाय 
इसके हास्य प्रहसन और अदभुत स्वॉग जिनके देखन से आनन्द और आश्चर्य होगा। कोई समय ऐसा 
होगा कि देखने वालों को हँसते-हँसते प्रातःकाल ही बजाजों का ग्राहक होना पड़े। *** देखने वालों 
को हर्ष और न देखने वालों को पश्चाताप शेष रहेगा। पश्यति पश्यति पश्यति ॥ 


सज्जन जन सौं वीनती, करूँ युगल कर जोर। 
तिय चरित्र रचना रची, यथा शक्ति मति मोर॥ 


मिती ज्येष्ठ सुदी 40 शुक्रवार से शुरू होगा 3 दिन तक 22 जून से 23 तक इस स्वाँग के कर्ता 
पण्डित चासदेव सारस्वत ब्राम्हण निवासी गोकुल। 


प्राचीन समय में ही गोकुल में सुप्रसिद्ध भगत भई ' राजा चाँप' ।कहयौ जाय है कै याकौ प्रदर्शन 
लगातार छह दिनान तक भयौ ।याके रचयिता उस्ताद कन्हैया लाल हे जो पूर्वोक्त कन्हैया लाल जी महाराज 
से पृथक हे । यामें सब पात्र स्थानीय हे । हमने या भगत कौ मुद्रित आलेख देख्यौ है ।याकौ प्रारम्भ ' रागनी' 
ते भयौ है - 
दिल्ली में तप धारी रे अकबर भयौ भारी 
अकबर नाम बादशा पायौ | 
जग में अपनों सुयश बढ़ायौ 
देस-देस के राजा जीते लाग्यौ कर सरकारी रे 
यामें राजा चाँप, महारानी, बादशाह अकबर 
ते कधानक कूँ आगें बढ़ायौ गयौ है। रचनाकाल संवत 
है। इनके अतिरिक्त 


, शेर बेग और पहाड़ सिंह आदि पात्नन के माध्यम 
वत 974 वि. है। छन्‍्दन में चौबोलान की अधिकता 
लावनी, रेखता, कव्वाली, बहर तवील, छन्‍्द और गजल कौ हू प्रयोग कियौ गयौ 
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है। 
अन्य भगत संवत्‌ 4973 में गोकुल के बीच चौंक में भई।याकौ नाथ ही समारिष्र उर्फसि 
स्वयम्बद। रचनाकार है स्व. श्री नवनीत जी। याकौ प्रदर्शन चार दिनान तक भयी। 80 हन्दन में लि 


या साँगीत के सप्वाद मानस की चौपाईन को छायानुवाद प्रतीत होय है । याफी पुस्तक ए मैनपुरी में ए 
है जो हमने देखी। 


उपर्युक्त संवत के आसपास ही तीसरी भगत गोकुल के ख्यातिप्राप रईस श्री रमन लाल जी 
मंचित कराई। याकौ नाम नट-चरित्र हो। याकी रचना स्व, मुंशी करीम बख्श ने कसे। याकी आले 
हमें सुलभ नहीं भयी। 


याप्रकार ते स्वॉग प्रदर्श कौ सिलसिला मोकुल में आज ते बीस बरस पहले तक मिरिन्‍्तर चल 
रहयौ है। भगद गायकी के प्रशिक्षण में यहाँ के 'जय देव गढ़ अखाड़े ' की प्रमुद्य भूमिका रही है।उस् 
राधाकृष्ण जी, स्थ. उस्ताद बिहारीलाल जी, ओर उनके परिकर में स्व, उस्ताद श्याम लाल, सर्व 
कालूएमजी, व्लभजी, गोपालजी (सबस्वर्गीय) पुत्र; 'क्रज कोकिल ' नाम सौं विष्यात श्री हरीया 
जगदीश जी मुखिया जैसे रससिद्ध कलाकार अहर्मिंशि बैठक जमापकें नवोदित कलाकारन ऊूँ प्रशिक् 
देते। स्वयं हू अभ्यास करते। ये सब हबेलीसंगीत के हू मर्मक् है। उकुयरी घाट के समोष यमुना 
चै अखाड़े कौ भवन स्थित हो, आज भी है। अतः यहाँ हैके अन्य प्रान्तन के यात्रोगण हू गुजरते। गा 
भम्मत होती देखके बिन में यदि कोई संगीत प्रेमी होती हो ती वो भी क्षण भर कू यहाँ आप बैठी, गाहौ 
बजातौ। या प्रकारते सांगीतिक आदान-प्रदान होती) नयी-नयी “चीज” सुनवे कूँ मिलतों। 


बाल्यकाल में हमारे पिताश्री हमकूँ या अखाड़े पै संगीत श्रवण करायवे के निमित्त लै जाते 

हम म्रवण रस लेते । बड़े भए तौ हमने हूं यहाँ की शिप्पता ग्रहण करो । या समय तक गोकुल में स्वलिखि 
सांगीतन की परम्परा समाप्त है चुकी ही किन्तु प्रतिवर्ष शरदपूर्णिमा की रात्रि कूँ अखाड़े के कलाका 
स्वर्णषेय नथाराम गौड़ लिखित स्वॉगन कौ मंचन करते । हमनें सर्व प्रथम ध्रुव चरित्र में रानी सुनीति औ 
तत्पश्चात पूरममल में अम्बादे, स्याह पोश में स्पाह पोश की जनानी भूमिका निभाई उस्ताद सधावृष 
जी संगीत सिखाते, स्व. उस्ताद बिहारीलाल जी अखाड़े की सम्पूर्ण व्यवस्था सेभारते, विन्‍्ठायत कानों 
साजन कूँ वाद्य यंत्रन कूँ यथास्थान रखबानों, पात्र कूँ हाव भाव सिखानों, सम्ध्या समय अपनी ओऑः 
ते सभी पात्र कू हलवाई की दुकान पै दूध पिवानी, बिनकूं अपने-अपने घर रात कूँ पो्टोचार्ी ! प्रद्ा 
के दिनम में महफिल की और स्वॉगन की सम्पूर्ण साज-सरजा की प्रबन्ध स्पयं करनी, विनकी या विध 
मेंगम्भीर रुचि को परिचायक हो वेसर्वतोभावेत याऊूँ समर्पित ।नधारमजी फे और कानपुर के श्रीकृष 
पहलवान के अनेक स्वॉगन की पुस्तक उनके द्वारा लाई जायके उनके घर और अखाहे पै मौजूद रहती ँ 

सोन सोनी के निर्माण में आप सिध्द हस्त हे। मोरध्वज पे चलते भए अरे और थाके ३08, में ते एूटते 

खून के फब्बरेन कौ दृश्य हमने भक्त मोर॒ध्वज भगत में अपनी आँपत सी बचपन में देखी हो। याकी 

याद आज हू ताजा है। ये उस्ताद बिहारे लातजी की ही करामात हो। 


ही 
जा 
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की भाषा ते याकौ खुलासा होय है जो या प्रकार है - 
श्री मद्‌ गोकुलाधीशाय. नमः 


स्थान (श्री गोकुल ठकुरानी गोविंद घाट श्री महाप्रभू जी की बैठक के अगाड़ी रेती में ) 


प्रघट हो कि यह चरित्र जिसमें सारासार नीति वेदान्त बोधक साहित्य शब्द चुने गये हैं इसका आनन्द 
केवल देखने से अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकता है नकि सुनने से। मित्र मण्डली गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम 
लाल जी महाराज ग्रामाधीश के चरणाश्रय से इस चरित्र का प्रारम्भ किया। 


खुलासा 


साहुकार जादे का परदेस जाना, धन दौलत कमाकर वापस आना, रास्ते में बहन के घर ठहरना, 
बहन को लोभ आना, उसको पति का समझाना, कठोर हृदय होना, धन का लेना, भाई को मारना, स्वप्न 
होना, बहन को यथोचित दण्ड मिलना | महादेव जी पार्वती का कृपा करना, साहूकार को जिलाना | सिवाय 
इसके हास्य प्रहसन और अदभुत स्वाँग जिनके देखन से आनन्द और आश्चर्य होगा। कोई समय ऐसा 
होगा कि देखने वालों को हँसते-हँसते प्रातःकाल ही बजाजों का ग्राहक होना पड़े। *** देखने वालों 
को हर्ष और न देखने वालों को पश्चाताप शेष रहेगा। पश्यति पश्यति पश्यति ॥ 


सज्जन जन सौं वीनती, करूँ युगल कर जोर। 
तिय चरित्र रचना रची, यथा शक्ति मति मोर ॥ 


मिती ज्येष्ठ सुदी 0 शुक्रवार से शुरू होगा 3 दिन तक 22 जून से 23 तक इस स्वाँग के कर्ता 
पण्डित वासदेव सारस्वत ब्राम्हण निवासी गोकुल। 


प्राचीन समय में ही गोकुल में सुप्रसिद्ध भगत भई ' राजा चाँप' ।कहयौ जाय है कै याकौ प्रदर्शन 
लगातार छह दिनान तक भयौ । याके रचयिता उस्ताद कन्हैया लाल हे जो पूर्वोक्त कन्हैया लाल जी महाराज 
से पृथक हे । यामें सब पात्र स्थानीय हे । हमने या भगत कौ मुद्रित आलेख देख्यौ है । याकौ प्रारम्भ ' रागनी ' 
ते भयौ है - 
दिल्ली में तप धारी रे अकबर भयौ भारी 
अकबर नाम बादशा पायौ 
जग में अपनों सुयश बढ़ायौ 
देस-देस के राजा जीते लाग्यौ कर सरकारी रे 
सामें राजा चाँप, महारानी, बादशाह अकबर, शेर बेग और पहाड़ सिंह आदि पात्रन के माध्यम 


ते कथानक कूँ आगें बढ़ायौ गयौ है । रचनाकाल संवत १977 वि. है। उन्दन में चौबोलान की अधिकता 
है। इनके अतिरिक्त लावनी, रेखता, कव्वाली, बहर तवील, छन्द और गजल कौ हू प्रयोग कियौ गयौ 
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है 


अन्य भगत संवव्‌ 4973 में गोकुल के बीच चौक में भई | याको नाम हो रामचरित्र उर्फ मिया 
स्वयम्वर। रचनाकार हे स्व. श्री नवनीत जी | याकौ प्रदर्शव चार दिनान तक भय 80 छन्दन में नियद्ध 
या साँगीत के सम्वाद मानस की चौपाईन की छायानुबाद प्रतीत होय है। याकी पुस्तक हू मैवपुरी में एफी 
है जो हमनें देखी। 


उपयुक्त संवत के आसपास ही तीसरी भगत गोकुल के ख्यातिप्रात रईस थी रमन साल हो हैं 
मंचित कराई! थाकौ नाम नट-चरित्र हो। याकी रचना स्व. मुंशो करीम बछ्य ने करो । याकी आल्ेय 
हमें सुलभ नहीं भयौ। 


था प्रकारते स्वाँग प्रदर्शन कौ सिलसिला गोकुल में आज ते चीस बरस पहले तक निरन्तर चलतौ 
रहयी है । भगत गायको के प्रशिक्षण में यहाँ के ' जय देव गढ़ अखाड़े ' को प्रमुख भूमिका रही है । ठम्ताद 
रशधाकृष्ण जी, स्व, उस्ताद बिहारीलाल जो, और उनके परिकर में स्व, उस्ताद श्याम लाल, स्व श्रो 
कालूरामजी, वल्लभजी, गोपालजी (सवस्वर्गीय) पुनः “ब्रज कोकिल! नाम सौं विख्यात श्री हरीयाबू, 
जगदीश जी मुखिया जैसे रससिद्ध कलाकार अहर्निशि बैंठक जमायके नवोदित कलाकार कूँ प्रशिक्षण 
देते। स्वयं हूं अभ्यास करते | ये सब हवेलीसंगीठ के हू मर्मज्ञे है। ठकुरानी घाट के समीप यमुना तट 
पै अखाड़े कौ भवन स्थित हो, आज भी हूँ । अत; यहाँ हैकें अन्य प्रान्तन के यात्रोगण हू गुजरते। गाव 
गम्मत होती देखकेँ बिन में यदि कोई संगीत प्रेमी होती हो ती दो भी क्षण भर कूँ यहाँ आय ्ैठती, गाती - 
बजाती। या प्रकारते सांगीतिक आदान-प्रदान होंती। नयी-नयी “चीज' सुनवे कू मिलतीं। 


बाल्यकाल में हमारे पिताश्री हमकूँ या अखाड़े पे संगीत श्रवण करायवे के निमित ले जते। 
हम श्रवण रस लेते । बड़े भए तो हमने हूं यहाँ को शिष्पता ग्रहण करो । या समय तक गोकुल में म्यलिखित 
सांगीतन की परम्परा समाप्त है चुकी ही किन्तु प्रतिवर्ष शरदपूर्णिमा की रात्रि कूं अखाड़े के कलाकार 
स्वर्गीय नथाराम गौड़ लिखित स्वॉगन कौ मंचन करते  हमनें सर्व प्रधम भुव चरित्र में यगी सुनीति और 
तत्पश्चात पूरनमल में अम्बादे, स्थाह पोश में स्थाह पोश की जनानो भूमिका निभाई । उस्ताद राधाकृष्य 
जो संगीत सिखाते, स्व. उस्ताद बिहारीलाल जी अखाड़े को सम्पूर्ण व्यवस्था संभारते, बिायत करानों, 
साजन कूँ वाद्य यंत्रन कूँ यथास्थान रखबानीं, पात्रन कूँ हाव भाव सिखा, सन्ध्या समय अपनी ओर 
ते सभी पात्रन कू हलवाई को दुकान पै दूध पिवानीं, बिचकूँ अपने-अपने घर रात कूँ पौहाँचार्नी ! प्रदर्शन 
के दिनम में महफिल को और स्वॉगन की सम्पूर्ण साज-सज्या कौ प्रबन्ध स्वयं करनी, बिनकी या विधा 
में गम्भीर रुचिकी परिचायक हीं । वे सर्वोभावेन याकूँ समर्पित है ।_धाएमजी के और कानपुर के द्रीकृष्ण 
पहलवान के अनेक स्वॉगन की पुस्तक उनके द्वारा लाई जायक उनके घर और अखाड़े पै मौजूद रहती। 
सीन सोनरी के निर्माण में आप सिध्द हस्त है। मोरध्वज पे चलते भए आर और वाके शरीर में ते छूटते 
खून के फब्यारेन कौ दृश्य हमनें भक्त मोरध्वज भगत में अपनी आँखिन सी बचपन में देख्यी हो। बाकों 
याद आज हू ताजा हैं। ये उस्ताद बिहारी लालजी की हो करयमात हो। 
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कालानर में ठपर्यक्त कलाकारन नें अपनी-अपनी यरिस्थितिवश आजीविका हेतु गोकुल ते 
आाहर लायबी- रहियी सझ कियी ती अखाड़े को प्राचीन स्वरूप खण्डित सौ है गयी। तब इन पंक्तोन 
के लेखक मं गोकल में नवय॒वक संगीत मण्डल स्थापित कियी। स्वयं स्वॉग लिखवे की परम्परा पुन 
चाल भई। या लेखक मै चन्द्हास, जयद्रथवश्र, भीप्म प्रतिज्ञा, जरासंध वर, रुकक्‍्मणी हरण और दक्ष यज्ञ 
विश्व॑स जैसे धार्मिक कथानकन की रचना भगत रैली में स्थानीय जनता की रुचि के अनुकूल करी । 
उन में अभिनय कियी, उनकी मंचन तथा निर्देशन कियी। दूसरी तरफ श्री केशव देव जी अखाड़े के ही 
एक वरिष्ठ कलाकार रहे | विनने अखाड़े की तरफ ते स्वॉग लिखके उनकी मंचन स्थानीय कलाकारन 
ते ही करायवे की व्रत निभायी । याके विपरीत नवयुवक संगीत मण्डल के स्वॉगन में स्थानीय कलाकारन 
के संग-संग भगत के ख्यातिप्राप्त कलाकार स्व, मास्टर मनोहरलाल, मास्टर गिरिराज जी, श्रीअमरनाथ, 
लच्छोजी, श्री ग़मदबाल, रामसिंह जी और भुरश आदि ने ऊ अभिनय कियी। इन स्वॉगन में यहाँ के 
अखाड़े की प्राचीन परम्यरानुसार पूर्वा भ्यास के आरम्भ और स्वॉग के आरम्भ ते पूर्व भगवती की ' थापी 
धर जाती। पूरी रात दवी की जोत जरती और पण्डित जी “दुर्गा सप्तशती ' की पाठ करते | ज्याला मनाय 
के सब पात्र स्टज ये चढ़ते। तात्यय ये है कि एक समय ही जब गोकुल के बच्चा ते लैंकेंच॒ढेन तक की 
जवान मे कोई न कोई चाबाला या वहरतवील जरूर चढे रहते। 
यहाँ नाटक खेलवे की हू भारी व्यसन रहयी है। स्व, कविवर “देवी ट्विज' नें यहाँ 
गाकुल प्रकाश थियट्रिकल कम्पनी बनाई और देश के अनेक सहरन और रजबाडेन में अपने नाट्य 
प्रदर्शन ते गाकुल का नाम रोशन कियी। हमने कम्पनी के नाटक ती नाँय देखे किन्त स्व, द्विज जी ते 
अनक नाटकन के सम्बाद अवश्य सुने और कम्पनी के अवशिष्ट पर्दान की उपयोग ह अपने स्वॉगन में 
समय-समय मे कियी। वीह्त दिनान तक नाटक क क्षत्र म॑ शन्यता के यश्चात्‌ उपर्यक्त श्री केशव देव 
जी ने युन: हमारे समय में यहाँ 'प्रेमानन्द क्लब' की स्थापना करी और भरत मिलाप के अवसर पे पं 


राबश्यामजी कथावाचक, अन्य लेखकन के सामाजिक धार्मिक और राष्ट्रीय नाटक खेले । आज तो इनकी 
ग्रिलसिला समाप्त प्राय: £ 


अन्त में यहाँ गोकुल की रामलीला की उछेख द आवश्यक है। गोकुल में मैदानी राम लीला 

होय है | गोकुल-महावन हावन साग के बीच मे सत्यनारायण जी की बगीची के निकट रामलीला को मैदान 
बस्ती सी थोडा दूर है यहीं बीच में पक्के मंच और तीन तरफ कू लंका, चित्रकूट और पंचवटी की भावना 
ते पात्नन के ब्ठव के पक्ष सिंहासन बने भए हैं । पात्र मैदान में बृम-घूम के, रुक-रुक के लीला-प्रदर्शन 
कर हैं । रामायण के प्राठकर्ता प्रसंगानुकूल संग-संग पाठ करें हैं। आश्विन सुदी प्रतिपदा तें शुरू या लीला 
का क्रम शरद पूर्णिमा तक चल है। भरत मिलाप और राज्याभिषेक की लीला बस्ती में ही होय है। या 
लीला में विभिन्न पात्रन के स्वरूप के अनुसार पैतरा खेलने पड़ें । पहले समय में राम-लक्ष्मण-हनमान 
रावण, योगिनी, भेरव आदि के यात्रन कूँ चाल-ढाल और युध्द के पतरा सिखाए जाते। अब ह स्वरुप 
इनका पृववाध्यास करें हैं। यहाँ स्वरूपन की साज- श्रंगार देखते ही बनें है। युध्द के समय पारसी रंगमंच 
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को शैली के सम्वाद बोले जाएँ।गद्य सम्बाद ब्रजभाषा में होंय। या रामलीला के नारद की वेश भूषा भगत 
'की अन्य रामलीलान के नारद ते भिन्न होय है । नारद के पात्र कूँ उच्च स्वर में मैदान के चारों तरफ बैठे- 
खड़े दर्शकन के बीच प्रसंगानुकूल उद्घोषणा करते रहनौ पड़े । प्रति दिन की लीला के पूर्व नारद जो 
सम्पूर्ण बस्ती में घूमते भऐ वा दिन की लोला की घोषणा करते जाएँ। यथा- ' सुन लेठ भैया पुरयासियौ 
आज लीला में धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम सम्वाद हौयगौ -- । नारद कौ नृत्य कुशल हनी आवश्यक 
है। लीला समाप्त होते ही आरती होय। दशहरा के दिन रावण मेघनाद के पूतरा जरायवे के पश्चात 
आतिशबाजी होय है। 


संक्षेप में यहाँ कौ विविध वर्णो रंग विधान यहाँ के वातावरण में समय-समय पै रस वर्षा करतो 
भयौ या भूमि कूँ सरस और जीवन्त बनाएँ रखवे में अपनी अनुपम योगदान करे है। 


-सी-8, श्रीयालाजीपुरम, 
डाकघर -रिफायनरी मगर,मथुरा- 
(उ.प्र. )-28004. 
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लोकलुरंजन को लोकमंच: रामलीला 


-डॉ. जीवन सिंह 


भारत की दूसरी भासान माँहिं लिखे भए राम काव्य अरु महाकाव्यन के लोकप्रभाव की बात तौ 
मोय पतौ नाँय पर हिंदी माँहि महाकवि तुलसीदास-रचित 'रामचरित मानस ' के लोकप्रभाव कूँ देखिकें 
अचरजभरी खुशी होने । काऊ एक व्यक्ति की रचना कौ ऐसौ जन-जन व्यापी प्रभाव शायद ई और कहीं 
मिलै। कारन याकौ कछू हू होय, पर है ई अचरज की बात कै भक्तिभाव सौं लिखी भई एक काव्यकृति 
तरह-तरह की कलान कौ माध्यम बनिकैं जन-जन कौ कंठहार बनी रहै। तुलसी कौ 'रामचरितमानस' 
ऐसी ई रचना है । विश्व की अनूठी रचना। यानैं कितने ई साँचे भगत हिंदी जाति कूँ दिए होइंगे । कितनेन 
कूँ ई जिंदगी कौ रस्ता बतायौ होयगौ | ई अलग बात है कै ऊ रास्ता जिदंगी कौ मुकम्मल अरु पूरी रस्ता 
ना होय।ई बात हू सही है कै याकूँ माध्यम बनाइकैं कितने ई बगुला भगत हू पैदा भए होइंगे | पाखण्डी 
भक्तन की बात तुलसीदास जी खुद ऊ बहौत अच्छी तरियाँ जानते । बिनकी सच्चाई कौ बरनन बिन्‍्नें 
बीहत गहराई में उतर कै कर्‌यौ है। 'रामचरितमानस ' में नाटक कौ तत्व याई कारन आइ है कै वामें 
जीवन के दोनूँ पच्छ अपनी-अपनी सचाई के संग वर्णित हैं। अच्छाई हू है तौ अपनी पूरी ऊँचाई के संग 
आई है। अच्छाई अकेले आदमी तक ई सीमित नाँय- वहाँ अच्छाई अरु सच्चाई कौ एक भरौ पूरौ समाज 
है। वहाँ राम जैसो बेटा अरु भाई ई नाँय-लक्ष्मण अरु भरत जैसे सचाई कौ साथ दैबे बारे हू हैं। राम 
का बड़प्पन तौ या बात माँहि है कै बे अपनी पीड़ा अरु कष्टन कूँ ई सब कछु मानि कै नाँय चलें, बे 
दूसरेन की पीड़ा कूँ अपनी पीड़ा मानि कै चलें | याई भाव सौं ये अपने समै के समाज सौं जुरें। राम- 
कथा को दूसरी पच्छ बुराई, झूठ अरु पाखण्ड कौ पच्छ है। हम वाकूँ रावन पच्छ के रूप माँहि जानैं। 
तुलसी नें अपने समै की बुराई कौ सच याई माध्यम सौ बतायौ है। या लिए या कृति के भीतर भावनान 
कौ एक बड़ी नाटक रच दियौ गयौ है । इतनौ ई नाँय, मध्यकाल माँहि हमारे समाज के जितेकऊ छोटे- 
बड़े, ऊँच-नीच अरु बीच के वर्ग हते, स्वामी-सेवक, राजा-प्रजा के जितने हू रूप हते, बिन सबन कौ 
प्रतिनिधित्व 'रामचरितमानस ' माँहि भयौ है। जेईं बात रही के हिंदी-जाति नें 'रामचरितमानस' कूँ एक 


नए लोकमंच ' रामलीला ' कौ माध्यम बनाइकैं हिंदी-लोक कप हे 
“लोक की नाट्य-कला 
सफलता पाई है। इय-कला कौ प्रदर्शन करबे में अद्भुत 
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क्वार की महीना लगते ई हिंदी-प्रदेसत के गौम-गाँस माँहि ' रामलीला ' की सुरसमुगहट चलचे लग 
जाय। बड़े-बूढ़े अपने-अपने गामन के छोरा-छोरोन सी कहबे लगि पर के क्यार आये यार है-राम पल 
नामलैये में कहा जाय । मौय ती अपने गाँम को पतौ है, जामें पिछले एक सी चालीस घरसम सौ ' रामसी ला" 
है रही है । रामलीला करवे बारे कहीं वाहर ते ना वुलाए जामें गाँव के ई पढ़े-बेपढ़े मिल के सब तामप्रम 
इकट्ठी कर लें, अह सोलह-सत्तरह दिनान तक धरम की धरम अरु करम कौ करम दोनूँ काम सथ जोव। 
जाको जैसी भावना'होय, ऊ वैसी ई भावना सीं काम करे। सवई भक्ति के सागर माँहिं ड्ूबये बारे नौंय 
होंमें। ज्यादातर तो रामलीला के नाटकीय प्रसंगन सी अपने मन कौ रंजन ईं करबे आमैं, पर फिरक भक्ति 
कौ आवरन ई सही, ई आवरन सिगरे दर्शकन पै पर॒यी रहै। कहयौ तौ जेई जावे है कै सब काएु भित 
के ताँई ई है रहयी है। अगर या बात कूँ सच मानि कै चलैं ती आज की दुनियाँ माह जितेक आपाधापी, 
स्वार्थ अरु अनैतिकता दिखाई दे रही है, एक साँची भवित भाव बारे समाज माँहिं ऐसे दृश्य दियाई नही 
देंते । हमारे समाज कौ नजारो तो कछु और ई कह रहयौ है। मेंते अपने गांव को 'रामलीला' में ऐसे 
बदलाव देखे हैं ।पुराने लोग दुनियादारी में बौहत सम्पन्न ना हते, विनकी कच्ची मठैया अरु झौँपड़ी हतों, 
'पर अपने भावन मांहिं ये साँच पै डटे रहते। आज समाज तौ सम्पन्न भयी है, पर साँच प डटी रहती हाथ 
सौं छूट गयी है। जेई फरक 'रामलीला' में ऊ आ गयी है । रामतीला-मंच की चेमफ-दमक पहली सीं 
बढ़ी है पर भीतर कौ भाव बूढ़ी है गयो है। 
मेरे गाँम कौ नाम जुरहरा है। पहले ई भरतपुर रियासत में परे हो, या लिए आजहु राजस्थान के 
भरतपुर जिले की कार्मों तहसील की एक बड़ गाँम है । संस्कृति की दृष्टि सौ एक ओर तो ई अंचल ब्रज 
कौ अंग है तो दूसरी ओर मेबात कौ हिस्सा है। यहाँ फे लोगन की बोली-भाषा पै दोनूं चोली-भाषान 
की ई असर हैं। बड़े-बूढ़े बतामें के सबंत 970 यानी सन 853 के आसपास यहाँ /रामलोला” की 
आरम्भ भयौ। जरूर याकौ उद्देश्य राम कौ नाम लैबौ रहयौ होयगी। वैसे 'रामलीला' के उद्भव-स्थल 
काशी माँहि रामलीला की आरंभ धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भयी।ई एक ऐसी धार्मिक अनुष्ठान है, जाकी 
संबंध केवल अनुष्ठान तक ई सीमित ना रहयी है बरन्‌ यायें हिंदी-जगत की लोकसंस्कृति की रचना करी 
है।पर हम या बात कूँ हू अच्छी तरियाँ जाने के संस्कृति-निर्माण की एक छोर आदमी की उत्पादन करिये 
चआरी क्रियान सौं जुर॒यो भयी है। अगर हम “रामलीला” की संस्कृति कौ संबंध उत्पादन की क्रियान सो 
देखें तो या लोक कला रूप को सम्बंध किसानी उत्पादन अरु सौदागरी बाजार की व्वियात कौ सम्बंध 
उत्पादन की क्रियान सौ ज़ुर॒यौ भयौ मिलैगौ। आज हम देख रहे हैं के जहाँ-जहाँ ये सम्बंध नये के 
कौ औद्योगिक रूप ले रहे हैं, वहाँ रामलीला” कौ रूपऊ बदल रहयौ हैं। रामलीला कौ अं 
संस्कृति कौ पुरानी रूप ई बदल रहयौ है। नई औद्योगिक संस्कृति की प्रवाह ५2088 जमा की 
आगे अच्छे-अच्छे संस्कृति-रखबारे दिग्गजन की कोर्ड़ी नाँय उठ रही। बृढ़-_ड जल 5 समैहि 


डे इणड रद 
ई इज का 3 


बातन कूँ करि-करि के झींकते रहें अरु विनकौ काऊ पै बस नाँय चले. वैले ३ नप्ड अप कर 
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चुधवार संवत 206 वि. ता. 6,9.56 दोनों दिन पात्रगण श्री सुधारिणी समिति को छत पर एकशित हुए। 
नाटक का विचार पक्का हुआ, कल श्री गणेश जी महाराज का घूजन, चौदती में करना निश्चय हुआ। 
शपध-पत्र 


“हम श्रो रामलीला नाटक कम्पनी के पाठ लेने वाले पात्रगण, इंश्वर को साक्षी कर धर्मपूर्षफ 
शपथ लेते हैं कि अपने पाठ को सफलतापूर्वक सम्पन्न करेंगे और प्रतिदिव नियत समय पर उपस्थित 
हुआ करेंगे और अपने पाठों को सुरक्षित रखेंगे और कार्य समाप्त होने पर संभाल देंगे।'' 


घूमती-फिरती लोकमंच 


शमलीला कौ मंच स्थायी हू है अह चलतौ-फिरतो भया ऊ हैं ।ई बात ती सही-सहीं मालूम नाय 
के रात्रि माँहि रामलीला करबे की शुरुआत कब सौं भई, पर या बात-कूँ बुजरग कहैँ कै पहले ग़मलीला 
दिन में ई होमें ही। गाँव के 'गोपाल कुण्ड' पै दिन में रामलीला होती भई बौहत से लोगन ने देखो हैं। 
वाके बाद रात में मशाल जराइकें रामलीला भई अरु जब गैस के हंडान कौ चलन है गयौ तो गैस के 
उजीते में होये लगि परी ।जाई तरह पहलै रामलीला माँहि लाउडस्पीकर ना चलै है, पर जैसे - जैसे आयादी 
बढ़बे सौ दर्शकन की तादाद बढ़बे लगी अरु लाउडस्पोकर बजार माँहि आ गयी तौ ई यप्नंऊ 'रमलीला' 
के मंच कौ मुख्य अंग चन गयौ। आजतौ बिजली के दमदमाते उजीते में रामलीला होमें। फोटू ऊ फिंचें 
अर वीडियो रील ऊ बनबे लगि गईं हैं । जैसे -जैसे नई चीज आती गई हैं, “रामलीला ' कौ मंचऊ बिनसीं 
सजतौ-संवरतौ अरु बदलतौ चलौ गयी है । याई तरियाँ लोगन के भावत मौहिं ऊ बदलाव आयौ है| पहले 
ती “रामलीला ' कौ प्रयोजन समाज की मर्यादा, अनुशासन, मैतिकता अरु अपनी संस्कृति कौ रक्षण अर 
संवर्धन हतौ, लोगन के मन माँहि भक्तिभाव हती पर धीरे-धीरे भक्तिभाव अरु सामाजिक नैतिकता कौ 
सोता कमजोर पड़ती चलौ गयी । वाकी जगह मनोरंजन, उत्सव अरु आनंद कौ भाव मजबूत होतौ घलो 
गयौ। ई बात जरूर है कै यासों गाँग की सामुदायिकता कौ भाव बनौ रहयौ। एक दूसरे के पास उठवे- 
बैठबे अरु काम करबे सौं एक दूसरे को आँखन की शरम बनी रहो। आदमी के भीतर फे कलाकार पूँ 
अपने करतब दिखाइबे कौ औसर मिलता रहयौ, जासौं वाकी रचनाशीलता कूँ अपनी जमीन मिलती रही 
यासों समाज के बीच एका कौ भाव हू वनौ रहयौ। 
जुरहरा की रामलीला कौ आरम्भ रामलीला के * झण्डा पूजन * सौ होतौ रहयौ है ।म्वारकृष्पाग्मासस 
कूँ 'रामलीला' कौ ध्वज जुलूस के रूप माँहि याजार में होके निकाय जावे, जो दिन में चार बजे 
“गोपालकुण्ड' पै ले जाके पूजी जाबै। दूसरे दिना वारस कूँ या में 8 बजे पराण्डाल में गणेशजी महाराग 
कौ पूजन कियी जावै। तीसरे दिता तेरस कूँ रात्रि में 8 बजे ' नारद मोह” अर हे ६3006 % 87 घा 
सौं रामलीला की शुरुआत होबै। याके बाद * रामविवाह' सौं पहली सबई रामलीला रात्रि में मं आई 
होमैं । गम के विवाह की तिथि सदां-सदां सौ क्वार सुदी दौज रही है। या दिता बाफायदा राम के विवाह 
की निकासी बाजार में भव्य जुलूस के रूप में निकाते जाय। ऐसौ लग जेसे पूरी गाँम ई राम डर 254 


ँ 


452 


शामिल हो रहयौ है। पहलै दौ राम के ब्याह की तैयारी कैईं दिना पहलैं सौं होबे लग जाबै ही। गॉम 
किसान अपने-अपने बहली-भारकस, रथ, आदीन कूँ तैयार करे हे। बैलन कू नहा-धुबाइ कै बिनकें 
(दी लगाबै है अरु सजा-सजा कै अपने भारकसन (वाहन) कूँ राम के ब्याह में ले जाबे में अपने भाग्य 
सराहै है। राजा दशरथ कौ नाई घर-घर जाइकैं सबकूँ राम के ब्याह में चलबे कौ नौंतौ दैकें आबै 
। या तरियाँ सौं लीला की लीला अरु हँसी-मजाक की हँसी मजाक, चले कर्‌यौ ही। पूरी को पूरी 
ला जैसे लोगन की जिंदगी कौ हिस्सा ही | वा समै लोगन के पास रुपया-पैसा बौहत ज्यादा ना हतौ, 
(बिनके उत्साह में काऊ तरह की कमी ना हती। आज हालत ई है कै रुपया-पैसा तौ खूब ए, पर वैसी 
त्साह नाँय। कबहूँ कबहूँ तौ लकीर पीटबे कौ सौ अहसास होबे लग जाबै। ' रामलीला” की परम्परा 
[ आजऊ निभ रही है अरु सिंगार-सजावट को ताम-झाम कबहू पहलैं सौं बौहत बढ़ गयी है| दशहरा 
ग मेलौ हू खूब जुरै। दर्शकन कौ ऊ टोटौ नाँय आयौ, पर फिरक कोऊ बात ऐसी दीखै कै जैसें कसर 
ह जाय। पुराने लोगन के से सरल-सुभाव बारे लोग अब बौहत कम दिखाई परैं। ज्यादातर लोग 
एमलीला' जैसे आयोजन में हू जब जोड़-तोड़, उठा-पटक करते दिखाई दें तो जेई लगे के 'लीला' 
5 भीतरी पच्छ को असर इन पै नाँय परयौ है। 


याके बावजूद लोगन की ई भावना जरूर रहबै के 'रामलीला' गाँम कौ उत्सव है। पूरी गाँम- 

सती कौ बरस दिना को मेलौ है, ई होती रहनौ चहिए। रामजी के ब्याह के बाद वनगमन सौं पहलैं तक 
गे लीला रात कूँ मंच पै ई होमैं। जब राम वन कू चलें तौ वन की लीला गाम के बाजार के बीच सौं 
ग़ैती भई गोपाल कुण्ड पै पहुँचै। बीच-बीच चलते भए ई वन के बीच परबे बारे लोगन सौं राम-लीला 
5 सवाल-जवाब होते चलें । या तरियाँ सौं वन गमन की लीला स्टेज पै ना होकै गाँम के दगरेन में होबै। 
उम-लक्ष्मण-सीता अपने तपस्वी वेश में पूरे सिंगार के साथ चलें । बिनके आगै-आगै पाँतिया बिछते 
गाएं, बिन पै अपने पग धरते भए राम आगै बढ़ें ।गोपालकुण्ड पै नाव बनाइकें तैयार रखी जाय | दर्शकगन 
एम के संग-संग चलते भए गोपाल कुण्ड के घाटन पै इकटटठे है जाएं। वहाँ केवट-संवाद की लीला 
होय।केवट पानी में उघाड़ौ-पुषाड़ी खड़ी रहके राम सौं अपनी बात कहबै कै, हे नाथ भले ई लखनलाल 
पैरे तीर मारि के मोकूँ मार दें पर मेरी तौ जेई हठ है कै आपकूँ तब तलक अपनी नाव पै ना चढ़ाउंगौ, 
गब तलक आपके पामन नैं ना धो लूगी। आपकी चरण रज कौ कहा भरोसौ, ऊ कहीं मेरी नाव एक 
पुनिघरनी में बदल दे | राम केवट के प्रेमभरी चतुराई कूँ समझि कै वाकूँ अपने चरनन कूँ धोबे की आज्ञा 
ईैंबें | तबई केबट बिन तीनोंन कूँ सुरसरि पार करावै। वा समै कुण्डा कौ पूरौ प्राकृतिक वातावरण ई 
न को मंच बनि जाबै हल कौ नौका में राम जब पार होमें तौ दर्शकन के भाव अरु विचार 
के 28 लिये बदल जामें। याके बाद राम वनगमन की, चित्रकूट, पंचवटी आदि की लीला मंच 
| रण की लीला के दिना दर्शकन की खास भीड़ रहबै। जुरहरा के आसपास दूर-दूर सौं 

लोग या लीला कूँ देखबे आमैं। याके बाद 'लंका दहन' की लीला गाँम को एक बगीची 'इन्द्रकुटी' 
* होबै। हाँ लंका के पुतला में हनुमान जी आग लगाइकें नह्ट करें।रावन की अशोकवाटिका कूँ उजारें, 
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राषन के बेटा अक्षयकुमार कौ वध करें ।ई रामलीला क्वार सुदी आठ कूँ होवे। याई दिना रात कूँ स्टेज 
पै ' अंगद रावन संवाद ' की लीला होबै। नौमो कूँ कुम्भकर्ण वध अरु मेघनाथ यथ की लोला रात्रि कँ 
स्टेज पै खेली जाएँ। दसमी कूँ दिन में रावव वध की लोला एक मैदान में होमैं, जहाँ यवण कौ विझाल 
पुतला बनाईकै वा्कू जरायी जावै। आश्विन शुक्ला एकादशी के दिना भरत-मिलन, राम-राग्य को लोला 
होबै । विजया दशमों अरु एकादशो कूँ राम-राज्य अभिषेक की लौला जुलूस प्रधान हैं। दोगूँ दिया गाजै- 
बाजे के संग राम की सवारी गाँम में निकारी जाय।दशमी के दिना तौ रावन की सवाये हू विकस | मेवघाई 
हूं अपनी टामक बजाते भए राम-रावण के युध्द-प्रसंग में शामिल होमे। दशहरा के दिना के ए्पादातर 
दर्शक ती हमारे मेवसमुदाय सौ ई होम| वैसे रात की रामलोलान में ऊ मेवभाईन की कोई कमी ना रह । 
गा बावएए देखें तो ई लीला धर्म की छोटी हद कूँ पार करिके अपनी वास्तविक अर सच्ची हइ पे पौहंच 
जावै है। या समे धरम कौ सबरसों निखरी भयौ अरु विराट सरूप ई सर्वत्र दिखाई पर । अपने - अपने धरमन 
की बनी भई छोटी-छोटी दीवार एक संस्कृति के आंगन मोहि आइके दहती दिखाई परे । हिन्दू-मुसलमाव 
कौ जैसे भेद ई मिट जाय। रामलीला के दर्शकन माँहिं रामलाल-श्यामलाल होंय ती करोम्ा-रहीमयां 
हू हों, भगवत्ती-कलावती होंय तो फातिमा-नाजिमा हू होंय। सब्र एक ई प्यार अरु सदूभाव को संस्कृति 
में बंधे भए मनुप्यता की हद में पौहंच जाँय। आज हू या प्रयोजन कूँ एक हद तक “रामलीला! जैसौ 
लोकव्यापी लीलामंच पूरी कर रहयो है, जेई सबर्सों बड़े संतोप की चात हैं । 


-/74, आशवली विहार, 
अलवर राज, )33000. 


पा 


भरतपुर की रामलीला 


-डॉ. विष्णुदत्त शर्मा 


भरतपुर की जनता सदा ते ई धर्मप्राण जनता रही है। यहाँ के लोगन के भक्ति भावनान के केन्द्र 
नयौ लक्ष्मण मंदिर, पुरानौं लक्ष्मण मन्दिर, गंगामंदिर, बिहारी जी कौ मन्दिर अरु सैकड़ी छोटें-बड़े भरतपुर 
के मन्दिर रहे हैं। गोर्वधन, मथुरा, विन्दावनऊ, यहाँ के लोगन के भक्तिभावनान के सशक्त केन्द्र हैं। 
याको प्रमाण हर माह यहाँ के लोगन के द्वारा दिये जाबे बारी हर पूर्णिमा कूँ गोवर्धन की परिक्रमा है। 
ए धर्मप्राण भरतपुर शहर माँहि होवे वारी रामतीलाऊ सदा ते ही यहाँ के लोगन की भक्ति भावना कौ 
एक सशक्त प्रमाण है। 


भरतपुर शहर माँहिं रामलीलान कौ प्रचलन राजान की रियासतन के समय ते ई चलौ आय रहवयौ 
है। सैकड़ान बरसन ते रामलीला हौंती चली आय रही है। समाज सेवक, त्यागी, परिश्रमी, लगनशील 
'अरु धार्मिक भावनान ते ओतप्रोत भरतपुर के अनेक लोग रामलीला के आयोजन माँहि बड़ी रुचिपूर्वक 
सक्रियता ते भाग लियौ करे हैं। नगर सेठ श्री देवीप्रसाद गोस्वामी, समाज सेवक स्व. श्री चिंरजीलाल 
पोद्दार, भक्त प्रवर स्व.श्री युधिष्ठिर प्रसाद चतुर्वेदी आदि भरतपुर की रामलीला के आवोजन माँहि सक्रिय 
रुचि लियौ करे है । जाके कारण ई रामलीला भौत उच्च स्तर की अरु व्ययशील सुव्यवस्थित अरु भव्य 
दृश्य युक्त भयौ करे ही। या रामलीला माँहिं भरतपुर के प्रसिद्ध शिक्षक स्व, पं. नत्थी के पुत्र स्व. श्री 
राजीव लोचन शर्मा व पौत्र श्री योगन्र शर्मा व प्रपत्र श्री विनोद शर्मा नें पात्र बनिके तीन पीढ़ीन तक 
सेवा करी ही। भरतपुर की रामलीला के आयोजन हेतु श्री सनातन धर्म सभा भवन भरतपुर माँहिं महीनान 
पहले ते ई पात्रन कौ चयन प्रारम्भ कर दियौ जायौ करे हौ। समाज सेवक बड़े परिश्रम ते रामलीला के 
ता योग्य अरु उपयुक्त पात्रन को चयन करे हैं। विनके व्यक्तित्व अरु योग्यता कूँ देखिकें विनकूँ 
रामचरितमरानस की चौपाई हक दोहा बुलवाय कै अभ्वास करायौ जातौ। जब ये पात्र अच्छी तरियाँ 
तैयार हक जावे हे तब भरतपुर में रामलीला कौ प्रारम्भ सम्पूर्ण भरतपुर कूँ खुला रंगमंच बनायकै करी जादौ 
करे ही। रामलीला के विभिन्न काण्डन कौ मंचन भरतपुर के विभिन्न खुले स्थलन पै कियो जावे हौ अरु 
विन स्थानन पैं सुन्दर रंगमंच की स्थापना करिकें, पात्र कूँ भव्य वेशभूषा पहनावकैं रामलीला कौ 


आयोजन कियौ जायी करे हौ। जा स्थान पै रामलीला होनी होती वा स्थान पै एक दिना पहलेई रंगमंच 
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कौ निर्माण मजदूरन सौ करायी जायी करे ही । रामलीला को अलग-अलग लॉला भरतपुर के अलग- 
अलग स्थानन पै भयी करें हों या कारण बिनको मंच-सम्जा हू रोज अलग-अलग स्थानन पै करे जायी 
करे ही | या कारण ईं रामलीला भौत खचौीली हो वै हो । रामलीला के सभी चयनित पात्र प्रारम्भ ते ई सनातन 
धर्म सभा भवन में ही रहवै हे । विनकौ भोजन, निवास सम्पूर्ण रामलीला पर्यन्त यहाँ रहवै हो। था प्रफार 
ते वे घर नॉय जाय सके हे! पात्र धर्मसभा भवन में ई रहकें दिन भर अपने अभिनय के पाठन कूँ याद 
किया करे हे। इन पात्रन कूँ लीला स्थल पै लै जायवे के ताईं भरतपुर के सेठन के द्वारा कारन कौ इन्तजाम 
कियौ जायी करे ही। 


भरतपुर की रामलोला मंचन को प्रणाली देश की अन्य रामलीला मंचन ते भिन्न हो । या रामलीला 
माँहिं पात्र अपने मुख ते चौपाई वोलै हे अरु फिर पंडित बाकौ अर्थ ब्रजभाषा मोहिं करिके जनता कूँ 
सुनायौ करे हौ। अर्थ सुनायवे बारे पंडितन में श्री ब्रज बिहारी शर्मा, ब्रजभाषा कवि श्रेष्ठ स्व, श्रो मन्द 
कुमार शर्मा, स्व, पं, श्रो सुमेर सिंह पुरोहित अरु श्री प्रभुदयाल 'दयालु' प्रमुख है। 


भरतपुर की रामलीला माँहिं खुलौ मंचन भरतपुर के जिन स्थलन पै होती हो उसमें नयी लक्ष्मण 
मंदिर, सूरदास कौ घेर,पुरानौ लक्षमण मंदिर आदि स्थल बालकांड की प्रारम्भिक लीलान के ताँई चुने 
जाते ।'पुष्मवाटिका' प्रसंग के लिये म्यूजियम किले माँहिं चमन बगीची में मंचित कियो जायौ परे एौ। 
भरत कौ चित्रकुट आगमन प्रसंग गांधी पार्क में मंचित कियौ जावे हो, केवट प्रसंग अरु राम-सक््मण 
सीता, कूँ गंगा नदी पार करिवे के ताँईं खिरनी घाट भरतपुर ते माव में तीनोंन कूँ बैठार कै गांधी परे 
के काशी घाट पै लै जायी करे हे। 

गांधी पार्क में ही रावण द्वारा सीता हरण के रंगमंच कौ निर्माण कियौ जायौ कर है। दांधी पक 
के पास अब जहाँ हैड पोस्ट आफिस वन गयौ है कच्चे गढ के नीचे अशोक याटिका प्रसंग को रामज्ला 
मंचन हेतु रंगमंच कौ निर्माण किया जाती । यहां पै ही हनुमान द्वारा मुद्रिका गिगनौ अर सोडा सी सबाई 
अरु लंका दहन की लीला होयौ करे ही। यहां पै मेघनाथ, खरदूषण, कु्ंफर्ण आदि सौ राम- लाध्माण 
के युध्द की लीला होयौ करे ही! भरतपुर के अखड्‌ड पै राम-लक्ष्मण युध्द अरु राषघ फे पुठलेत के 
दहन की लीला करी जावे हाँ। अंत में राम-भरत मिलाप को लीला अरु राम राग्पाभिषेक को छोला 
नये लक्ष्मण मंदिर पै करी जायौ करे ही । इन में प्रसंयन कौ मंचन अरु रामलोला फे याट्य रूप कौ जियरण 
यहाँ प्रस्तुत है :- 

भरतपुर की रामलीला कौ प्रारम्भ नये लक्ष्पणजी के मंदिर य सूरदास के घेर फे रुे पगण मे 
भओऔ करे है। रामजन्म लीला, विश्वामित्र कौ राजा दशरथ ते राम लक्ष्मण कौ मोगनौ, विश्वामिव पक्ष 
की रक्षा आदि की लीला के ता रंगमंच कौ निर्माण नये लक्ष्मणजों फे मन्दिर पै ही होगी। एप. भे... 
चबूतरा पै तख्तन ते विशाल मंच बनाया जावै हो। यापै चाँदनीन को बिह्ठायत करी जाते ऐौ अरू पी" 
रेशमी पर्दानते लीला कक्ष बनायौ जावै हो । सामईं खुले स्थान पै विश्वामित्र जो कौ आषम राजा पता 
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बनायौ जावे हौ जामें यज्ञ की वेदी कौ निर्माण कियौ जावै हौ अरु अनेक पात्र ऋषिन को रूप धारण 
करिंके यज्ञ कियौ कर हे। बिनके यज्ञ कूँ ध्वंस करिवे के ताई राक्षस पात्रन की लीलाऊ हौंती। वा प्रांगन 
के एक ओर अर्थ करिवे बारे पंडितजी कौऊ स्थान निर्धारित होयौ करे हौ।बिनके सामई माइक भी लगौ 
रहै हौ। या रामलीला माँहि जि विशेषता ही कै पात्र स्वयं अपने मुख सौं रामचरितमानस की चौपाई 
बोलौ करे हे अरु पंडितजी बाकौ अर्थ ब्रजभाषा में करिकेँ जनता कूँ समझायौ करै हे । जबके दूसरी जगह 
होवे वारी रामलीलान माँहिं पात्र चौपाईन कौ अर्थ करें हैं अरु पंडित चौपाई बोलें हैं। 


भरतपुर में पुष्पवाटिका प्रसंग के ताँई रामलीला के मंच हेतु किले माँहिं म्यूजियम के प्रांगण (चमन 
बगीची) कौ प्रयोग कियौ जाबै हौ। म्यूजियम के प्रांगण कूँ बगीचा की तरह सजायवे कूँ घमलान में 
अमेक पेड़ पौधा लगाये जायौ करे हे। बिजलीन के फोकसन की सुव्यवस्था रहती। प्रांगण के एक ओर 
गौरी को मन्दिर बनायौ जावै हो। एक ओर ते राम अरु लक्ष्मण वा वाटिका में पुष्प लैवे के ताँईँ आते 
अरु दूसरी ओर ते सीताजी अरु बिनकी सखी गौरी पूजन के ताँईँ आती ही। तब राम अरु सीता कौ 
परस्पर दर्शन जनता के मनकूँ रोमांचित कर दियौ करे हो। वाके पश्चात सीता की गौरी ते प्रार्थना प्रसंग 
कौ लीला बहुत प्रभावशाली होयौ करे ही। या लीला में सब पात्रन की भेषभूषा भौत आकर्षक भयौ करै 
ही। 


भरतपुर की सुजान गंगा के खिरनी घाट कौ प्रयोग केवट प्रसंग की लीला के ताँईं अरु राम, लक्ष्मण, 
सीता के नदी पार करिवे के ताँईँ सुसज्जित नौका कूँ खिरनी घाट ते चलायौ जावै हौ जामेँ तीनों पात्र बैठे 
रहवै हे अरु केवट जा नाबै चलायौ करै हो वामें गैस जलौ करे ही। भरतपुर की जनता या लीलाये नहर 
', के किनारे देखती भई गांधी पार्क पहुँच जावै ही जहाँ गांधी पार्क के नहर के घाट पै राम, लक्ष्मण, सीता 
उतर जावै हे अरु केवट राम कौ चरणामृत लैवे के लिये भगवान ते प्रार्थना करे हौ। 


भरतपुर के गांधी पार्क माँहिं चित्रकूट को रंगमंच बनायौ जाबै हो । पार्क के खुले लौन माँहिं विशाल 
रंगमंच कौ निर्माण कियौ जातौ। वा ऊँचे रंगमंच कूँ लता पतान ते सुसज्जित कियौ जातौ ।वा मंच पै 
सम, सीता अरु लक्ष्मण विराजमान रहते तब भरत जी अयोध्यावासी जनता, गुरुजन अरु मातान नें लेके 
वहाँ आवे हे अरु वा मंच पै बैठ जाबै हे। तब भरतजी की राम ते अयोध्या लौट चलिवे की प्रार्थना की 
लीला वा ही रंगमंच पै भऔ करै ही अरु चरण पादुका सीस पै रखिकें भरतजी वहां ते ही प्रस्थान करै 
हे। गांधी पार्क में ही राम की कुटिया कौ निर्माण करिकें रावण द्वारा सीता हरण प्रसंग की लीला करी 
जाती। याई पार्क माँहिं ऊँचे मंच पै लक्ष्मण शक्ति प्रसंग की लीला करी जाती। रामजी सुग्रीव, जामवंत 
वानर, भालून सहित मंच पै विराजमान रहते । रामजी अपने भाई मूर्छित लक्ष्मण कूँ गोदी में लैके सुग्रीब 
आदि कू हनुमानजी के संजीवन बूटी लैकैं नाँय आवे की बात कहै हे अरु बिनकी आँखन में टपटप 
आँसू टपकौ करै हे। बिनके ही संग में दर्शकन की आँखिन में ते आँसू निकलौ करै हे । या अवसर पै 
रामजी द्वारा चौपाई बोलिवे कौ स्वर विशेष प्रकार कौ रहतौ जामे रोयवे अरु सिसकी लैवे की आवाजक 
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रहती या प्रकारते लक्ष्मण शक्ति को लोला भौत भावुकता ते भरे भई रहती । याई के संग उतताउ: भायुझ 
है जायो करे हो। रावण द्वार सीवाहरण को लीला हू यहाँ गांधी पार के पास हो होवेई। मुस्य सईफ 
के दूसरी तरफ (जहाँ अब हैंड पौस्ट आफिस हतै) कच्चे गद के नौचे अज्लोफ काटिया प्रसंग के हारे 
रंगमंच कौ निर्माण कियो जातौ। कच्चे मैदान कूँ पूरी तरियोँ समतल करिके यहां पेट पौधा लगायी 
अशोक वाटिका कौ निर्माण कियौ जाती। वार्म हनुमान जी के चैठवे के तोईं एक बह पेडक लगापी 
जाती जाप बैठिक वे सीताजी कूँ राम को मुद्रिका पटकते अरु वा पेड़ के नोचें सोताजी रातों जो थां 
मुद्रिकाय उठ्यय लेंदी। 





गांधी पार्क की मुख्य सड़क के दूसरी तरफ वाले कच् गद के नोचेंई मैदान में मेपनाद, सरदूपण, 
कुंभकरण वध प्रसंग की लीला करी जाय ही। या औसर पै ई मैदान एक युध्द क्षेत्र के रूप में सजादौ 
जावै हो। जहाँ एक ओर ते राक्षसने की विशाल सेना आती अरु दूसरी ओर ते ग़म लक्ष्मणजों फे साथ 
बन्दरन की सेना आवै ही। राक्षस काले कपड़ा अरु काली मुखौरी लगायौ रस है जयके यन्दर लाल 
कपड़ा अरु बन्दर कौ लाल मुखौरो लगाय रखें है। राम के युध्द करिवे के तोईं लम्बी चौड़ौ मैदान ऐो 
जहाँ वे पहले खरदूपण अरु पाछ कुंभकरण कूँ मारे है। 


हनुमानजी द्वारा लंकादहन करिवे के ताईं कच्चे गढ़ के ऊपर स्थर्णिम पन्‍नीन ते लंका फी निर्माण 
कियौ जाती। यामे बम पटाके लगाये जाते। हनुमानजी को पूँछ में आग लगावे पै वे गढ़ के ऊपर चढ़ 
जाबे है अरु वा स्वर्णिम पत्नीन ते बनी सुन्दर लंका में आग लगाय देंते । 

भरतपुर माँहि राम-रावण युद्ध अ6 रावण दहन की लीला के प्रसंग कौ रंगमंच अधडूड फे विशाल 
मैदान में बनायौ जातौ। यहाँ राम-लक्ष्मण कूँ बैठिये के तोईं कच्चो मिद्रो कौ ऊँची भयूदरा मतायौ 
जातौ। बापै चांदनीन की बिछायत अरु मंच की सण्जा करी जाती। सामने ई दूरी पै रावण, कुंभफरण 
के पुतले स्थापित किये जाते। अखड्ड पै ई राम अह रावण कौ युध्द होती अर यहाँ पै ई विभीषण फे 
रहस्योद्धाटन के आधार पै रामजी द्वारा विष कौ बाण चलायौ जातौ अर बू रायण की दुंडी में ते अमृत 
कूँ सोखि के वाय मौत के घाट उतार देतौ। फिर याके बाद रामजी जलते भए वाण ते कुर्भफरण अर 
रावण के पुतलान में आगि लगाय देते। या रावण दहन की लोला के प्रसंग कू देखिये गज परियाऊ 
आतौ अरु भरतपुर की जनता काफ़ो संख्या में उपस्थित होंती। 

राम-भरत मिलाप प्रसंग के दौर नये लक्ष्मणजी के मन्दिर कूँ रेगमंच बनायी जाती । या छीला फेः 
हाँई गंगा मंदिर की ओर ते हाथी पै बैठि के रामजी, सीता अरु लक्ष्मणजी आते अरु कोतवाली की ओर 
से भरत जी हाथी पै बैठ के आते अरु दोनों कौ मिलाप नये लक्ष्मण जी के मन्दिर के भव्य द्वार पै होयै 
है। मन्दिर के भव्य द्वार के झरोखान पै महिला चैठी रहतों जो या अयसर है मधुर फंठले गीत गायौ यह. * 


ही;- 
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“उठ मिल लेऊ राम भरत आए................- हि 

भरतपुर के नये लक्ष्मण जी के मन्दिर के विशाल चौक में दूसरे दिना राम के राज्याभिषेक के ताई 
रंगमंच कौ निर्माण किया जाती । या रंगमंच की सज्जाभौत भव्य भयो करे ही । भौत बड़े चाँदी के सिंहासन 
कँ स्थापित कियो जाती । लीला कक्ष कौ ऊ निर्माण भौत भव्य भयौ करे हौ। या सज्जा युक्‍्तमंच पैराम 
के राज-तिलक की लीला भयो करे ही। 


या प्रकार ते 40 वर्ष पहले भरतपुर माँहि हैवे वारी रामलीला के ताँईं पूरे भरतपुर कर ख़ुलौ रंगमंच 
बनाय लियो जातौ अरु वामें अर्थ व्यवस्था, सज्जा के ताँईं सनातन धर्म सभा व भरतपुर के नागरिक तथा 
राजपरिवार कौऊ पूरौ-पूरी सहयोग रहयौ करे हौ अरुई रामलीला भौत भव्य हौंती जाय देखिवे भरतपुर 
की जनता के अलावा बाहर के लोगऊ आवे हे। 


आजकल भरतपुर माँहिं अर्थाभाव के कारण वैसे खुले रंगमंचवारी रामलीला नाँय है रही । राजगुरु 
महंत गंगादास जी, स्व. श्री युधिष्ठिर प्रसाद चतुर्वेदी जी अरु श्री मोहनलाल “मधुकर ' के सत्‌ प्रयत्त अरु 
'लगनते ई रामलीला पुराने लक्ष्मणजी के मंदिरमें हैवे लग गई। वहीं पै पूरी रामलीला कौ मंचन कियौ 
जावे। रामलीला के पूरे प्रसंगन की मंच-सज्जा याऊ में भव्य होंत है। 


पच्चीस-तीस वस्स श्री वेंकटेश रामलीला के नाम ते पुराने लक्ष्मणजी के मन्दिर पै रामलीला होती 
रही। पाछें श्री सनातन धर्म सभा द्वै-तीन बरसन ते बन्द है। 


ब्रज॒क्षेत्र डीग माँहि रामलीला कौ दूसरी ढंग:- भरतपुर ते 36 मील दूर प्रसिद्ध जलमहलन की 
प्रसिध्द नगरी डीग में ई एक दूसरे ढंग की रामलीला हॉंय। या रामलीला में रंगा रामचरित मानस की 
चौपाई बोले अरु पात्र विन चौपाइन को अर्थ संवाद रूप में करे हैं । डीग में रामलीला प्रतिस्पर्धा के रुप 
में होती रही हैं । नई डीग में लक्ष्मनजी के मंदिर के सामई पं. नारायनजी के अखाड़े के स्व. हरप्रसाद, 
स्व. बाबूलाल, स्व. चुन्नीलाल, स्व. श्री चन्द आदि याकू साथ सौं सम्पन्न करते रहे | पुरानी डीग की 
रामलीला मौहि श्री निवास ब्रह्मचारी स्व, श्री नत्थन पुरोहित श्री गोपालप्रसाद 'मुदूगल' (सचिव राज. 
ब्रजभाषा अकादमी) आदि की अहम्‌ भूमिका रही है। वे याकौ संचालन बड़ी रुचि ते करे हे। इन 
समलीलान में ऊ मंच की सज्जा भव्य होय है अरु याय डीग की जनता भौत रुचिपूर्वक देखे ही कछ 
दिनान सी पुरानी डीग की रामलीला-वबन्द है । हे 


५. __ अ्रज क्षेत्र में ही रामलीला करिवे के दो ढंग देखिवे कूँ मिलें हैं । जहाँ भरतपुर माँहिं पूरे भरतपुर 
कूँ खुली 82298 के लीला करी जाय और जामें पात्र स्वयं रामचरित मानस की चौपाई बोलें अरु 
पंडित अर्थ करिके जनता कूँ वा प्रसंग कूँ समझावें वहीं डीग मांहि रंगा चौपाई बोले अरु पात्र वाके अर्थ 
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करे के संवाद रूप में बोल हैं। या प्रकार ते ब्रज माँहिं रामलीला के दोनों ई ढंग मिलें हैं। 


आशा है के भविष्य में भरतपुर के नागरिक भरतपुर की नगरी की या अनौखी रामलीला कौ मंचन 
भरतपुर को धार्मिक जनता के लाभ के ताँईं हर बरस कराइवे को प्रयास करिंगे। 


-विनायक, 408 बरकत नगर, 
टोंकफाटक, जयपुर ( राज. ) 
्। 


ल्ऐक नादय दिधएनौटंककी ३हैर भगत 


- श्री मोहन स्वरूप भाटिया 


ब्रज की लोकनादूय परम्परा माँहिं दो विद्या भौत ससकत हैं- नौटंकी और भगत नौटंकी के 
पात्र भोंति- भाँति के स्वरूप या स्वोंग धारक मंच पै आवैं, याहो सौ याकूँ स्वाँग नाम सौ पु्कारें हैं। यामें 
अभिनय की बजाय संगीत पक्ष को अधिकता रहे है, या्सी याकूँ सांगीत कहयौ गयौ। 


नौटंकी के नामकरन के बारे में अनेक धारना हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद कौ मत है कै नाटक 
कौ अपभ्रंश मौर्टकी है। एक मत यह हैं कै पंजाब में मल्‍ल नामक जाट, रंगा जुलाही और रायत राजपूत 
मिलके ढोलक पै गायी करे है । बिवकौ वही गायन लोक प्रसिद्वि पायर्क नौटंकी कहलायी। आजहु नौटंकी 
के सूत्रधार कू रंगा कहौ जाए। पंजाब को एक लोककथा में नौटंकी नाम की एक सुन्दरी भई। बाफे रूप- 
सौन्दर्य को बड़ी चर्चा ही बाके सम्बन्ध में एक क्िंवदंतो मिलै कै फूलसिंह नामक युवक जब देर गत 
अपने घर पहुँचौ तौ बाकी भाभी कूँ किवार खोलवे में देर हैं गई। फूलसिंह यापै तुनफ उठ्यौ। भाभी 
पै ई सहन नहीं भयौ। तानौ मारे तुम तौ ऐसे जल्दी मचा रहे हैं, मानौ नौटंको कूँ ब्याह के लाए हो। 
'फूलसिंह कूँ भाभी कौ तानौ लग गयौ फूलसिंह फौरन लौट परी ।चलतौ-चलती यहां पहुँची जहाँ मौरंफी 
ही।फूलसिंह नें नौटंकी के बाग को मालिन सों सम्पर्क साथौ। अन्त में नौटंकी कूँ ब्याह्ट कै लायी । नौटंकी 
की जि प्रेम कथा लोक गायकन के माध्यम सौं इतेक अधिक लोकप्रिय भई कै याके पाएँ या शैली पै 
लिखी गई दूसरी लोक कथा नौटंकी पुकारी गईं। कछु लोगन कौ मत है के काहू प्रेमकथा की नौ टंक 
बारी कोमलांगी नायिका के जीवन पै लिखी गई लोक नादय लोक प्रियता के आधार पै नौटंकी पहों 
जावे लगी। 

अधिकतर विद्वानन कौ मत है कै नौटंकी कौ जन्म पंजाब में भयौ। 'दो लोगैन्ड्स ऑफ दो 
पंजाब '' में टेम्पिल नामक अंग्रेज मैं कछु नौटंकी प्रकासित करो हैं। कछु समय पार्ट नौटंकी अपनी 
लीकप्रियता सौ यात्रा करते भए उत्तर प्रदेस तक जा पहुँची और यहां के रससिद्ध कलाकारन मैं याऊूँ 
लोकप्रियता के सिखर पै पहुँचा दियाँ। या सम्बन्ध में प्रचलित दो दोहान सौं ज्ञात होप कै सम्यत्‌ 88५ 


में अमरोहा सौं स्वॉग कौ प्रादुर्भाव भयौ- 
अमरेहा खारी कुआ, चौदासों को साला 
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नयौ स्वाँग प्रकट किया, बिशन बिरहमन लाल,॥ 
अरू 


अमरोहा से प्रकट भई, चौरासी की साल। 
नयौ स्वाँग प्रकट किया, बिशन बिरहमन लाल॥ 


अमरोहा के पाछँ नौटंकी की गायकी उत्तर प्रदेस के अन्य नगरन में गई । वहाँ सौं पड़ौसी राज्यन 
में याकौ विस्तार भयौ। 


भगत- नौटंकी सौं पहलैं हू नाट्य परम्परा विद्यमान ही ।याकी अनेक विधा हर्ती । वर्तमान समय 
में भरतमुनि कौ नाट्यशास्त्र सबसौं पुरानी कृति मानौ जाए पर जरूर यासौं पहलैं नाट्य परम्परा रही हुंगी 
जिनें भरत मुनि कूँ नाट्यशास्त्र की रचना करवे में मदद करी होगी। इनमें भगत कौ हू एक मंच है। 
यह मंच पहले की नाट्य परम्परान कौ प्रतीक है सकै। प्रसिद्ध प्राकृत नाटक “कर्पूर मंजरी ' कौ सरूप 
और नाटकीय प्रदर्सन वर्तमान भगत के अनुरूप हौ। नाट्यशास्त्र की दृष्टि सौं सट्टक के रासकत््व और 
रासक के कवित्व के हू भगत में दर्सन होंय हैं। 


नवीं सदी में रचित सिद्ध साहित्य में भगत के समकक्ष स्वाँग के सम्बन्ध में एक पंक्ति या तरियाँ 
है - 'आली डोंवि तोए सम करिब्य सांग । निधिण दणह कमाली जोई लाग |' याकौ मतलब है कै सिद्ध 
दणहपा ने डोंमिनी के संग स्वांग करो। यह स्वॉग या भगत की प्राचीनता कौ परिचायक है। 


भगत साहित्य की उपलब्धि के अभाव में निहचै रूप सौं नहीं कहयौ जा सके कै भगत कौ 
प्रारम्भ अमुक सदी में भयौ। पर, यह अवसि कहयौ जा सके कै भगत कौ लोकमंच पाँच सौं बरसन 
सौं अधिक सौं लोक मानस कौ अनुरंजन करतौ रहयौ है । औरंगजेब के समकालीन कवि मौलाना गनीमत 
की सन्‌ 4685 ई. में लिखी भई ' नौरंग इश्क ' में भगत के अस्तित्व और व्यापकता कौ उल्लेख या तरियाँ 
भयौ है कै- भगतवाजी की मंडली हौंती और बे उत्तराखंड के या छोर सौं दूसरे छोर तक घूमौ करें हीं । 
भगत के ततकालीन रूप स्वरूप कौ वर्णन करते भए 'नवरंग इश्क' के रचनाकार नें लिखौ है कै- आज 
शहर में अजब किसम के लोग आए भए हैं जो एक नाजी अन्दाज के संग नकल करें हैं। वे नगमों साज 
के संग शोवदे दिखावै हैं। नाँच और नकल में ये उस्ताज हैं। इनकी आवाज हू मीठी है। हमारी भाषा 
में इनकूँ भगतवाज कहैं हैं ।ये कबहु मर्द, कबहु औरत और कबहु बच्चा की नकल करे हैं। कवहु परेसान 
हाल सन्यासी बन जावें हैं। कबहु मुसलमान, कबहु कश्मीरी और कबहु फिरंगी बन जावैं हैं | यो वे हर 
कौम कौ जलवा दिखावें हैं । हर तरह के रश्वा जमाने ते काम लैं। अबुल फजल की प्रसिध्द ऐतिहासिक 
कृतित आइने अकबरी में भगत कौ वर्णन या तरियाँ भयौ है कै भगत-कीर्तन के समान संगीत है परन्तु 
बामें विभिन्‍न तरियाँ की वेसभूसा धारण करकैं स्वाँग कौ प्रदर्सन करी जाए। 
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भगत सब्द सौ यह प्रतोत होय है कै यह मंच कवहु भक्ति भावनान को अभिव्यक्ति कौ माप्यम 
रहूयी होगी! किन्तु अब तौ भगत कौ अभ्यास प्रारम्भ हैवे ते समाप्ति के दिन तक काऊ ठौर पै देगी ये 
थापौ रख कै ढोक दैवे और समाप्ति पै ब्राह्मण भोजन, मंगलाचरण और गणेश पूजन के रुप में हो भगव 
में भक्ति और धर्म के दर्सन होंथ। भगत के प्रारम्भ के दिना सौं नगारे चजाय कै जगाई गई जोन भगप 
के समापन तक जर। 


भगत नामकरण के संवंध में कहयौ जाय है कै जब महाप्रभु बल्लभाचार्य नैं ब्राहमणन के छोरान 
कूँ प्रसिच्छित करके रासलीला कौ प्रारम्भ करी तब कोल जाति के कछु लोगन मैं अपनी मंडली बनाये 
लोकगायिकी में कछु लीला प्रस्तुत करी । कोल लोग देवी के भगत हैवे के कारन भगत फहताईं ऐै। 
स्यात बिनके ताईं कियी जावे वारी सम्बोधन कछु दिनान पाएँ लोकनाट्य को विसेसन बन गयौ। भगत 
के प्रारम्भिक समे में कथानक भक्तिमय भयौ करे हे जाके कारन यह लोकनादूय विधा भगत फहलाई। 
धीरें-धीरें भक्ति और धार्मिक भाववान कौ असर कम हांती गयी और सिंगार प्रधान प्रेम आय्यानन मैं 
भगत पै अधिकार कर लियौ। यह रीतिकालीन सिंगार की प्रवृत्तीन कौ परिनाम हौ। प्रेमकधान के संग 
संग घीरता के आख्यान और सम सामयिक घटना हू भगत कौ विसे चन गईं। स्याहपोश, सब्जपरी, 
गुलफाम, रूप बसंत, होर रांझा, पूरनमल, अमरसिंह राठौर, सुलताना डाकू, धर्मयीर हकीकत राप, 
ग़मायण सांगीत, झांसी की रानी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाग़णा प्रताप, पृथ्यीराज चौहान और गरोय 
हिन्दुस्तान याके उदाहरन हैं। 
भगत कौ मंच पूरी तरियाँ कलात्मक मंच है। यामें साहित्य और संगीत कौ एक श्रेष्ठ स्तर रखा 

जाए है। यह परम्परागत अखाड़ेन कौ अव्यावसायिक रूप सौँ कार्यक्रम प्रस्तुत करये यारे मंच है। जब 
कै नौटंकी काहू अखाड़े सौं न करी जाय कै पेशेवर मंडलीन सौं करी जाए है। नौरंफीकारन कौ उद्देश्य 
कला की सेवाभावना नहीं अपितु धन कमावी है। नौटंकी मंडली कौ संचालन मालिक, मैनेजर, कछु 
कर्मचारी और पेशेवर कलाकारन सौं होय। इन कलाकारन कूँ या तो माहयारों येतन मिलै या लाभ में 
एक ते करो भयौ भाग मिले है। भगत में कलाकार अयाड़ेन के गुरु (उस्ताद) के नेतृत्व में भगव यो 
गायिकी के प्रति लगाव के कारण शौकिया कलाकार उस्ताद की शागिर्दी स्वौकार करके गायिको फौ 
प्रशिक्षण प्राप्त करें हैं और भगत कौ आयोजन हैवे पै भाग लैं। पहले यह यावायरत है के अगा्रेन में 
भगत की तैयारी चलती रहै ही पर फिल्म, दूरदर्सन और आर्थिक संकटन के कारन अब अयाई निष्किय 
है गए हैं। भगत के कछु कलाकार धन के लालच में नौटंकी के कलाकार यन गए हैं। 


भगत और नौटंकी में समानता हू हैं। दोनोंव कौ प्रारम्भ मंगलाचरन सौं होय। मंगलाचरन फूँ 
भेंट कहैँ | यामें काऊ इष्ट देवी देववा की स्तुति करी जाय। 
प्रसिद्ध भौरंकीकार और गायक पं. नथायम शर्या की लियी 
या तरियाँ है- 


व 'रकमणि मंगल 
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दोहा- अम्बा जगदम्बा उमा, करो सदा कल्यान। 
हरि भ्रम संज्ञा भगत के, देठ अभय वरदान ॥ 


चौवोला- देड अभय वरदान दास को कृपा दृष्टि से हेरौ। 
मैं अजान अति दीन, मात है सदा भरोसौ तेरौ ॥ 


तुब दरसन से जग जननि, उपजत सुक्ख घनेरौ। 
ध्यान धरत तुब चरनन कौ, होय दुक्ख दूर सब मेरौ॥ 


भेंट के पाछैं सूत्रधार जाए रंगा कहयौ जाए नौटंकी या भगत के रचयिता कौ प्रतिनिधित्व करते 
भए कथा सन्‍्धीन कूँ जोरतौ चलै और परिवर्तन की सूचना दैंतौ जाए। याके संग कथानक संगीत के संग 
प्रवाहमान रूप में आगे बढ़े । 


नौटंकी और भगत की गायिकी में दोहा, सवैया, लावनी, बहरतवील, दौड़, ख्याल, रेखा, ठुमरी, 
दादरा, गजल, शैर, कब्बाली, सोरठा, छप्पय, आल्हा आदि धुनन कौ सहारीौ लियो जाए। चौबोला इन 
विधान कौ प्रमुख छन्द है। बहरतवील आवाज कूँ लम्बी खेंचि के गाई जाए। अब तौ फिल्‍मी धुन और 
पैरोडी भी गाई जाएं। अखाड़ेन की भगत में हू इनकी छाया दिखाई परैे। 


नौटंकी और भगत दोनोंन में नगारो केवल प्रधान बादय ही नाहैं बिनकौ सिंगार है । देह के बीच 
प्राणन के समान है। नगारौ नाट्य विधा की गति कूँ बाँधे रखे है और श्रोतान कूँ स्पन्दित रखे । नगारे के 
अलावा हारमोनियम, ढोलक, क्लारनेट तथा बैंजो हू इनके वादूय बूंद हैं। 


नौटंकी और भगत कौ मंच बनावटी नाँय हैकें सीधौ-सादौ होय | तख्तन के चारों ओर बल्‍्ली 
गाढ़ कै शामियानौ तानदियौ जाए, परई हू जरूरी नाँय । बस तख्तन ते हू कामचल जाय | मंच पै कलाकारन 
कौ आइवौ-जाइवौ अनौपचारिक रूप सौं होय। पात्र मंच पै तेजी सौं आवें और तीनों ओर बैठे दर्शकन 
की ओर घूमते भए अपनौ गायन और प्रदर्शन करे। 


नौटंकी मैं कलाकारन की वेसभूषा बिना चमक-दमक की हौंती पर अब तौ तड़क-भड़क बारी 


वेसभूषा काम में लैं। राजा कूँ मुकुट लगायके राजा दरसा दियौ जाए। वेसभूषा पात्रन के समान सादी 
- होय। अधिकतर चूड़ीदार पायजामा पहहरें हैं। 


भगत की बात कछू और ही है। अखाड़ेन के धनी मानी लोग होड़न पै पात्रन कूँ लाखन रुपैयान 
के हीरा, मोती, पन्‍ना, सोने-चाँदी आदि के आभूषन सौं सुसज्जित करें हैं ।याही कूँ स्वाँग सजानौ कहयौ 
जाए। याके माध्यम सौं धनीमानी अपने वैभव कौ प्रदर्शन हू करें हैं। पर बीस-पच्चीस बरसन सौं 
सामाजिक जीवन में आई असुरक्षा और कछु अन्य कारनन सौं स्वाँग सजाबे की परम्परा खतम है रही 
है। मथुरा में बाबू श्यामाचरण के समय में भगत के पात्रन कौ फूलन सौं सिंगार कियौ जातौ हौ। 
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_तौर्टको और भगत दोनों कूँ सुनवे में तौ अत्यधिक आमंद आवै ही है पर, असंस्य 

के रूप में इनकी रसास्वादन करें हैं। यही कारन है कै नौटंकी और भगत की किताब 
ठेलेन में आम जनता रुचि सो खरीद और पढ़े। 


नौटंकी कौ प्रारम्भिक रचनान में अरबी, फारसो और उर्दू मिश्रित ब्रजभाषा की प्रधानता रह 
ही ।कछु अखाड़ेन के विद्वानन नें वी अपने भगत में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी कौ हू प्रयोग करी है। एक उदाएरण 
देखौ- 
दोहा- विधु बदनी मृग लोचनी, मृदु भाषिषि सुकुमार । 
आम्र वृक्ष पर अली छक, सूक्ष्म दृष्टि ती डार ॥ 
चौबीला- सूक्ष्म दृष्टि तो डार, वारि क्यों यह तर गिरा रहा है। 
पवन प्रकम्पित प्रति पत्ता, व्याकुलता दिखा रहा है। 
मुम्हें लता ही समझ ये जड़ भी जड़ता गँवा रहा हैं। 
'पललव पाणि हिलाकर सुमुखि तुमको बुला रहा है। 
संगीत और भगत दोनोंन में अभिनय पक्ष की बजाय संगीत पक्ष की प्रधानता रहै। कलाकार 
हाथ पैर चलाकैं या आँख मटकाकैअभिनय करें हैं पर वे हो कलाकार अच्छे माने जाएँ जो अपनी उत्कृष्ट 
गायिकी और टोपदार आवाज सोँ श्रोतान कूँ बौ्ें रखें, बिनके मन कूँ झंकृत करें। 


भगत को एक विशेष अंग है फटके बाजी याके अन्तर्गत एक भगत के कलाकार दूसरे भगत 
के कलाकारन कूँ चुनौती दें। अपने कूँ श्रेष्ठ बतावें। यहाँ यह कह दैनों उचित है कै ये कलाकार ही भगत 
कुँ बचाए भए हैं। 
नौटंकी या भगत के मंच में राष्ट्रीय संगीतिका हैवे के सिगरे तत्व विधमान हैं । जरूरत था यात 
की है कै इनकूं प्रश्नय मिलै। मंच के विकास में प्रभावी प्रयास करे जाएँ। ये मंच जहां जन-जेव को 
मनोरंजन करें वहाँ दूसरी ओर जनता कूँ ज्ञान और प्रेरणा दैवे में सक्षम हैं। आज जहाँ अनेक लोकनादुय 
परम्परा खत्म होंती जाय रही हैं, वहाँ भगत और नौटंको सक्रिय हैं। या दिसा में तिपोजित ढंग सौ भगत 
और नौट॑कीन कौ विधिवत सर्वेक्षण होय। इनकी परम्पप और शैलीगत विसेसतान कौ अध्ययन होय। 
भगत और नौटंकी के कलाकारन कूँ विधिवत प्रशिक्षण दियौ जाय। प्रशिक्षण केंद्र छोले जाएँ। इनको 
श्रेष्ठ कृति तैयार होय। साहित्य, संगीत और अभिनय कौ दृष्टि सीं परिपक नौटंकी और भगत के देश के 
कोने कोने में प्रदर्शन करे जाएँ। जासीं ये लुप्त होती वादव विधा जीवित रह सऊूँ। भगत और चौटंकी 
की विधान कौ देश की एकता, अखंडता और साम्प्रदायिक सदृभाव के हार प्रभावशाली 020 के 
जाए।एक विचार यह है के कानपुर, फर्रखावाद, पंजाब, हरियाणा, मेरठ, हाथरस, आगग आए 728 - 
चुन्दावन की नौटंकी-भगत परम्परान कौ तुलनात्मक अध्ययन करी जाय। यार्सी इनके सुछद परिषा 
मिलिंगे। 


प्लेता पाठक 
व पूव एपें और मेले 


- ज्ञानदीप, डेम्पियर नगर, 
भदुरा( उत्तरप्रदेश ) 
हि 
[ 


नौटंकी : कंछू संब्मदरण 
- श्री रामबाबू शुक्ल 


सन्‌ तिरिसठ -चौंसठ की बात होगी। मैं एक ऐसे गाँम में पढ़ाबै हौ जामेँ नट जाति कौऊ एक 
मौहल्ला हतौ। वैसें बिन नटन के घर गाँम ते दूर ही हते पर गाँम के लोगन को वहाँ पे आयवौ-जायवी 
बनौ रहवे हौ। नट जाति के लोग शरीर सौं मजबूत और कलाबाजी के पारंगत हुओ करें हैं। रस्सी और 
बाँस पै बिनके करतब देखवे जोग होंय। पर जब कोऊ काम ना मिलैहौ तौ उनकी बैयर बानी नाच गार्केऊ 
गुजारी करें ईं। धीरे-धीरे बिनकौ नाचवे -गाइवे कौ कारोबार बड़े सहरन मेंऊ फैलवे लगौ। सो उनमें 
अपनी छोरीन कूँ पढ़ावी सिरू कर दीनौ। मेरे पासऊ कैऊ छोरी-छोरा पढ़िवे आवे लगे । एकाध छोरी 
नें प्रयाग की हिन्दी की परीक्षा विद्या-विनोदिनी अरु विशारद पास कर लीनी | पर बिननें संगीत विषय 
लीनौ। मैंनें पूछी ती बिननें बतायौ के बड़े सहरन में संगीत के प्रमाण-पत्तर ते नाचवे-गाइवे कौ स्कूल 
चलायोौ जा सकें । काऊ तरियाँ कौ कोऊ कानूनी जुरम नाँय होय। सो मेरी पढ़ाई भई कैऊ छोरी बिन 
बड़े सहरन में पाठशाला चलावे लगीं। एकाथ छोरी अच्छी गायक बन गयी सो वानें नौटंकी में काम 
करवो सिरू कर दीनौ। ह 


उन दिनान में भरतपुर नौटंकी को गढ़ बन गयौ हतो। हाथरस ते सिरू हैकैं गुरु नथाराम गौड़ 
और इन्दरमल के नाम ते नौटंकीन की किताब संगीत कार्यालय हाथरस ते छपकें गाँम-गाँम में पौहंच 
गयीं। सो गॉम-गाँम में अच्छे गायक अरु संगीतकार पैदा हैवे लगे। गाँमन के कैई लोगन नें मिल जुल 
के नौटंकीन की मंडली बना लई। धीरे धीरे नौटंकी कानपुर-लखनऊ जैसे सहरन के आस-पास के गामन 
में बड़ी लोकप्रिय है गयी | बारातन के संग छोरा बारी एक नौटंकी जरूर ले जावैऔ नहिं तो बड़ी ख्वारी 
होवैई। सो भरतपुर की नौटंकी-कम्पनी पूरबी भारत के गाँमन में बड़े चाब ते देखी जावे लगी। 


वा समे भरतपुर में बीसन नौटंकी-कम्पनी बन गयीं । महाराज किसन सिंहजी की प्ररेना ते पारसी- 
थियेटर की तरज पै एक नौटंकी बनायी गयी। महाराज नें याके काजैं किले में एक हॉल बनवायौ | आगे 
'चलके महाराज किसन सिंह नें भरतपुर में सहकारी विभाग खोलौ। गाँमन में वाकौ प्रचार करवे कूँ ऐसी 
ही नौटंकी बनवायी गई। एक धीर साहब नाम के सहकारी विभाग के अधिकारी बाकौ सब काम काज 
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देखे है। वा समय गोपाल गढ़ के रूपी पण्डित बड़े अच्छे कलाकार भये। बिनके सेग श्यामा नामी 
आपे की एक नाचवे बारी बड़ी अच्छी कलाकार भयी। था समय के बड़े-बूढ़ें बताओ करें हैं के रूपी 


मण्डित ततौ मेजनू बनी करे हो और यू श्याम लैला बच ई। सो दोनों बिल्कुल साकार रप ते या मौंटयोी 
" लैला मँजनू ” की दरसाय देऔ करें है। 


इनके पाछें कार्मा के गिरियज और मनोहर को जोड़ी निकरकें नौ्टकीन पै छा शयो। सो गिरितय 
तो अबई जीवै है और आज नौटंकीन कौ अकेली जीवित पात्र कही जा सके है ) जे दोगों पंडित यूवीगम 
भरकऊ वारे की कम्पनी में काम करे है।इन दोनोंन कौ कोऊ मुकाबली ना कर सके हौ । इनके संग जनानी 
काम करवे कूँ कौऊ नाचवे बारी नाँय हती। ताखे गाम कौ कुंजी और सेत गाम कौ लक्खी इनके संग 
जगानो बनी करैओ। भरतपुर सहर में कबहु तौ लछमन मन्दिर पै और कबहूँ गंगा सम्दिर के चौराहे दै 
नौटंकी होबैई। पूरी रात निकर जावेई। सवेरे चार पाँच बजे तक सांगीत हुए करे ही। हजारन लोग बिता 
हल्ला भुल्ला करे चुपचाप बैठक नौटंकी देखते। 


बा समय तक लाउडस्पीकर ना चले। सब पात्र अपनी दमखम पै इतेक उची आवाज में गाव है 
के दूर-दूर तक बैठे लोगन तक उनकी स्वर लहरी पौहंच जावैईं। कछ तो बिनकी मोठी सुर और फछु 
बिनके प्रेमी दरसकन की चुपचाप बैठक सुनवी दोनोई बावत कौ ऐसी मधुर संजोग है जाती के रात निकारि 
जावे ई पर उठवे को मन नाँय करऔ। जो जहाँ बैठी सो वहाँ पै हो बैठा रहवै हो पात्रन फी मीठी और 
पैनी टीप और नगाड़े की कड़कड़ाती चोट दोनों मिलके ऐसौ जादू सौ करेंई के एक-एक ' चौवोल)' 
अर 'बहरतबील' सुनवे कौ मन करैऔ। हम या समय मिडिल में पढ़ें ऐ सो एक-एक अच्छर याद 
करके दिन में हमऊ कब हु 'दही वाली ' कबहुँ 'इन्दल हरत ' कबहूं "राजा हरीचन्द ” और कब “लैला 
मेजनू ” या ““सीरी फरियाद ” के चौवोला या वहरतबील या दादरा, ठुमरी या गजल की एकाय लाइन 
बड़े जोर-जोर की टीप लगाके गावे लग जावे है) 
ताखे कौ कुंजी '' लैला” कौ कै 'सीती "कौ अथवा” दही वाली ''कौ ऐसी बढ़िया काम करैऔ 
के लोग या बातै भूल जावे है के जी चाचवे वाए वाई नाय, छोग है। हमें सूब अच्छी तरियों याद हुए 
कै कुंजी कमते कम चालीस की उमर तक जवानी बनती रहौ। हिन्डीन की एक “ पहिया" नाम कौ 
छोर और सैंत गाम कौ “ लक्खी ' हू पैदीस चालीस वरस की उमर तक जवानी रूप पारत करके नौट॑कीन 
को सोभा बढ़ाते रहे। कक रा 
धीरे द; जाति की छोरीन ने नौरंकोन में काम के 
._ धीरे जनाने काम करवे कूँ नाचवे गावे बारे नट जाति की छोतन हैं नौटंको- |; 
पिरू कर दीनी वा समय हिन्डीन की मुश्तर बाई, विव्यौ वाई, और 9 शोभा, प्रेम आदि लड़फी 
इन नौट॑कीन की सोभा बढ़ावे लगी। इनमें सोधा-प्रेम और गीता वीं सेरी पढ़ाई भगी लड़फो हरीं। 
ऊपर जिन लड़कीन कौ नाम लियौ है बिनमें जब पहली-पहली बेर वौटेकी में काम कियी यू घटना 


ी रत के एक पंडित जो के छोए ब्याह हती सो बारे दौरंकों/ 
मोय आजहू याद ह॒तै। गाम डहरे के एक पंडिंव जो के छ की ब्याह | / 
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की बात आई। सो बिनने गाम के ई एक फत्ते जाट ते, जो बौहत बढ़िया हारमोनियम वजाइवे वारो हतौ 
और कैऊ बरसन ते नौटंकीन में काम करे हो, अपनी बात कही। फत्ते नें गाम की उन नटन की छोरिन 
कूँ संगीत सिखायौ। बानें वे छोरी खूब अच्छी तरियाँ सोंतियार करी। कुम्हेर कौ एक छोरा रामस्वरूप 
बडौ अच्छी गाबैओऔ अरु नौटंकीन में काम करऔ सौ वू चुला लीनौ। थोड़े दिनान कौ रियाज करवा के 
गाम में ही एक दिना नौटंकी करवाई। मैं रोजीना गाम में पढ़ाकें भरतपुर लौट आवैऔ पर वा दिना फर्तै 
नें मैं रोक लीनौ। सो नौटंकी देखी। उन लड़कीन नें खूब अच्छी काम कीनौ। मैंनेंऊ उन लड़कीन की 
तारीफ कर दीनी। 
पंडित के छोरा की बारात आगरे के पास एक गाम में गई ।मैंऊ वा बारात में गया । फत्ते वारी नौटंकी 
हू गई। वा दिन लैला मँजनू की नौटंकी दिखाई जा रही। रामसरूप तो मँजनू चनौ और सोभा नें लैला 
कौ काम कीन्हौ। मैंऊ दरसकन में बैठी हतौ ।सबई बराठी विनके गावे की तारीफ कर रहे । वीच-बीच 
में रुपया भेंट कर रहे । रुपया के संग उन लोगन कौ नाम चुलै हो और कंपनी की तरफ सौं बाकूँ आशीष 
दिये जाबैऔ। मेरेऊ मन में आई के जिन बालिकान कूँ मैंनें पढ़ाया लिखायौ है बे इतनी अच्छी कलाकार 
है गयी हैं। मोय बौाहत अच्छी बात लगी । सो मैंनेंऊ उनकी मन चढ़ावें कूँ कछ इनाम देव केकाजें रुपया 
निकारे, अरु दोनों शिस्थान कूँ दे दीने। सौ दोनोंन ने मोय मंच पैई बुलाया। मैं गाम को मास्टर अनेक 
मेरे पढ़ाये छोरा वा बारात में गये सो उनकूँ देखके मोय सरम आ रही कै मंच पै इन नाचवे बारी छोरीन 
के पास जायवो एक मास्टर कूँ सोभा नाँय देय । पर बिनकौ इतनौ जादा आग्रह हतौ के मोय जानौ पड़ी । 
' उन तीनों छोरीन नें नाचवी गायवी बंद किया और दिये भये रुपया माथे ते लगावकैं उनमें कछ और 
मिलायक मेरे चरनन में घर दीने और वा भरी सभा में अपनो माथौ मेंरे चरनन में धर दीनौं। मैं गदगद 
है गयौ। सबरी बरात और गाम के सबई दरसकन नैं तारी बजा-बजा के मेरो सम्मान कीनौ | फंत्ते अपने 
वाजै तैउठके आयी, मेरी परिचै दीनी।डन लड़कीन की तारीफ करके बतावौ के इनमें कितनी गुरु भक्ति 
है। वा घटना कूँ में जब जब याद करूँ मेरी मन भर आवै के गुरु कौ दरजा कितनौ बड़ी होय। 


हमारे समाज में वैश्या कूँ बड़ी नीची निगाह सौं देखौ जाय। पर नौटंकीन में काम करिवे वारी 
मुश्तर वाई, विव्यो, प्रेम, शोभा, गीता, श्यामा आदि ऐसी महिला भयी के बिननें बड़ी इज्जत के संग 
नौटंकीन में काम कीनी अरुलोगन को भरम हू तोड़ी के इनकैं काजें पैसा ही सब 'कछुनाँय, अपनी इज्जत 
हू कछु होय। इन्सानियत हू कछु होय। 





इन नौटंकीन में काम करिवे बारे छोरान के का वा समै एक कहावत चलौ करई कि ' नौटंकी 
को छोरा अरू तोगे कौ घोड़ा काऊ दूसरे काम के ना रह जाँय''। पर इन नौटंकीन में काम करिवे बारी 
महिलान कूँ जि बात नाँहि कही जावैगी । इनमें काम करिवे बारी चाहै बैश्या नाम ते अभिहित करी जाबेई 
पर विनकी बड़ी इज्जत होवेई। कोऊ कितनौऊ बड़ौ आदमी, कितेकऊ-रुपया बिनकूँ देवे पर वे अपने 
हाथ में वा रुपया कूँ नाँय छुएँगी । नौटंकी कौ ही कोऊ मरदानौ पात्र वा रुपया कूँ लैके कम्पनी की तरफ 
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ते धन्यवाद देवै हौ।ठन महिलान कूँ रहवे के काजे अलग कमरा कै छोलदारी लगाई जावै हो (बड़े सम्मान 
के संग बिनकौ रहवौ-सहवौ देखके और विनकी गुरुभक्ति देखकैं मर में आवै के हमारे ब्रज-ऐप्र फो 
'ऐसी अनौखी कला अब कहाँ विलाय गयी जि दूरदर्सन अरु सिनेमा हमारी ऐसी जनप्रिय अर गम माँम 
के भेरे-भारे लोगन कौ मनांरजन करवे वारो अनौखी कला कूँ निगल गयौ। जिन लोगन में नौटंकी कौ 
रस लोनौ ए, रात-रात जागके अरु पाँच-पाँच कोस दूर तेई नगाड़े की चोट सुमके बड़े उत्साह सौं दौड़ 
लगाके नौटंकी देखवे जावे कौ साहस कौनौ है, जिनके कार्ज तो आज नौटंकी सपने की बात है गई है। 
नयी पीढ़ी तौ डिसको, पॉप म्यूजिक, अरु आधे नंगे अंग प्रदरसन कूँ हो कला समझ के मगन हैं रहो 
है। उनके काजँ तो मौटटंकी गमारन कौ संगीत है । बिनकी नजर में गिरिराज को का कदर। बाकी कदर 
तो अशोक वाजपेयी जाने जिननें भौपाल के भारत-भवन में बिनकौ लोक संगीत-कला के सम्मान में 
पचास हजार रुपया कौ' तुलसी ' पुरस्कार प्रदान करके उनकी (गिरिराज की ) कला कूँ सम्मानित की नौ 
लोक कला के या पतन कूँ देखके हमारे सिर-सरम ते झुक जाय पर का कर सकें 'समे की बलिहारो 
है ] १34 


-मौहल्ला खेरापति, होलिकेश्यर महादेय, 
भरतपुर, (राज, ) 


छ 


आगरदे की भगत अबक्छ भगलतकार 
- श्री राजेन्द्े रघुवंशी 


जिन सज्जन नैं आगरे की भगत कौ समीप सौं अध्ययन नाँय कियौ है वे केवल पंढ़े-पढ़ाए ग्रन्थन 
के आधार पै भगत, स्वाँग, नौटंकी जैसे लोक रंगमंच रूपन कूँ गड़ु-मड्ड कर दैंवे। ब्रज कंली 33 
अरु जाके महामंत्री श्री रामनारायण अग्रवाल नैं प्रारम्भ तेई इन लोकनाट्य रूपन की भिन्‍नता कूँ रेखांकित 
कियौ है। 966 में हाथरस माँहि हुए सम्मेलन के समै अधिवेशनन में रखे भए निबन्धन से भगत, 
रासलीला अरु नौटंकी के तुलनात्मक अध्ययन कूँ अभिव्यक्ति देबै बारे हे | श्री अग्रवाल नें तब उचित 
ही कहौ कै कछु लोग नौटंकी कूँ भगतऊ कहें हैं ' क्योंकि भगत अरु नौटंकी की मंच परम्परा अरु गायन 
शैली में एक दम समानता है।' नाट्य शास्त्र के बड़े-बड़े पंडितु नौटंकी अरु भगत में भेद नाँय कर पामै 
हैं।. 


,याकै विपरीत डॉ. श्याम परमार अपनी पुस्तक ''लोकधर्मी नाट्य परम्परा '' में लिखे हैं- नौटंकी, 
स्वाँग अरु भगत तीनों एक ही वस्तु है। कहूँ स्वाँग के नाम ते नौटंकी विख्यात है तौ कहीं भगत के नाम 
ते। डॉ. श्रीराम शर्मा नैं ब्रज के भगत लोक-नाट्य कूँ स्वांग प्रधान वर्ग में रखो है। '' जो आगे चलकै 
ख्याल परम्परा ते जुड़कें अखाड़ेन के रूप में आ गयौ। भक्ति भावना सौं युक्त लोगन के द्वारा खेले जावे 
के कारन इनकौ नाम भगत परि गयौ।'! 


वस्तुतः भगत कौ अपनौ विशिष्ट स्वरूप है। डॉ. अरविन्द कुलश्रेष्ठ अरु डॉ. मिहीलाल यादव नें 
अपने शोध प्रबनधन अर श्री विश्वनिधि मिश्र नैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (क.मु.विद्यापीठ) में जाकी अलग 
पहचान स्थापित करिबे को सफल कार्य कियौ है। 


भगत कौ चलन आगरा के अलावा हाथरस अरु मथुरा में हू है।परि आगरा की भगत कौ स्वरूप 
अरु विधा अपनी विशिष्टता रखै है । सबते उल्लेखनीय बात ई है कै ई प्रारम्भ ते अब तानूं साधिक बनी 
रही है। हाँ याकी गहन तालीगन अर प्रस्तुतीन कूँ भव्य अरु आकर्षक रुप प्रदान करबे के काजै अनाप- 
सनाप रुपइया फूँकौ जावै है। पहलैं तौ कलाकारन कौ श्रृंगार असली जेवरन ते कियौ जातौ फिर आधे 


असली अरु आधे नकली जेवर चलन में आए। अब तौ नकली जेवरन ते ही काम निकारौ जाए है, किन्तु 
तड़क-भड़क में कोऊ कमी नाँय आई है। 


पहलें भगत कौ पाड़ू (मंच) दर्जनन बल्‍लीन ते 40-१2 फीट ऊँचौ बनायौ जातौ हौ। जासौं लोग 
बाके नीचे ते आ-जा सकें अरु वाये खूब सजायौ जा सकै । लोहामण्डी में एक बेर चांदी कौ औरु एक 
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बेर रंगे की पाड़ (मंच)वनायी गई। फूलन की पाड़ (मंच) तब आम यात एतो। ठाजिए चकये यरे 
मुसलमान कारगर रुई की पाड़ू बनावे हते। सोने या चांदी या रई को पाइ की अर्थ हो के यदधित रू 
सोने-चांदी की पत्तरन ते माड़ी जाबे हो। और मेहरावन को सण्जाऊ यई तरियों होतो शो । सोते करी 
पाड़केऊ उदाहरन मिली हैं । नूरी दरवाजे पे मिठाई केऊ पाड़ बाँधे जावे ही।ई ऊ्ची मंद चौमुयाऊ हनी 
हो। 
एक-एक जवाब (संगीतबद्ध डायलौग) चार-चार बार दौहराए जावे है । अब लाउडस्पीफर और 
विद्युत प्रकाश के कारन मंच छ फुट ऊँचौ होवे है तीन ओर ते खुली। सांगीत की मंचन चैक डाप फे 
आगे होय है। भड़कौले पर्दा, विग औरझालरन कौ ऊठपयोग हो य । मंच पै बिजली फीऊ घबईस्त सडावट 
होय है। बड़े-बड़े मैदानन में 50 हजार तक स्त्री-पुरुष जाको ग़त-रात भर दो और तीन दिना तानूं यू 
आनन्द लैमें हैं। वस्तीन में हैवे बारी भगत में दस-बीस हजार दर्शक त्ती सामान्यतः होंथ। 
भगत के लोकमंच के सबई संवाद पधय में होंय, गद्य की कहूँ कोऊ स्थान नौय । जामें प्रयोग करे 
जावे मारे छन्द हैं- दोहा, चौवोला (जो कि जाको जान हैं), बहरतबील, चौक, दौड़, कड़ा, मजल, 
कव्याली, लंगड़ी लावनी, भजन आदि। इन छन्दन को उपयोग नौटंकी मेंऊ होती, किन्तु मौटंकी और 
आगरे की भगत की गायकी में अन्तर हैं । नौटंकी में जहाँ-चटख और चुलबुलौपन होय है, वहीँ भगत 
की गायकी में सौम्यता, सन्‍जीदगी औरु समपन भाव कौ प्राधान्य रहे है। आगरा की भगत गायकी नौटफी 
सौ या दृष्टि सौ विल्कुल अलग हते। जि गायकी आगरा के भगत प्रेमोन के दिल में रघ-बप्त गई है 
चौंबोले के अन्त में आवे वारो 'थेईता, थेईता, थेईता” कौ तोड़ साठ बरस के बृद्धन की नस-तस फू 
फड़फड़ा देवे है औरु वे वरबस अपने मोह ते हाथ फैंक-फैक के “ थेईता, थेईता, थेईता तथा ' अनायाम 
बोल के दुछर है है जाएँ हैं । आगरा की भगत अपनो गायकी की वजह सौं आजऊ जीवित है. और कैऊ 
अखाड़े यार्कू जीवन्त बनाए भये हैं। 
आगरा की भगत में सबई संवाद संगीवमय होय हैं ।बिनर्कू कलाकार बिया काऊ अभिवय के गाय 
है। हाँ अपने गायन कूँ प्रभावी बनावे के काजे कबहू सामईं उपस्थित कलाकार माँऊ हाथ उठाकैंभाय 
प्रकट करे है या कबहू दर्शकन माँऊ हाथ फैंक कै (सम ' बतावै है। अब तो पावन की येशभूषा में फिरक 
यथार्थता आवे लगी है- पहलैं तो हरिशचद्रऊ चूड़ीदार पजामा औरू जरोदार अचकन परे हाथ में 
चतरी चाँदी की मूठ कौ बेंत लैंके मंच पे उपस्थित होवे है। जि भयत अमितय प्रथात ना ईैके बिशुद्ध 
रूप सौं संगीत प्रधान ही है। * 
डॉ. श्रीराम शर्मा नें अपने ग्रन्थ में जि सही लिख्यी है के '' प्रारम्भ में ती या २9088 कौ प्रयलन 
शुद्ध रूप सौ धार्मिक ही किन्तु बाद में प्यालवाजन के अखाड़न मैं याए हपियादी और तबसी भिन्न- 
भिल अखाड़ेन मैं प्रतियोगी भावना सी ' भगत ' खेली जावे लगा। या प्रतिस्पर्धा के कारत साज-सरजा 
और यात्रन की वेशभूषा आधूषणन आदि की होड़ लगी। एक दंगल में पात्र कौ येश जा स्तर यौ शो 
तो, दूसरे अखाड़े की ' भगत' में पात्र कूँ बारी अधिक मूल्यवात वस्थाभूषन पहराये जल यहा ऐप में 
जि स्पर्धा नाँय रही, ' भगत' की रचत| करिये वार छलोफा, उस्ताद, कवि लोगन ने या चमत्कार प्रधाव 
काव्य कौ रचना करिके प्रतिस्पर्धी भाव सौ काट छोंट आउ्भ कर दई। गे विदत लेप: यो 6 
स्थात भगत की फटकेवाजी सी है, जायें दूसरे अछाडत पै व्यंग्य किया जाय हैं और याय अपनी भप 
कटिकेँ जबाब देवे के लए उकसादौ जाए। ० 
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भगत के प्रदर्शन ते पहलैं 'नागे' निकारें की विधि सम्पन्न करी जाए है। अखाड़े के प्रमुख 
व्यक्ति गामते भये सबई बारह मण्डिन में गा-गार्क निमंत्रन देवै हैं । जामैं ' 'फटके बाजी ' कौऊ स्थान होय 
है जो सुलुप्त मण्डीन के अखाड़ेन कूँ जगावे को व्यंग्य पूर्ण कार्य करें हैं । पहलैं इतेक लम्बे-लम्बे स्वांग 
लिखै जायै हे जो कै 6-7 दिनान तक चलौ करते हे। रोजाना रात्रि कूँ 6-7 घन्टा। भगत आमतौर पै रात्रि 
कूँ दस बजे शुरु होवेई। अबहु भगत कम ते कम दो या तीन दिना तानूं चलै है। जाकौ एक कारन औरु 
है कै भगत मन्थर गति ते चलै है औरु जितनौ समै ' जवाब के गायन में लगै है बाकौ आधौ या वाते अधिक 
समै वाद्य-वादन में लग जाए है। वाद्य-वादन में नगाड़े कौ तौ प्रमुख स्थान है ही, साथ में ढोलक, 
हारमोनियम, कटोरी, वायलिन, चंग ऊ होंमे हैं। वाद्य वादन दूर-दूर ते लोगन कूँ आकर्षितऊ करे है 
औरु सैकड़ान, हजारन की तादाद में लोग खिंचे चले आमें हैं। 


भगत की तालीम दो-तीन महीना चलै है औरु उस्ताद खलीफा लड़कान कूँ तैयार करवे में बड़ी 
मेहनत करावैं है। क्योंकि सबई कलाकार तौ गाबे में पहिलें ते निपुण नाँय होय (आखिर ई शौकियो 
मंच है) गायन आमतौर पै ऊँचे स्वर में गायौ जाए है। जाई लिए कलाकारन की खूब खबाई-पिबाई 
'कराई जाय है। गले की रच्छा भी रहै। पहलें काऊ-काऊ भगत में एक पात्र के काजै दो-दो कलाकार 
तैयार करे जाते हे । सम्व॒त्‌ 984 में चौक चमन अखाड़े में ' सत्यभान सावित्री ' सांगीत की तौ 8-9 महीना 
तालीम चलौ करती। एक-एक पात्र के लएं दो-दो लड़कान कूँ तैयार करौ जातौ। वा समै रुपया कौ 
6 सेर दूध औरु सवा सेर घी हौ। जा सांगीत में संगीत पक्ष बड़ौ सशक्त हतौ | जामें लावनी, कड़े, उन्द, 
चौपाई, दादरा, ठुमरी, गजल, ख्याल सभी हते। सांगीत में 482 जवाब हे। 


:... चलती भाषा के अधिकारी स्व. माधौप्रसाद खलीफा 'सत्यवान सावित्री ' के रचयिता हे। घटना 
प्रसंग प्रभावोत्पादक हे औरु चरित्रन कौ विकास उत्तम रूपन में भयौ हौ। एक प्रसंग में यमदूत सत्यवान 
के पास पहुँचें है, किन्तु सती सावित्री ते परास्त है कैं धर्मराज के पास लौट आबै है 


दोहा- वचन पाय गण चल दिये, वन दमयन्ती | 
ध्यान लगा देखन लगे, जहाँ पड़ा सतवान॥ 
चौबोला-जहाँ पड़ा सतवान, आन कर अच्छी तरह निहारा। 
देखी एक सती पतिबरता, हर हर करती हरवारा॥ 
दी लगा धरन की आन, नार का है बलवान सितारा। 
यां चलै ना अपनी पेस, लौट चल दिये तुरत अठवारा॥ 
आ धरम राज के पास, करी अरदास ब्यान लै सारा। 
वां पतिवरता की लगी आन, काबू नहिं चला हमारा॥ 


मानपाड़ा निवासी ला. माधोप्रसाद नैं 70-7] बरस की आयु पाई 
की जनम हती। यु पाई। ई लाला सुल्लोमल घी वारेन 


माधोप्रसाद जी के सांगीत कौ सम्बत्‌ 20१5 में 'सती बिहुला' में 
तानूँ प्रररर्सन भयौ | प्‌ हुला' कौ रामलीला मैदान में आठ दिना 
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* भगत '-भक्क शब्द की विकसित रुप है। प्रवोव होय है कै जाकी मूल धार्मिक हैं (७० लोडसंड 
में ऐसे तत्व मिलें हैं जिनसो अनुमान होय हैं के भगत की आरंभ में देवी पूजा सीं सम्बन्ध ग्र्फे शमी: 
जाके उदाहरन हैं- भगत प्रदर्सन के पहलैं त्रिशुल और स्वास्विक की चित्र बनाती, अक्षय द्वीप की स्थापना 
तथा आखिर में कन्या-लांगुरियान (देवी के भक्त) कूँ भोजन, देवो पूजा सी हो सम्बस्धिट है। शुरू में 
हजामैं भक्तन के चरित्रन कूँ ही लियी जाए हो। आजहु भकत पूरनमल, भक्त प्रहलाद, भद्ट घुव आदि 
खेले जामें हैं। 

भगत कौ पहली उल्लेख ' आइने अकवरी "' में मिलै है ।“' भगत कीर्तन के समात एक संभोट है, 
*परि जाम अनेकन प्रकार की वेशभूसा धारन करके असाधारन स्वांग कौ प्रदर्सन कि जाए है।गउ छूट 
कूँ ही आयोजित करे जामें हैं।" बाद में भगत कौ उल्लेख औरंगजेब के समक्ाचीर 
की मसनबी “नौरंगे इश्क (सन्‌ 695 ) में मिल है। 





आएरे में भगत लगभग सम्बत्‌ 884 में शुरु भई। अमरोहा निवासी बिरन विरहसन के * स्वर 
“रूप बसन्त' कूँ मोती कटरा के रामप्रसाद और जौहरी राय आगरा लाये और संबद्‌ 3885 में पाली 
प्रदर्सत चहाँ कौ अखाड़ी सथापित करके भयी जीहरीराय कूँ गुरु बनायी गयी । बाद से अनेझन बस्ती 
में हू अखाड़े बने औरु भगत की परम्परा आयरे माहि चल निकरो। 


डॉ. अरविन्द कुलषश्रेष्ठ ने अपने शोध ग्रन्थ “ आगरे के लोक काव्य में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन 
(सन्‌ 4964) माँहिं पद्रह अखाड़ेन कौ उल्लेख किया है ! बाद में ई बढ के अटठारह है गय और जा 
समय इक्कीस हैं । कछु अखाड़े एक-दूसरे ते सम्बन्धित ऊ हैं। कछू औरऊ उपाय अखाड़े ऊ हैं । 


948 माँहिं काव्य कला संग्रीत कमेटी को गठन भयौ आरू-फिर अवदुबर 956 में कावव कला 
संगीत परिषद्‌ कौ नये सिरे ते गठन करयौ। इ अबहू काऊ न काऊ रूप में जारी है। 
विशेषताएं छन्दन की 
आगरे की भगत कौ चौयोला प्रान है। जाके तीन भाग हैं - पहला भाग दोहा कहलावै हैं, जामें चार 


हर न > के अल मं 
कुल 48 मात्रा होवें। सम चरनन में ॥] औरु विषम चरनन में ॥3 मात्रा हाय हैं। समचरतन के 
दीर्घ-लघु आवै हैं। दोहान कूँ बिना ताल ते गायी जाए है। 


द्रहा 
में ठो चाते। प्रथम घरल की पास, 


गर चरण 


चौबोलान में चार चौक होंथ हैं औरु प्रत्येक चौक ँ 
चौथे चरन ते होय है। प्रत्येक चरन मे 28 मात्रा होय हैं।। पे विशाम हट 77 


पत्य घटित 
तीसरे भाग में दौड़ को स्थान हैं। जे चौयोला के अल वे यही हद 62 7 
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मात्रा, 6 पै विश्राम होंय ।“चलती' में दौड़ की अपेक्षा गति कम होय है| विश्राम ऊ अधिक दियौ जाए। 
दो चरन होय- प्रत्येक चरन में 3॥ मात्रा होंय। 0, 6, 3 चै विश्राम। अन्त में दीर्घ आवश्यक है। 


कडा- कबऊ-कबऊ चौबोला और दौड़ या चौबोला औरु चलती के बीच में ' कड़ा ' नामक छन्‍्द 
ऊ गायी जाय है। जामेऊ दो चरन होंय- प्रत्येक चरन में 24 मात्राएं, | १॥ और 24 पर यति। “कड़ा' 
कौ प्रयोग काऊ विशेष पात्र कूँ सम्बोधित करबे के कार्ज कियौ जाय है, जैसें ““कै राजा जी” 'के 
भइयाजी ', 'कै लाला जी '', “कै प्यारे जी।' 


आगरे की भगत में रागिनी कौऊ बड़ौ महत्व होय। जामैं होंय दुबोला, चौपाई, गजल, दादरा, 
लावनी, सदा, मल्हार, रसिया, राग मारु। स्व. संगीतकार पं0 सुनहरीलाल शर्मा नें भगत गायकी की 
स्वरलिपि ऊ तैयार करी है। 


अनुष्ठान 


अखाड़े के गुरु भगत के प्रदर्सन के काजै मंच निर्माण के लएं शुभ महूरत में एक कड़ी या बल्‍ली 
कूँ अनुष्ठानिक करबे के काजे एक गड्ढा बनावें | जाके पाछे मजबूत मंच बनायौ जाने है। 
भगत के शुरु होवे ते चार-पांच घण्टा पहले अखाड़े के प्रमुख सदस्य श्रृंगारगृह में इकट्ठे है के दीप 
प्रज्जवलित करे हैं। जो प्रदर्सन के समापन तानूं अनवरत जलतौ रहै है। जा स्थान पै पात्रन कौ श्रृंगार 
* औँरु वेश विन्यास होय है। लड़कान कूँ नजर नाँय लगै, बाकौ पूरो विधान कियौ जाय है। गुरू द्वारा मंच 
' पै सुरसुती वन्दना के पाछें सब अभिनेता मिलकें मंगलाचार गावै हैं । पुराने सम में मुख्य प्रदर्शन के पहलैं 
कोऊ कृष्णलीला होवे ई, परि अब नाँय होवै। 


सांगीत के समापन पै अखण्ड ज्योति कौ मंत्रोचारण के संग गुरु या मुख्य संचालक सबरे शिष्यन 
की उपस्थिति में शांत करें हैं | गुरु या मुख्य संचालक शिष्यन कूँ आशीर्वाद दैवैं । हवन की भस्म आदि 
कूँ यमुना में प्रवाहित कियौ जाय। कोऊ अखाड़े में इष्ट देवी है, तौ कहूं भैरोंजी। 

हि भगत को अन्तिम रस्म के रूप में जिन देवतान कूँ भगत की सफलता के कार्जेँ आहवान कियौ 

गयी उनकूं आदर सहित विदा कियौ जाए। हलुवा और उबले नमकीन चनान कौ परसाद बांटी जाय। 
देवतान के रूप में 5 या 7 या कन्या तथा लांगुरन कूँ खानौ खबायौ जाय। आजुकल खीर पूरी और 
लड्डू ऊ चलन में आ गए हैं। 

जा प्रकार विधि विधान ते आगरे की भगत कौ प्रदर्शन होय है। कथावस्तु के रूप में आगरे की 
भगत परम्परा कौ जा प्रकार विभाजन कियौ जाए सकै- : - 


(१ ) पौराणिक कथाएं 
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शिव विवाह, राजा बलि, सती अनुसुइया, उषा चरित्र, सत्यवान सावित्री, अर्जुन प्रतिज्ञा, नाग सौला, 
मान लीला, दान लीला, गोवर्धन लीला, कृष्ण सुदामा, इद्ध सभा, लक्ष्मण परसुराम संयाद, राम फेयट 
संवाद, चीर हरन, भक्त धुव, सौताहरन, नारद कौ मोह आदि। 


(2 ) ऐतिहासिक- 


शकुन्तला, राजा विक्रमादित्य, हकौकतगय, राणा प्रताप, मीराबाई, भक्त सूरदास, भर्तहरि, 
हरिशचन्द्र, छत्रपति शिवाजी । 


(3 ) लोक गाधान पै आधारित- 


भक्त पूरनमल, कृष्ण गूजरी, मनहारी लोला, शीला, नरसी कौ भात, लैला मेजनू, होर रात, यड़े 
मुनीर, रूप बसन्त, ढोला मारू, पंजाबी नौटंकी, सपेरा, मैना सुंदगी, आल्हा ऊदल को लड़ाई, सौदागर, 
'पनिहारी आदि। 


(4 ) राष्ट्रीय 8 सामाजिक- 


झाँसी की रानी, सुभाष चन्द्र बोस, वीर भगत सिंह, उधम सिंह, गरीव किसान, निवल की लड़ाई, 
आजादी केसे मिली, अटल प्रतिज्ञा, तुलादान, दहेज आदि। 


यहाँ हम बेस सज्जा के काम आयबे वारे आभूसनन कौ और उल्लेख कर लैं।ये हैं - मुकुट, कलगो, 
सिरपेच, सीस फूल, झूमर, चोटी, करनफूल, झब्बो, झूमका, झूमरी, कुंडल, ऐरन, बारो, मूंदे, तिलक- 
बेंदी, हारन में सतलड़ी, पचलड़ी, मोहन माला, हँसली, गुलुबन्द, चायूबन्द, पौंहु, अंगूठी आदि। 


प्रमुख अखाड़े - 

नमक की मंडी के अखाड़े में गुरु लाला काशीनाथ मैं बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करी। लाला काशीनाप 
और चौक कै श्री शिवलाल माधोनाथ के बीच अक्सर नौंक झौंक चल॑ ही, जैसे के है पहलवान में। 
जब तानूं इनकी छेड़छाड़ नाँय होय, तब तानूं जनता कूँऊ मजी नाँय आवै हौ। सांगीत में रोचकता ऐमसोई 
स्वस्थ प्रतिद्वन्दिता सौं आवै है ।उपर्युछ्ध भगतकार परस्पर प्रेम भावक रखे है और अपनी रचना यूं एफ 
दूसरे कूँ दिखावे जाये हे अरु कांट-छाँट होवे पै बुरी नाँय मानते है। बिनकौ कथन हों ' भाई चोरे के 
नाते सुनाये जा रहा हूं।' दूबे कौ कथन हो, “राजा दुस्मन अच्छौ, नादान दोस्त चुरौ।' 

आगरा की भगत में जो फटके बाजी कौ चल्ला है, बामें एक दूसरे की अहिठ को भावना नाव 
होती।सव अपने अखाड़े कूँ सशक्त बनावे कौ यक् करें हैं, जार्मे एक चलन जेऊ है कै अयाद़े के सांगिवत 
कूँ सुरक्षित सन्दूकन में सैभार कै गुरूरखै हे अरु विन मुद्रितरनाय कियौ जाती ।एक अखाड़े वी कल्ागार 


+ के। लेकिन भगत कै नि हिंत में है के बितको पोटो स्टेट 
दूसरे अखाड़े के प्रदर्सन में भाग नाँय लै सके लेकित भगत कै जि हित में है के बिनकी 8४५ ट 


बाव 


प्रतियाँ एक संग्रहालय में सुरक्षित कर शोधकर्तान कूँ तार सुलभ करी जाँय। इनमें ते अच्छी कृतीन का 
ग्रकासन करयौ जाए। अच्छे कलाकारन कौ आदान प्रदान करयौ जाए अरु अखाड़े परस्पर मिलजुल के 
प्रदर्सनन कौ आयोजन करें। भगत की मद्धम पड़ती भई परंपरा कूँ पुनर्स्थापित करबे कौ जेई तरीका है। 
पुरानी बस्तीन कै लोग नई-नई कालोनीन में जा बसे हैं अरु अपनी लोक परंपरा सौं कट से गए हैं ।इतकूँ 
अस्तीन में साधनन की कमी आ गई है। अब व्यय साध्य भगत प्रदर्सन के स्थान पै छोटे-छोटे आयोजन 
होने चहुएँ अरु या गायकी के बरस भर प्रशिक्षण कै लए विद्यालय कायम होनौ चइए। राज्य सरकार 
अरु उत्तर प्रदेस संगीत नाटक अकादमी कूँ लोकमंच को रक्षा के लए हाथ बढ़ानौ चइए। 


जैसौ कै' अबई मैंनें बतायौ कै आगरा की भगत कौ श्री गणेश मोती कटरा के गुरू जौहरीराम के 
अखाड़े सौं भयौ । बरस 972 में या अखाड़े के गुरू रामनारायण अग्रवाल द्वारा लिखित श्री कृष्ण सुदामा ' 
और ' स्वर सुन्दरी ' के प्रदर्सन रामलीला के विसाल मैदान माँहिं 20 सौं 24 अक्टूबर तक चले। हजारन 
की संख्या में स्त्री-पुरुषन नें याकौ आनंद लियौ। 6 फुट ऊँचौ मंच खूब सजायौ गयौ हो अरु बिजली 
के छोटे बल्बन की लड़ीऊ सजावट कौ अंग ही। 


ताजगंज अखाड़े के संस्थापक उस्ताद नंदराम हे बिन्नें अपनी पगड़ी हनुमानजी के चरनन में रख 
दई। हनुमानजी कूँ 'लहरी' ऊ कहयौ जाए है। यासौं जि अखाड़ो नन्द्राम लहरी के नाम सौं विख्यात 
भयौ। श्री कल्याणदास के स्वाँग 'हीर राँझा' के समै फूलन की सुंदर पाड़ मंच पै बांधी गई ही। 


ऐतिहासिक बस्ती नूरी दरवाजा-अब याकौ नाम है भगतसिंह द्वार- उस्ताद सेढ़ासिंह के अखाड़े 
के कारन विख्यात है। श्री सेढ़ासिंह महाराष्ट्र सं आए हे अरु बूरौ कूटते हे। बिनके भाई लेखराज नें कई 
सांगीत लिखे- जिनमें पंजाबी नौटंकी, लैला मजनूँ शीरी फरहाद प्रसिद्ध भये। जे सफल ख्यालगोऊ हे। 
या अखाड़े के अविवाहित सांवलदास भगत कूँ समर्पित हे। बिनकी 'चीर हकीकत राय' खूब प्रसिद्ध 
भई। पं. शोभाराम दीक्षित वा अखाड़े के सुयोग्य संचालक हे, किन्तु पढ़े लिखे नाहे, मौखिक रूप सौं 
बोलकें सांगीत लिखवाते हे। वे अनपढ़ बूरौ कूटबे वारेन अरु खटीक, नाईन कूँ स्वयं तालीम दैबै हे। 


बे कलाकारन कौ स्वयं सिंगार करै हे । एक सज्जन के 'कथनानुसार बिन्नें अनपढ़न कूँ भगत पढ़ाई और 
अखाड़े कौ नाम ऊँचौ करूयौ। 


पथवारी स्थित गुरु बूचासिंह कौ अखाड़ो अबऊ जीवन्त बनौ भयौ है। गुरू दुर्गाप्रसाद के डॉ. श्री 
भगवान शर्मा, बिनके भ्राता अरु पुत्र तथा स्वनामधन्य गुरू पं. डालचंद शर्मा के सुपुत्र पुखराज शर्मा नें 
“भरत बाहुबली ' सांगीत कौ प्रदर्सन कर अपनी सक्रियता कौ परिचै दियी है।पं. डालचन्द ने नरसी भगत, 
दहेज, महाकवि तुलसीदास, रघुकुल की आन, महावीर चरित्र, दीनबंधु आदि सांगीतन की रचना करी । 
वे सुध्द रूप सौं लेखन कूँ समर्पित हे। बिनकी भाषा शुध्द प्रांजल अरु अलंकार युक्त है। 
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फेर जमुनाप्रसाद जी नें भगत शैली में लेखन प्रारंध कर दियौ। 

'कचहरी घाट अखाड़े के संस्थापक गुरू रूपकिशोर के संबंध माहि माय लिख्यी जाय ती आग 
को भयत की इतिहास अधूरी है। बिनके कवित्व आगरा के बाहरऊ धाक ही, कई ग़जे बिनफे सिस्य 
है। जे भगव के अतिरिक्त ख्याल लायकी ऊ कुसलता सौं रच है। 

राजामंडी अखाड़े के गुरू सोवाराम कूँ लोहामुंडी के दुरगसिंह के अखाड़े यरे माने हैं। गंपले धर 
तालाब पै बिनके हाथ के लगाए पीपर के पेड़ की जेऊ पूजा करे हैं। श्री दुरगसिंह श्री सीताराम केई सिस्य 
है। बिनकौ सांगोत 'शीला' भौत प्रसिध्द भयौ। गुरू दुरगसिंह जद्यपि अनपढ़ है अरु भूरे दावर्जे में 
दूध की दुकान ही। बिन्नें सिरकर, पंजाबी नौटंकी, हीर यांझा आदि लिखै। वर्तमान खलीफा फूलसिंह 
यादव में सती पार्वतों, गुरू कौ ग्यान, चाल भगवान, शीला विवाह, कृष्ण जन्म, कृष्ण अर्जुन आदि लिखे 
हैं।याई अखाड़े के श्री मदारी लाल बड़े लोकप्रिय भए मिजाज के बड़े फक्कड़ है। जब इच्छा भई तछत, 
बांस, गैस कौ हण्डा लगाके गावो सिरू कर दँबै हे । मंच पै बिनकू सजावट की जरूरत ना हो ।हर तोसरे 
महीना बिनकौ स्वांग है जाय ही ।बिनके बारे में कहयौ जाय है के जे तो कूँड़े भाँड़े हैं- इनते कौन टकराएँ। 
आना गुरू के ढिंग तौ बांसऊ रखे रहते,चाहे जब बिनकूँ लगाके स्वांग शुरू कर दैतै। 


संभावनाएं: 

भगत मात्र इतिहास नाँय है! ब्रज की संस्कृति अर रंगमंच की जे जीवन्त परम्परा है, जो अबाह 
जारी है।जि बात अवस्य है कै याकौ प्रचलन कम है गयौ है। याकौ एक चाड़ी फारन भगत की तालीम 
अर प्रदर्सन कौ अत्यधिक व्यय साध्य होनौ है। फिरक जि देखके बड़ौ सन्तोस होय है के मा तौ जा 
लोकमंच के समर्पित कलाकारन की कमी है, ना दर्सकन की। यामें बड़ी संठया युयात को है। याकी 
प्रमात नवम्बर 4995 में आगरा में भगत के मंचन के सम मिल्यौ। एम, डो. जैन कॉलिज के प्रांगण में 
श्री मुनालाल लिखित निर्देसित 'सत्य धर्म की विजय ' तथा लोहामंडो में श्री फूलसिंह लियित निर्देशित 
'क्रृष्ण अर्जुन युध्द" की प्रस्तुती भईं। या क्रम कूँ जारी रखे जाये फो आयस्पकता है) 

अखाडेन को प्रतिद्वन्द्रित पैक पुरर्विचार की जरूरत है। संगई विभिन्न अखछाहन फे घाछ परमार 
सौं सहेजी गईं भगत संबंधी सामग्रो के संकलन अरु प्रकासन की दिसा मेंऊ कदम उठाए जे चार 

और सबते महत्वपूर्त आवस्यकता जि है के समकालीन हिंदी रंगफर्म अह भय के बोद झा 
क्रिया कूँ विकसित करयो जाए। ऐसी कछू संभावना जगीऊ है। 





अगर मधथुदा की 


-श्री मोहन स्वरूप भाटिया 


5 ञ्ेे 


एक बेर हमननै हाथरस में स्वाँग देख्यौ हौ औरु एक बार आगरा के मोती कटरा में भगत दैखी 
है- कैसी भीड़ ही, तिल रखिवे कूँ जग्गै नांई | रात ते भोर ताऊं नगाड़ी खनकतो रहयी , रंगु ता अपु्नी 
मथुरा वृन्दावन की भगतु कौ ऊ अनूठी है। 


भगत ब्रज के लोकजीवन कौ सच्चौ मंच है। मथुरा की भगत की परम्परा कोऊ पाँच सताव्दी 
प्राचीन हतै । यौं सुन्तें कै जब महाप्रभू बललभाचार्य नें कछू ब्राहमनन के लरिकन कूँ सिखाइ के रासलीला 
कौ प्रारम्भ कीनों हौ तबई कोरी जातु के कछू लोगन्नें अपनी मंडली बनाइ के लोकगायकी मैं कछू लीला 
कीनीं। कोरी लोग देवी के भगत होमैं हैं औरु जाई ते बिन्नैं भगत कहयो जाइ है। भगत में भक्ती भाव 
की कथा और देवी के इन भगत लोगन कै करिवे ते जा लोक मंच ए भगत कहयौ जाइबे लगौ। पैहलैं 
भगत में भक्ती की ही कथा रेंहत ही परि धीरे-घीरे भगत में औरु कहानी किस्सा ऊ, जुरिबे लगै। 


मथुरा की भगत में भक्ती और, धार्मिकता के नाम पै इत्ती परम्परा ती अब ऊ ऐ के जा दिनां 

भगत की तालीम सुरू हौइ है वा दिनां कढ़ैया औरु दैवी कौ थापा रखें हैं औरु नगाड़ौ बजाइ के जोत 
जरामतें। जि जोत भगत समाप्त हैवे तक जलती रहै है। हलुआ कौ भोग लगाइ कै औरु अखाड़ेन में ऊ 
बांदयौ जाइ है। जब भगत में खेल सुरू हौइ है तबऊ भक्ती की प्रधानता रहै है। गनेस जी कौ पूजन 
न हैऔर अपने इस्ट दैवी देवता की स्तुती करें हैं मंगलाचरन में | एक भगत कौ मंगलाचरन जा प्रकार 

अम्बा जगदम्बा उमा, करो सर्व कल्यान। 

हरि भ्रम संका भक्त के, देड अभय वरदान॥ 

देउ अभय वरदान, दास को कृपा दृष्टि से हैरौ। 

मैं अजान अति दीन, मात है सदा भरोसौ तैरौ। 

तुम दरसन से है जगजननी, उपजत सुक्ख घनेरौ। 

ध्यान धरत तुम चरनन कौ, होय दुक्ख दूर सब मेरौ॥ 


मथुरा में भगत कौ प्रारम्भ कब भयौ ? जाकौ कोऊ ठोस परमान तौ अवई नांइ मिल्‍यौ है परि 


वा7ा 
बड़े बूढ़ेन वै जो एक बादि सुनित्रे के मिलती ई व बढ़ी गेयक के है और रोमोंचफ हू। दो कही जड़ 
कँ सन सत्तामन के गदर के बाद जब अंग्रेजन के टमत ते ऊ जनता कौ जोस भौं३ दण्यी और फ्रोदिफारीन 
की देस भक्ती की भावना बढ़ती गई है अंद्रेड सग्मककत्रे सोची के काऊ तरियाँ भारतौयनीं राजनोति 
तैं हटाइकें बिलासी बनायो जाय ऊते डि लोग हमारे गुलाम बने रहै। बिनईं दिनान की याते है, मथुरा 
के अंग्रेज कलक्टर के एक पेसकार हे- भगवती प्रसाद। अंग्रेज कलक्टर मैं भगवती प्रसाद ते यशी कै 
तुम माने भए सायर हो, कौऊ एसी साय कर जाते हिन्दुस्तानीन कौ मन सरकार को तरफ है जाय। 
भगवती प्रसाद कलगी पार्टी के उस्ताद है। बिन्ने सब्जपरी कौ खेल खेल्यी। जाप खूष रेपीनो भऐे 
और खूबई अंग्रेजन की तारीफ करी ही। सब्जपरी कौ खूब रंग जम्यों। सरकार मैं भगववतों प्रसाद यूँ दस 
हजार रुपया इनाम दियाो। भगवतों प्रसाद देवों के उपासक है और सब बिनऊूँ भगत जी याहयौ करते 
है। बिनको लिखी खेल भगत कहिलायी। जा खेल के प्रभाव ते क्रान्डिका्ेत कूँ" वित्ता भई और एक 
दिना भगत के बाद काऊ नें बिनें गोली मारि दई। छा कछ्टू दिवान दक फिर कोऊ भगव नहिं भई। 








मथुरा में भगत के प्रारम्भ की एक अर बात सुर्दी उप है। यीं कहने के बार्मों की दैविया नाम 
के एक आदमो नें पंजाब में भगत जैसी खँल देख्यी परि वामें संगत कोड ही। बिता संगीद के था कद 
रस नाँइ हो सौ काऊ ने वा्में कविता जोड़ दोनों और बाद में स्यामावरत मैं संगीद डारि दि मदुय 
ते जाकौ दूरि-दूरि प्रचार हैवे लगी। 

कहछू दिना वाद भगत में भक्ती साहित्य हरि के बिलासो साहित्य की डराव किये हा डर 
दिनान में उस्ताद भथन जड़िया मै शीरी फरिहाद और इच्दल हरण, उत्यीलाल दै नीला मटतू, एस, 
सियाह पोश, नीलम परी, सब्ज परी, लाल परी, दीन चादशाहडदी खेले गए। शयामायरथ सुखर्सी यूँ 
जो कलकता सौं ब्रजवास करिये कूँ आये है, भगत में जा प्रकार के किम्से कहती देशि कैं दुखी पये। 


विश्नैं श्यामा श्यामसमाज की स्थापना कौनीं और भक्ति रस के खेल खेले। 

जैसैं- जैसे भगत कौ प्रचार बढ़ती गयौ, संगीत प्रेमीन व्यवस्थित रुप है काम सुर किया और 
अपने अखाड़े बनाइ लीने। अयाड़े के उस्ताद कथते, बिन सिस्य तालीय करते और छोड दिता गये 
करिके बाकी प्रदर्मन कीयी जांती। अब ते काट यरस पैहर तक भगत में स्वोंग सजाइये की प्रयाग ही) 
अखाड़े के धनीमानी लोग भगत के पात्रनं हीरा, मोती, सौगै, भांदी के गहन ते सजामते और दोड़ 
ओर नंगी तरवारि के साथ बितै मंच पै तो जाते। 

भथुरा कै अथाद़िन में तीर अयाड़ा गुर म्तिया भदट का सौ साल ते पृयती है। 09068 
के एक खास सिस्य नागयण लाल की लिखी भई चद्धतता चद्धभात सव£66 मैं हाटटर में हैः 
गईं ही। 
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'बिनके सिस्‍्य नथन अखाड़े के उस्ताद बने | 


, चौक बाजार के हरसुख मिश्र और मंडी रामदास के छीतूसिंह कौ अखाड़ौ ऊ जाई समै कौ 
है।छीतूसिंह के अखाड़े कै सिस्यन्नैं परम्परा तै हटि कै दहेज, अहिंसा, बेमेल विवाह, पंचवर्षीय योजना 
जैसे विसयन पै भगत लिखीं। 


वृन्दावन में जाहरमल रूप रसिक, ट्विज माखनलाल राधारमन, किशोरीलाल औरु मदनमोहन 
बाँके के अखाड़े नामी रहे हैं। 


भगत में जो साहित्य रचौ गयौ है बू हमारे काव्य की एक मूल्यवान थाती हतै। भगत में वीर 
रस, करुना रस, और श्रंगार रस की प्रमुखता रही है। पहलैं भगत की भासा पै उर्दू कौ प्रभाव अधिक 
हो। जाकौ कारन जि हौ कै एक तौ स्वांग की भासा पै उर्दू कौ रंग हो, दूसरे आजादी ते पहलैं हिन्दी 
कौ उतेक प्रभाव नांऔ परि स्वतंत्रता के बाद जो भगत रची गई हैं बिनमें हिन्दी औरु अपनी ब्रजभासा 
कौ जम के प्रयोग भयौ है। जि चार पंक्ती सुनौं, कैसी साहित्यिक भासा हतै- 


छवि निधि मधुकर गुंज पुंज नव कानन कुंज विचरणी | 
पथ पाथोद सरोज मुखी, मृगनैनी चम्पक वरणी ॥ 
तरणी तरल तरंग कंग उज्ज्वल अनंग हिय हरणी | 

वेद विदित इतिहास हास निज जन मन पूरन करणी ॥ 


ह भगत के मंच और गायकी में जहाँ मथुरा औरु हाथरस की परम्परा में समानता हतै म्हाँ आगरा 
” कौगायकी और मंच में अन्तर हतै। भगत के कलाकारन की वेस- भूसा साधारन ही होइ है। बसि, अन्तर 
इतेक होय है के राजा तौ मुकुट लगाइ लेइ है और कोऊ कलाकार यौद्धा कौ काम करि रहयौ होइ तो 
बू पगड़ी बाँधि लेइ है। भगत मैं जब स्वांग सजाइबे की परम्परा ही तब तौ जरूर बिन्नें गहनेन ते लादि 
दियौ जातौ हो परि अब तो फूलन को सिंगार करें हैं। भगत के कलाकारन की रूप सज्जा सीधी सादी 
ही होइ है। आंखन में काजर, गालन पै नैंक-नैंक लाली। जैसौ पात्र होइ वाके अनुसार जरूरी होइ तौ 
दाढ़ी मौछ लगाइ लैं। पाउडर औरु सेलखड़ी ऊ चलै है। जि सब नाँइ होइ तौऊ कामु नाँड रूके है। 

भगत के साजन में नगाड़ा सबते प्रमुख है । नगाड़ौ तौ साँची पूछी तो भगत नौटंकी कौ सिंगार है। 
वाकी प्रान है। हारमौनियम, ढोलक, सारंगी, क्लारनैट,गिटार ऊ भगत में बजैं हैं। 

भगत जनता कौ मंच है। सिनेमा, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन सबई ते अधिक मनभावतौ 
ऐसौ लोक मंच ए कैं वापैं ध्यान दीनों जाइ औरु जाकौ विकास होइ तौ जि हमारे देस के राष्ट्रीय रंगमंच 


को रूप लै सके है चौके जामैं आडम्बर भौतई कम है और अपनी भासा, संगीत और 
लोकमानस कूँ अपनी ओर, खेंचिबे की महान्‌ सकती होत है।... त और अभिनय के कारन 


-शानदीप, मथुरा (उ.प्र.) 
हड। 


च्वांग : एक पढिये 


-श्रीपेवारप कटाग 


*बड़े करें सो लोला, छोटे करें सो स्वॉग” जैसो कहावत और स्वाँग रचियी, स्वॉय रियो, स्वोग 
भरिवो जैसे भौत से मुहावरेन कौ प्रयोग तौ हम पग-पग पै करते आये हैं। सर बड्धेन को लीला तै घड़ेई 
जाने, हम छोटेन के स्वाँग पै तौ विचार करई सके परि या बात पै हमे क्‍्यहुँ दिचार नाप फ्री, और 
'करयौऊ है तौ भौत कम के स्वांग कई काइते है। स्वोय ब्रजलोक माँहिं छेली जापवे बारे एक रूपफ 
विधा हैं ज्याको जनम संस्कृत के रूपक प्रहसन ते मान्यीं जाय सके । तौ याते पहलें के हम स्वॉग पै विचार 
करें, प्रहसन के लच्छनन पै विचार कारिवो कहू जादा जरूरी हैं। 

संस्कृत के लच्छन ग्रन्थत माहिं और नादय शास्‍्त्न में रूपफ के दस भेद बवाये गए हैँ जिनमें 
ते प्रहसनक एक भेद है। सो प्हसनऊ एक रूपक है। दश्नहूपक॒कार नै प्रहसन तोत भोति कौ सकी 
ई-सुद्ठ, विकृत अरु संकर। सुद्ध प्रहसत कौ लच्छत या तरियाँ बतायौ गयी है। 
'पाखण्डि विप्र प्रभृति चेट चेटो विद्ुजुलम्‌। 
चेदित वेष भाषाभि: शुध्दं हास्य बचोन्चितम्‌ ॥ 3/53-55॥ 
सुद्ध प्रहसन माँहिं पाखण्डो (ढोंगी) बाम्हन, नौकर-चाकर, नैकरायो और विट (लंपट, लुंगा, 
ठंगिया, चालाक-चपूटे) जैसे पात्रन कौ जमघट होय। इनके भेस और भामा के अनुरूपई इनको चेष्याऊ 
पाई जाएँ। कथोपकथन हास्य भरे होंय। हास्य यामें अंगी रस होय। कन्दर्ष-केलि प्रहसन या बनी में 
समझयौ जाय सके। विकृत प्रहसन कौ लच्छन या बठादी गयी है- 
कामुकादि वचनो बेपै: पण्द कंचुकि तापसे: ॥3/55॥ 
विकृतं संकराद्रीध्या संक्तोर्ण धूर्व संकुलम्‌ 
रसस्तु भूयता कार्य: पड्विधो हास्य एवं तु ॥3/56 ॥ 





जहां ऐसे नपुंसक (हीडर), कंचुकी (रांडोल्य) और पायंडी अरु ढोंगी 
कामुक लोगन के चचन और भेस घारत करें म्हों विकृत प्रहसत होय। धूर्व- चरित प्रहसत दाफी उदाहरन 


साहित्यदर्षण कार के अनुसार दाने नपुसक 


तापसी पाप होंय, जो 


कहयौ जाय सकै।कटक-मेलकऊ यादो श्रैती कौ प्रहसत है। सम 
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बिनके सिस्‍्य नथन अखाड़े के उस्ताद बने। 

चौक बाजार के हरसुख मिश्र और मंडी रामदास के छीतूसिंह कौ अखाड़ौ ऊ जाई सम कौ 
है। छीतूसिंह के अखाड़े कै सिस्यननैं परम्परा तै हटिकें दहेज, अहिंसा, बेमेल विवाह, पंचवर्षीय योजना 
जैसे विसयन पै भगत लिखीं। 


वृन्दावन में जाहरमल रूप रसिक, द्विंज माखनलाल राधारमन, किशोरीलाल औरु मदनमोहन 
बाँके के अखाड़े नामी रहे हैं। 


भगत में जो साहित्य रचौ गयौ है बू हमारे काव्य की एक मूल्यवान थाती हतै। भगत में बीर 
रस, करुना रस, और श्रंगार रस की प्रमुखता रही है। पहलैं भगत की भासा पै उर्दू कौ प्रभाव अधिक 
हो। जाकौ कारन जि हो कै एक तौ स्वांग की भासा पै उर्दू कौ रंग हो, दूसरे आजादी ते पहलैं हिन्दी 
कौ उतेक प्रभाव नांऔ परि स्वतंत्रता के बाद जो भगत रची गई हैं बिनमैं हिन्दी औरु अपनी ब्रजभासा 
कौ जम के प्रयोग भयौ है। जि चार पंक्ती सुनौं, कैसी साहित्यिक भासा हतै- 


छवि निधि मधुकर मुंज़ पुंज नव कानन कुंज विचरणी | 
पथ पाथोद सरोज मुखी, मृगनैनी चम्पक वरणी ॥ 
तरणी तरल तरंग कंग उज्ज्वल अनंग हिय हरणी। 

वेद विदित इतिहास हास निज जन मन पूरन करणी ॥ 


ह भगत के मंच और गायकी में जहाँ मथुरा औरु हाथरस की परम्परा में समानता हते म्हाँ आगरा 

' को गायकी और मंच में अन्तर हते। भगत के कलाकारन की वेस-भूसा साधारन ही होइ है। बसि, अन्तर 
इतेक होय है कै राजा तौ मुकुट लगाइ लेइ है और कोऊ कलाकार यौद्धा कौ काम करि रहयौ होइ तो 
बू पगड़ी बाँधि लेइ है। भगत मैं जब स्वांग सजाइबे की परम्परा ही तब तौ जरूर बिन्नैं गहनेन ते लादि 
दिया जाती हो परि अब तौ फूलन कौ सिंगार करें हैं। भगत के कलाकारन की रूप सज्जा सीधी सादी 
ही होइ है। आंखन में काजर, गालन पै नैंक-नैंक लाली। जैसौ पात्र होइ वाके अनुसार जरूरी होइ तौ 
दाढ़ी मौंछ लगाइ लैं। पाउडर औरु सेलखड़ी ऊ चलै हैं। जि सब नाँइ होइ तौऊ कामु नाँइ रूके है। 


भगत के साजन में नगाड़ा सबते प्रमुख है ।नगाडौ तौ साँची पूछी तो भगत नौटंकी कौ सिंगार है। 
वाको प्रान है। हारमौनियम, ढोलक, सारंगी, क्लारनैट,गिटार ऊ भगत में बजें हैं। 


भगत जनता कौ मंच है। सिनेमा, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन सबई ते अधिक मनभावतौ 

शैसौ लोक मंच ए के वापैं ध्यान दीनों जाइ औरु जाकौ विकास होइ तौ जि हमारे देस के राष्ट्रीय रंगमंच 

कौरूप ले सकै है चौके जामैं आडम्बर भौतई कम है और अपनी भासा, संगीत और अभिनय के कारन 
लोकमानस कूँ अपनी ओर, खेंचिबे की महान्‌ सकती होत है। 

-ज्ञानदीप, मथुरा (उ.पग्र.) 


क। 


स्वांग : एक परढिदि 

-श्रीमेव्ययन आय 
*बड़े करें सो लीला, छोटे करें सो स्वॉग' जैसी कहावत और स्वॉग रचिवाँ, स्वॉग करे, स्वीद 
भरिवी जैसे भौत से मुहावरेन कौ प्रयोग तो हम पग-पग पै करते आये हैं। खेर बद्धेव क॑ 
जानें, हम छोटेन के स्वाँग पै तौ विचार करई सके परि या बात पै हमने कवरूँ 
'करयौऊ है ती भौत कम के स्वांग कहें काइते हैं स्वॉग ब्रजलोक मा्हिं 
विधा हैं ण्याकी जनम संस्कृत के रूपक प्रहसन ते मान्यों जाय सके तो याते 

करें, प्रहसन के लच्छनन पै विचार करिवौ कछू जादा जरूरी है। 


संस्कृत के लच्छन ग्रन्थन माँहिं और नाट्य शास्त्रन में रूपक के दस भेद वटापे यर्‌ हैं सिलें 
ते प्रहसनऊ एक भेद है! सो प्रहसनऊ एक रूपक है। दशरूपककार नें प्रहसन दीन झोवि कये कटा 
है-सुद्ठ, विकृत अरु संकर। सुद्ध प्रहसन को लच्छन या तरियाँ बतायी गयी है। 
पाखण्डि विप्र प्रभृति चेट चेटी वियाकुलमू। 
चेष्टितं बेष भाषाभि: शुध्दं हास्य वचोन्वितम्‌ ॥ 3/54-55॥ 
सुद्ध प्रहसन माँहिं पाखण्डी (ढोंगी) बाम्हन, नौकर-चाकर, नौकरानी और विट (लंपर, लुंया, 
उगिया, चालाक-चपूटे) जैसे पात्रव कौ जमघट होय | इनके भेस और भासा के अनुरूपई इनकी चेध्ठाऊ 
पाई जाएँ। कथोपकथन हास्य भरे होंय। हास्य यामें अंगी रस होय। कन्दर्प-केलि प्रहसन या श्रैनी में 
समझयी जाय सके । विकृत प्रहसन कौ लच्छन यौं बतायौ गयी है- 


कामुकादि वचनो वेपै: पण्ढ कंचुकि तापसैः ॥ 3/55॥ 
विकृतं संकराद्वी ध्या संकोर्ण धूर्व संकुलम्‌ 
रसस्तु भूयसा कार्य: पड्विधो हास्य एवं तु ॥3/56 ॥ 
जहां ऐसे नपुंसक (हीजग़), कंचुकी (रांडोल्या) और पाखंडी अरु ढोंगी तपसी पात्र होंय, डो 
कामुक लोगन के बचन और थेस धारन करें म्हाँ विकृत प्रहसन होय। धूर्त- चरित प्रहसन याकी उदाहरन 
'कहयौ जाय सके | कटक-मेलकऊ यायी श्रेनी कौ प्रहसन है । साहित्यदर्पण कार के अनुसार यामें चपुस्क 







ते पहले ऊ दस स्वॉय 
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कंचुकी और तापस लोग कामुक चारन और जोधान की भेसभूसा और बोलचाल कौ अनुसरन करें दोनून 
कऔ मेल ज्यामें होय और जो धूर्त (चालाक)पात्रन ते भर्यौ होय बाते संकर और संकीर्ण प्रहसन कहें । 
बामें बीथि अंगन की मिलावट होय। कविराज विश्वनाथ नैं अपने साहित्यदर्पण में प्रहसन कौ परिचै दैंते 
भये बतायौ है कै प्रहसन कौ इतिवृत्त अधम प्रकृति के नायकन कौ होय और कवि लेखक को कल्पना 
ते जनम्यौ भयौ होय।यामें न तौ आरभटी बृत्ति होय और न विष्कम्भक और प्रवेशकन कौई विधान होय। 
बीथी अंग योजना यामें जरूरी जांच होय। भरत मुनि के अनुसार ज्यामें वेसा, विट, चेट बन्धकी नपुंसक 
और विदूषक जैसेन कौ चरित चित्रन होय जिनकौ पहराव, सुभाव अरु करतूतन कौ ज्यों की त्यों अनुकरन 
करयौ जाय। या प्रहसन भेद में अकेले हास्थरस कौई प्रयोग होय। जि हास्य रस पूरी तरियाँ अपने छहों 
भेदन माँहिं उपनिवद्ध होनौ चइये। 


ई बात तौ रही प्रहसन की | अब हम स्वाँग पै सोचें । सवते पहलें स्वॉग कौ अरथ जानिवौ जरूरी 
ए। स्वांग सुद्ध प्रसहन कहयौ जाय सके क्यौंके कामें वे सबई लच्छन पाये जायें जो प्रहसन में होंय। 
“नालन्दा हिन्दी शब्दकोश' मांहि स्वाँग के अर्थ लिखे हैं- ।. काऊ के अनुरूप धारन करयौ जायबे वारौ 
'बनावटी रूप अरु नकली भेस। 


2. परिहास सौं भर्‌यौ खेल तमासौ 3. नकल करिवौ कै निकारिवौ 4. लोगन कूँ छलिबे के ताई 
बनायौ भयौ रूप और करयौ गयौ आडम्बर। 


न्योंतौ स्वाँग के ये सबई अर्थ होंय और च्यारोंई लच्छन पाये जाँय परि दूसरौ अर्थ हमारे बरनन 
करे जायवे बारे विसे ताँईं जादा उचित। स्वाँग को परिचै दैंते भये हिन्दी साहित्य कोश माँहिं लिख्यौ है- 
“'स्वॉग लोक-नाट्य का अत्यन्त जनप्रिय रूप है । यह प्राय: गाँवों की निम्न जातियों- भंगी, धोबी, धानुक, 
कुर्मी, चमार, पासी, बाछी, बारी आदि के द्वारा समूह नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । इसमें पुरुष- 
पात्रों की बहुलता होती है।'' 


डॉ. सत्येन्द्र तनेजा नें स्वाग की दो साखा बताई हैं (१) हरियानवी-स्वाँग सैली, ज्यामें मंच 
की साजसज्ञा भेषभूषा और प्रस्तुति में सादापन होय और अनौपचारिकता पाई जाय (2) हाथरसी स्वॉग 


सैली में हाँसी ठटठे, बुझावती और फवतीन सौं मनोरंजन करयौ जाय। हाथरस, आगरौ और कानपुर 
याके केन्द्र माने गये हैं। 


भारतेन्दु जी अपनी रंग-चेतना कौ एक सोत लोक नाटक मानें जिनकौ मंचन चौपार पै, मन्दिर 
के चौंतरा पै, काऊ चौक में और काऊ चौराहे पै कर॒यौ जाय। स्वाँग, सांगीत, भगत, नौटंकी, ख्याल, 
तमासौ माच और मवई ज्याके लोकप्रिय रूप कहे जाय सकेँ। इन परम्परासील नाटकन की रंग पद्धति 
बहुआयामी होय। यामें सूधौ सौ वस्तु विधान होय, कौतूहल और कौतुक पैक जोर दियौ जाय, परि नाच 
और संगीत कौ मेल याकौ कथान कूँ कछू ढीलौ करि दे। संगीत तौ याके प्रान होय। लोक-धुनन की 
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विविधता और रंगीनीन की तौ कछू सीमाई नाँय। फिरऊ लावनी, चौवोला, सोरठा अरु दोहा कौ जादा 
प्रयोग होय। 


डॉ. दशरथ ओझाऊ इन नाटक हिन्दी नाटक कौ सोत मानते भये लिखें- “हिन्दी नाटक की 
चरम्परा का मूल सोत यह जन-नाटक हो हैं, जो स्वाॉँग आदि नाम से अपने प्राचीन रूप में अब तक विद्यमान 
हैं । क्रमशः इन जन-नाटकों को एक शाखा ने विकसित होकर साहित्यिक रूप धारण किया।'” (हिन्दी 
माटकः उदभव और विकास पृ.42) ।या बात कौ पानी भरते भये डॉ. गिरीश रस्तोगी नेंऊ आगे लिखी 
ए- "परन्तु यह धार हिन्दी को ओर मुड़ गई। यद्यपि ये लोकनाटक ब्रजभाषा में ही खेले जाते थे और 
आज भी लोकभापा में ही प्रचलित हैं। ”” (हिन्दी नाटक:सिध्दान्त और विवेचन) स्वाँग बुझावत, 
कहावत, पहेली, फवती, हॉसी-ठट्ठे, धौल-धप्पे और नकल काढ़िवौ खूब मनें राजी करिवे वार अरु 
रौचक बनायदें । सूत्रधार अह विदूषक चाय काऊ नाम ते आमें परि वे अपनी भूमिका भौत प्रभावी और 
असरदार निभामें । स्वॉग जनमानसे देखिकेंई खेले जाँते सो कवहुँ-जबहुँ असलील रूपऊ धारन कर लेंते। 
सो था कारन ये साहित्य माहिं असली रूप में अपनी ठौर नहीं बनाय सके ज्याते स्वांग खेलिबे बारे बदनाम 
हू गये। याकौ सर्म थन करते भये डॉ. ए, बी. कीथ नें अपनी पोथी “संस्कृत ड्रामा' में लिख्यी कै बिनको 
व्यवसाय भौत बदनाम है चुक्यो ज्याके कारन विन्नैं ऊंचे बर्ग बारेन के भौत से अधिकारन ते हाथ धोनों 
भरयौ च्यों के स्वाग अनपढ़ लोगन के तोई बिना पढ़े लिखे गमार और नोचे बर्ग के लोग खेलें सो यामें 
कोऊ सालीनता कौऊ ध्यान नाँय राख्यौ जाय। नंगौपन, असलीलवा, फूहर सिंगार, भड्डवागिर्दी, गारी 
गलौच कौ पुट आई जाय। या कारन जि विधा गामन मेई जादा प्रचलित है सोऊ होरी जैसें उच्छवन के 
सम जब किसान अपनी फसल उठाय के निएवू है जांय तौ सुस्तो सौ मनोरंजन करिवे ताँई और अपनी 
मन को निकारिवे ताँईं जहाँ ठौर मिलो म्हाँई खत कू रोटीपानी ते निरचू हैकें सिरू करिदं। ठौर ठोर पै 
अधघाने बर जाय देखिवे बारे ताप्या करें और हँंसयो करो। देखिवे बारे ज्यों ज्यों हँसे त्यों त्योई स्वांगिया 
जादाभाँड़ी तोरं और इतेक हँसामें कै लोग लोटपोट है जाँय और पेटन में वल परि जाय। भौतसेन कौ 


टच 


ताँ; पेट दूखबे लगे और स्वाँस भरि आवै। सामाजिक (दिखवैया) स्वॉगियान को विशेष स्वॉग की 
विशिष्टता करते भये खुसी ते चिल्लाय उठै।जव कहूँ देर लगजाय के प्रभावहीन प्रदर्शन होय तो हल्ला 
अचाय दें चौके सामाजिक गांमन के और अनपढ़ तो होंइये संगई ल्हीरे मोटे खरे खोटे सवई तरह के होंय। 
ऐसेई स्वॉग के अभिनेता होंय जो ओछी बड़ो सब तरह की बात कह सकें नयी कही ऐसेई पददू पुजाे 
और एसीई नकटी देवी। 
ज्यों तौ स्वॉँग नाटक के सिरे प्रयोजनव नेंपूतै वंय कर परिकिस्क भौत कछू याते पायौ जाय 

सके । सो नाटक के प्रयोजनई याके प्रयोजन हैं। कमी बढ़ती है 2 कप नारद जी नें मृत लोक की 
यात्र करी तौ देख्यौ कै विद्वाव लोग तौ अपनी मन काव्य शल-विद ते शी करि लैं पं अनपढ़ 

और गमाए की से तो नंद और कलह मेंई वी रो वि ब्याज ते कई ९ 52005 के 

ते कहके पांचवे वेद नाट्यशास्त्र की रचना कखई खरे प्रजत बब़दे भे कही... 


थी 
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दुःखात्तनां श्रमार्त्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌। 
विश्रान्ति जनन॑ काले नाट्यमेतन्मया कृतम्‌॥ 


दुखिया, काम ते हैरान भये और थके माँदे, सोक में परे विचार गये बीते लोगन कूँ स्वाति 
पहुँचायवे ताँई नाटक की रचना करी । जब गामन के किसान-मँजूर, लोग-लुगाई अरुबाल बच्चा दिनभर 
के घर-बाहर के काम ते थक जाँय, गिरस्त के बोझ ढोमत-ढोमत जब हिए पक जॉय, अनेकन दु:खरन्नें 
अरु सोकनोें झेल-झेल कें जब जीवन की राह पै रुक जाँय तौ रात कूँ रोटीपानी ते निरचू हैक बिना मंच 
केई सादा से साधनन ते ई हाँसी ठट्ठे करिबे तांई स्वॉँग जमाय बैठें और सब दुख सोक और हैरान गते 

भूल के हाँसी की लहरन में हिलोर लैवे लगें ज्याते अगले दिना के काम में फुर्ती सी आय जाय और 

मन में एक उछाह सौ समाय जाय। 

या श्रेनी के रूपकन कौ अपनों एक विसेस उपयोग होय जैसौ कै “नाट्य दर्पणकार ' नें बतायी 
है- 'प्रहसनेन हि पाखण्डि प्रभुतीनां चरितं विज्ञाय विमुख: पुरुषो न भूयस्तान्‌ वंचकान्‌ उपसर्पति।! 
मतलब जिए के दम्भ पाखण्ड जैसे दुरगुनन बारे नायक चरित को जो चित्रन होय बाते सामाजिक (देखवे 
वार) सीख ले सके कै दम्भी पाखण्डीन के फनन्‍्दान ते सदाँ बचनों चइये। | 


स्वॉग माँहि सुद्ध हास्य पायौ जाय ज्यामें व्यंग्य की सम्भावना तौ भौतई कम होय चौंके कै याकी ' 
प्रयोजनई दिखवैयान्नें राजी करिवो है और हास, परिहास, उपहास ते मन भरिवी है। न्‍यों कहो दुखन 
की खाई में ते निकारकें 'हास' ते जीवन भरिवी है। भौत से विद्वानन कौ ऐसौ विचार रहयौ है के हाँसी- 
मजाक मेंई आदमी कूँ अच्छी सीख दई जाय सके। भारतेन्दु जी नैंक जि बात कहीए- '“साँच माँच नाटक 
के प्रचार ते या धरती को भौत कछू भलौ है सकै..... दिल्‍लगी ते इन लोगन कूँ जैसी सीख दई जाय सके 
वैसी और काऊ तरह ते नांय दई जाय सके ।”' पं. किसोरी लाल गोस्वामी कौ कहवौ हैकै- “नाटक ते 
बढ़िकेँ ऐसी दूसरी कोऊ उपाय नांय ज्याते सर्व साधारन कूँ सामाजिक दसा का जीमतौ जागतौ. चित्र 
दिखाय के वाकी पूरी-पूरी सुधार कर॒यौ जाय सके-।” पं. अम्बिका दत्त व्यास तौ नाटक के तीनई लच्छ 
मा्ें- छनिक मनोविनोद, देस की उन्नति अरु धार्मिक उपदेश | स्वाँग इनमें ते पहलै लच्छै पूरी करे ।बिना 
सोचेई दूसरे लच्छ थोरे-भौत पूरे होंय तौ होंय परि स्वाँगियान्नें या बात की चिन्ता नाँय रहै। काशीनाथ 
जी खत्री मन बहलाव के संग उपदेश कौ साधन' मानें । प्रहसन लेखक देवकी नन्दन त्रिपाठी जीऊ याकौ 
अनुमोदन करें। डॉ. गिरोश रस्तोगी के विचार ते “स्वाँग प्रहसन आदि ग्राय: मौखिक ही हैं जिन्हें लोग 
मनोरंजन के लिए खेलते थे। उनमें किसी समस्या को लेकर नहीं चलते ।'” ऐसौ रूपक ' क्लचिध्दास्यम्‌' 
की पूर्ति करती भयौ भरत मुनि के विचार ते- ड़ 


क्लीवानां धाईय॑ जननुत्साह: शूरमानिनाम्‌। 
अबोधानां विवोधश्च बैदग्ध्यं विदुषामपी ॥.- 


के प्रयोजन कूँ पूरी करे । याही सुद्ध मनोरंजन के ताँई पहली अप्रेल के दिना भारतेन्दु जी कोऊ 
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न कोऊ स्वॉग जरूर रचते। कवहुँ लुगाई कौ भेस धरिके फोटू खिंचबामते, कवहुँ लाट साब के दरवार 
में मसालची कू अपने लत्ता पहरायकेड्डू पठामते। एक वेर तौ विज्लें 'मूसा पैगम्बर' की स्वॉग रच्यौ और 
दूजी बेर “थके मादे राही' कौ स्वाँग करिकडु सब अचरज में डार दिये। 


भारतेन्दु जी नें नाटक के च्यार उद्देश्य बताए हैं जिनमें पहला हास्य मान्यौ गयी है। विन्‍्नें आगे 
कही के या हास्य माँहिं दिल्‍्लगी मुख्य होय और सीख गौण होय। सो स्वाँग “बहुजन सुखाय बहुजन 
हिताय' बारी रूप 'बहुजन सम्प्रेपणाय ” कौ सबल साधन बन्यौ रहयौ है । भारतेन्दु जीऊ ' बहुजन हिताय' 
याकौ जादा ते जादा सदुपयोग करनों चाहते चौंके परम्परासील नाटक कौ लोकधर्मी सरूप सास्त्रन के 
चौखरा ते अलग थलग अर स्वच्छन्द रूप सौं जि उच्छव, वार-त्यौहार अरु रीत रिवाजन पै आधारित 
है। थाही स्वच्छन्द रंग विधान नें भारतेन्दु जी कूँ अमुप्रानित कर्‌यौ । लोक नाटक कौ प्रयोजन बताते भये, 
जो स्वॉग कौऊ प्रयोजन कहयौ जाय सके, डॉ. सत्येद्ध तनैजा नें लिख्यौ- “परम्परा शील नाटक का प्रयोजन 
प्रेक्षक को 'दिल्लगी और शिक्षा' देना है। इन उद्देश्यों के मुताबिक इनकी रंग परिकल्पना की प्राण शक्ति 
में खुलापन, ताजगी, जीवन्तता और अभिनेता वक्ता और श्रोता का जैसा पारस्परिक सौहार्द यहाँ होता 
है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है', या प्रकार के नाटकन में 'सिंहावलोकन पद्धति ' कौ कुसल प्रयोग करूपौ गयी 
है। 

जहाँ तानूँयाके प्रयोजन की बात है, यामें सुद्ध हास्य तौ होइयै संगई कबहुँ-कबहु भौड़े से व्यंग्य 
कौऊ पुर आय जाय परि बू व्यंग्य और स्थिति कौ चित्रन जीवन में बदलाव लाय सके ! भौत से दो अर्थ 
बारे ऊ वाचन होंय। यामें जो धूर्त लंपट लुंगा रैमाले पात्र होंय बिननें देखिवे बारे बिनके छल कपट ते 
सचेत है जाँयचौंकि स्वाँग कौ अर्थई भेस बदल के धोखौ दैवो है। सो धूर्त लोगन के स्वाँगन्ैं देखि देखि 
के बित्ने समझिवे की छिमता आय जाय ज्याते वे सचेत है जाँय। 

स्वार्ग एक अलिखित खेले जायबे बारी माटक-विधाएं। और जो रचना लिखी भई नाँय होय 
बाकी का समीच्छा परि फिरऊ कछू न कछू तरह ते तौ पाठकन तक नहीं तौ दरसकन तानूं तौ पहुँचैइये। 
सो याकीऊ नाटक के सास्त्रीय तत्तन के आधार पै समीच्छा करी जाय सके! डॉ सत्येन्द्र तनेजा कौ कथन 
है कै माटक कूँ पढ़िये की वस्तु मानिवे कौ मोह एक विशेष वैचारिकता की निपज है जो खास तौर सौं 
विश्व विद्यालय में पढ़िये -पढ़ायवे अर खोजवीन करिवे के तौई बरसन सौं जुर॒ये। भयौएँ। ऐसी स्थिति 
माँहि सबई तत्तन ते बाँधे भये सास्त्रीयता के चौखटा सौं छूटिचौ असम्भव है। सो कैसेऊ विस कूँ कैसौऊ 
नाम दैदियौ जाय बू सास्त्र की चपेट में आइ जाय। परिनामसरूप एकरूपता अर पुनरावृति जैसे भौत 
से दोस सामई आयवे लगैं।याकौ मतलब जि नाँय कै सास्त्रीय समीच्छा ते हम नट रहे होय और जिम्मेदारी 
से पीछे हटि रहे होंय। क्योंके ऐसौ करिवौ न तौ खैरे हाथ कौ मैले और न ई संभव है। 

तौ का ऊपर की बात कौ जि अर्थ निकायूयौ जाय कै नाटक कौ छेत्र खाली रंग मंचइयै और 
नाटक की समीच्छा बाके प्रदरसन पै मात्र टिप्पणी करिवौय ? तनेजा>गी कौ सानिवौद्य- *' नाटयानभति 
का सम्पूर्ण साक्षात्कार रंगमंच पर होता है और रंममंच पर ही... पक 
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इन सब बातन कौ एकई सार है के रचना चाय कोई होय- सतत्रव्य होय चाय दृश्य, लिखी होय चाय 
बिना लिखी, सास्त्रीय समीच्छा तौ करी ई जाय सके सो हमऊ नहयां या लेख में स्वॉग कीं सास्त्रीय 
तत्तन की कसौटी पै कसनौं चाहें और समीच्छा के चौखया में मढनौं चाहें कै स्वॉग कहाँ तानू रूपक 
है और कहाँ तानूँ नाटक है , कौन सी श्रेणी माँहि धर॒यौ जाय सकै। 


नाटक चाय काऊ तरह कौ होय बाकी कोऊ न कोऊ कथावस्तु तौ होइ है । सबते पहलैं कथा- 
वस्तु वेद के आख्यानन पै भयौ करती फिर पुरानन ते, इतिहास ते, रामायन महाभारत में ते लैवे लगे ता 
पाछँ काल्पनिक कथानक लोक सौँ जुरे भये लैवे लगे। स्वाँग की कथावस्तु काल्पनिक तौ होइये परि 
बिना लिखी होय जो स्वॉगिया की बाई समैं ऐन औसर पै सोची भई होय, एकदम ताजा और हथगढ़ू। 
नयों कहौ कै औसर कै बातावरन कै अनुरूप सोच्यौ भयौ ' आशु-मंचन ' होय और सबई औपचारिकतान 
ते दूर होय। कथानक कोऊ समस्याय लैकैं नाँय चलै। कोऊ ऐसी लोककथा, चुटकला, परसोकला, 
मसखरी, लोकगीत, लोक संवाद लियौ जाय ज्याते देखिवे वारेन कौ मन राचौ होय और विनोद सुद्ध 
साँचौ होय। लोक अभिनेतान की औसर परे की सूझ-बूझ पै म्हाँ की म्हांई रच्यौ जाय जैसैं- नॉँय मानें 
मेरो मनुआँ मैं तौ मेलौ देखन जाऊँगी' गीत लै लियौ और यायी आधार पै एक नारी पात्र और एक पुरुष 
पात्र, दोनूँन में संवाद होय। पुरुष पात्र नारी कौ मेलौ देखिवौ निषेध बत्तावै ततौ नारी बाय उचित ठहराव । 
दोनूँ अटेक करि बैठें हैं, नांच-नांच कै और गाय-गाय कै अपनी-अपनी बात कूँ कहैं और फिर आपस 
में झगरवे लगे जाँय, मारा पीटीऊ करि डारैं। चीख चिल्लाहट और रोवा पीटीऊ होय। रोमते समे ऐसे 
संवाद बोलें ज्याते लोग हँस | याही तरियाँ सामन के लोक गीतन पै, देवी के लांगुरिया पै, डाकिया और 
. विरहनी संवाद, धोवी के गधा खोयवे कौ प्रसंग, अनपढ़ मास्टर की चटसार, रेलगाढ़ी में पहली पे।त 
जात्रा करिवे बारे भोरे भारे मेवाती कौ किस्सा जैसे ल्‍्हौरे-ल्हौरे हाँसी ठट्ठा भरे प्रसंगन्नें लैकें स्वाँग खेलिवे 
लगि जाय यामें कथानक एकई हैवी जरूरी नाँय। कथा ते कथा ऐसे जुरी होय जैसे ऊट को पूंछते ऊँट। 
अलग-अलग प्रसंगन कौ स्वाँग रचैं । या तरियाँ जि ' आशु इतिवृत्त' बिना लगाम भयौ बहते पानी की 


नाई जितकूँ राह मिलजाय बितई कूँ धार परिजाय। कथानक लोक में तेई उठायौ जाय अरु साधारन सी 
बातन कौ चित्रन करयौ जाय। 


.._, वाटक प्रभावी बनायव के ताँई बामें बोले जायवे वारे संवादन कौ असरदार हैबौ भौत जरुरी 
है। स्वॉग के संवादऊ कथा की नांई औसर परे के हथगढ़क और तत्कालीन वातावरन के अनुरूप होंय। 
हास्य भरे संवादई स्वाँग की जान होंय । साधारन रूप ते तौ ये गद्यमें ई होंय । बीच बीच में तुकऊ मिलायके 
बोलें। आशु संवाद सुतन्त्र तौ होंय परि महत्व भरी भूमिका निभामें । इन संवादन में कही गई बुझावत 
कहावत, मुहावरे, पहेली, फवती हाँसी ठट्टी और बिनके संगई धौल धप्प और नकल पग्रदर्शनें खूब 
मनोरंजक और रोचक बनाय दैं। स्वाँग में संवाद ल्हौरे-ल्हौरे, हंसायवे वारे हिरदै में पार हैवे बारे, और 
साधारन बोलचाल की भाषा में होय ! ये संवाद जनमानस की भावना अरु स्तर के अनुकूलई औसर देख 
के बोले जायें सो असलील और दो अर्थ वारे अरु व्यंग्य भरेऊ बन जाँय। परि या सबकौ लच्छ एकई 
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है- हँसायवौ। और कोऊ दूसरौ उद्देश्य नाँय होय। 


ठौर-ठौर पै संवादन में तुक मिलायवे कौक जतन करयौ जाय, गाय कैंऊ योल्यौ जाय! यातै 
ऐसे ढंग ते सिरु करें के असलील सी लगै ज्याते लोग हँसिजाँय परि चातै संभार लैं और सुधार लैं। 
कहूँ-कहूँ तो संवाद पद्य मेंऊ होंय परि इनमें कै तो तुकवन्दी होय के चौबोला बहरतवील जैसे लोक 
छन्दन कौ प्रयोग होय। कहूँ कहूँ तौ संवाद काऊ अच्छे से साहित्यिक नाटक तेऊ चढ़िके अच्छे अर 
प्रभावी लगिवे लगैं।ये संवाद न तौ लिखे भये होंय और न ई पहले ते सोचे भये हौंय। थामें तौ स्वॉगियाई 
अभिनेता होय बूई नाटककार, कथाकार अरु संवाद लेखक होंय। संवाद याई की तुरत चुद्धि की सृझ् 
होंय। संवादन कौ प्रभावी हैवी अभिनेता की सूझबूझ और तुरत-फुरवे थारी बुध्दि पैई निरभर करैं। 
'ठौर-ठौर पै कहावत और मुहावरेन कौ प्रयोग करूयौ जाय संवादन में अभिनेता (स्वॉगिया) पात्र के 
अनरूपई रूपक और धरे, हृवाहूब सुर निकारै। वाकौ जैसौ गरी, योली और बोलिवे की सैली होय वैसौई 
बोलै। नयी कहा कै पात्र कौ नकल सब तरह सो सजीव करिये कौ जतन किया जाय। जैसे कोऊ सेठ 
पात्र तौ बाकी दबी भई सी बोली की नकल करी जायगी। 


कथानक काल्पनिक और ल्हौरी हैवे के कारन नायक नायिका ऐसे नाँय होंथ जिनें काऊ 
सास्त्रीय श्रेणी में रख सके। यामें नायक-नायिका और पात्र नोची श्रेणी के होंय। नायक्र-नायिका इतेक 
महत्वहीन होंय के और दूसरे पात्र विनकौ न ती कोऊ सम्मान करें और न बिनें अपने ते बढ़ी मार्नें। 
न्‍यों समझा कै सब एकई फर्स प॑ बैठवे वारे हैं । नायक न ती धीयेदात्त होय न धोरोध्दत, न धीर ललित 
और न धीर प्रशान्त। धीर ती होई नाँय हाँ ठद्धत जरूर मिलें । नायकक धूर्त, थीथी बात करिकेवार, मिथ्या 
व्यौहार करिवे बारे गप्पी, छलिया, ठगिया, झाँसिवाजं, ठठोग्या, हेसोएया, म्हों मसकोरूया होंग। भाया 
में कोक सालीनता नाँय होंय। स्वॉग को नायिकाऊ मानिती सो अर कामिती सी होय। ईं स्वकीया है 
सके और परकोयाऊ। जेप्ठा और कनिष्ठाऊ भौत मिर्ले। ये समान के नीचे वर्ग की होव जो अपने पति 
तेऊगारो दैवे और बुरी भलौ कहवे में ताय चूके । दूसरे पात्रऊ यायी लक्षयन केड्ोंय । सबई अवपढ़,असभ्य 
और अभद्र होंय | सूत्रधार और विदूषकऊ होंय। वे चाय काक नाम ते आने परि अपनी घाक उमाय दाय। 
चैसे तौ स्वॉग के सबई पात्र विदूषक जैसेई होंय, सवई हँसायवे की काम करें परि एक विदूषक की ड्वेव 
भौतई जरूरी ऐ, यूई सबरे स्वॉग पै और दिखाड़ीन के मन पै छादी रद ।गामत में यादें लोग ठेऊली 
'कहयी करें । कवहुँ मुखौयक लगाय के आव स्याते 'मुंह मठकता ' कह । विदृषक करे सुड़े च् खरे पीडदर 
जाय, आँखिन के ऊपर नौचें कारैच लगाई जाय ज्यात दरमक वाब देखदई इस जा साध कान 


टेज टेबके; उसे त्थो-त्यॉर्ट स्वॉग कौ लच्छ परी दींठी टीसे से दित्य कोय भाग एक में दा 

वासूरतै देख देखकें हैसें त्यों-त्योई स्वॉय कौ लच्छ पूरी कप की, 
सूरतै देख देखकें है ् कक वन दीया ले दी दो के झटाद 
सादित्य बाजी बहाने अर विदेके रीड 








गयी है के स्वाँय में पुरुष पात्रत की भीर होय परि वार पात्रन काक &238608६ 
ते भांव और गा, हॉसी ठट्टे भरी बात करें, संग-मंग मारे, लत कमर कक पल कक 
एक लैंवें पकरिले ज्याय चेर-बेर में ययै, ठोलक, मडोस, बेला, पक्का दल 
विभोर है जाँय। इतेक मस्ती में आय-जांव के कैदी मे में कबक ततकका 7 57% 





हर 
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तथा वाचिक रहता है।'' | 
संस्कृत के नाटकन की नाई यामें नांदी जैसी कोऊ चीज नाँय होय परि स्वॉगिया अपने इष्ट जरूर 
सुमरें। सबते पहलैं वे भमानी मनामें। यामें वे गणेश और सुरसुती कौऊ सुमरन करें। ' भवाती ' ते ऐसो 
लग कै वे शक्ति के उपासक होंय। परि ऐसी कोऊ बात नाँय। हाँ भवानी कूँ पहली पद अवसि दैं। ये 
'लोक देवतानें सुमिरि। 
स्दाँ भवानी दाहिनी, सन्‍्मुख रहत गनेस। . 
पाँच देव रच्छा करें, विरमा विष्नु महेस ॥ 


या भवानी एसबई अभिनेता एक संग ठाड़े हैकें हाथ जोरिकर ई मनामें, साजिन्दा लम्बौ अलाप 
खैंचें ज्याते पूरे गांम में पतौ चलि जाय कै कहूँ स्वॉग है रहयौ है। जब भमानी पूरी मन जाय तौ विदूषक 
अपनी भमानी सिरू करै- 
स्दाँ दाहिनी चालनी, सन्मुख रहत तयौ। 
पाँच रोट रच्छा करें, जिनमें खायकें सोय रहूयौ ॥ 
बस, याही पैरौडी के संग हास्य-रस की धार फूट परे। 


याय तौ सब कोऊ जानें कै स्वॉग लोक ते पूरी तरियाँ जुर॒यौ भयौ होय। जन-मन की बात यामें 
कही जाँय सो कथावस्तु के रूप में लोककथा और गीतन की ठौर पै लोक-गीत काम में लिए जाँय। 
जो लोकगीत ज्या ठौर पै जम-जाय बाय बाई ठौर पै गाय उठे । आज काल तौ सिनेमा के गीत और 
; बिनपैबनी भई पैरोडी ऊ गाई जांय । संगीत की पूर्ति लोक संगीतई करै । लोक धुनन पैई गीत गाये जाँय। 
ढोलक, मंजीरा, बेला, मटका जैसें लोक वाद्यई बजाये जाँय। संगीत के संगई नृत्य कौऊ विधान । नाँच 
यामें धमा-चौकड़ी को और तखत तोर होय ज्यामें ताल लय कौ बैठबौ कोऊ जरूरी नाँय। वा नाँच की 
कोऊ सैलीऊ नाँय कही जाय सके परि लास्य कम और तांडव सौ जादा होय | डॉ. सत्येन्द्र नें याके विसे 
में लिख्यी है- “नृत्य और संगीत के कारन गति संचार तथा समूहन पर बल होता है ।'' डॉ. धीरेन्द्र वर्माऊ 
स्वाँग में नाँच और गीतन की प्रधानता मानें । नाँच स्वाँग की स्वाँस। स्वाँग में ते नांचे निकार दें तौ स्वाँग 
की दम सी निकरि जाय। 


स्वॉग में अन्तरद्वन्द्र जैसी कोऊ चीज नांय पाई जाय हाँ बहिर द्वन्द् की कोऊ कमी नाँय परिसब 
नकली। उद्देश्य कौऊ को ध्यान नाँय रख्यौ जाय चौंके ये कोऊ उद्देश्य लैकैई नांय चलें । 


स्वॉग की कछूक दूसरे नाटकन ते समानता देखी जाय। इनमें नौटंकी (लोक नाटक), नुकड़ 
नाटक (नई विधा) और प्रहसन (संस्कृत) और हिन्दी में पुराने समै ते चली आई भौत सी नाटक-विधा। 
हिन्दी साहित्य कोश भाग-१ नें तौ एक ठौर पै नौटंकी स्वाँग की पर्यायवाची बताय दइयै परि बात ऐसी 
नांय। कछूक बातन में ई नौटंकी और स्वाँग एक जैसें हैं। दोनूँई लोक नाटक की विधा हैं। नाँच और 
गीत प्रधान। सुरसती और भवानी की बन्दना होय। अभिनेता कम पढ़े-लिखे होंय। पुरुष लुगाई को भेस 
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धरं। चौबोला बहरतवील जैसे छन्द गाये जांएँ। ऐसी भौतसी बात एक सी हैं परि नौटेकी में कथानक 
कोऊ प्रेम कथा, वीर कथा, धरम कथा जैसी होय जो लम्बी और एक सूत में वंधी होय परि स्वाँग में 
न तो कोऊ एक कया होय, न लम्बी होय न एक सूत में बंधी होय। ल्हौरी-ल्हीरी कथान की पूँछ ते 
कथा बंधी रहें । नौटंकी के संवाद गायकेई बोले जाय स्वाँग में तो संवाद यद्य में भौत होंय और पदच्च 
में थोरे। नौटंकी में नायिका नायक विभिन्न श्नीन के होंय परि स्वॉय में कोऊ नायक नायिका नाथ होय 
और होय तो वाकौ न ती विसेस महत्व होय और न कोऊ श्रेनी । नौटेकी के औरऊ पात्र कथावस्तु ते बंधे 
भये और अलग-अलग चरित्रन के धनी होंय परि स्वाय के पात्र दार भात में मूसर चन्द होंय, चाहँँ झब 
चाहे ण्याँ प्रसंग में बिना घुलाये मेहमान की नाई आय धमके। नौटंकी में अलम- अलग अंगी रस होव 
और अंग रसन की भौत सम्भावना होय परि स्वाग में एकई अंगी रस होय- हास्य और अंग रसन की 
भौत कम सम्भावना होय। नौटंकी के मंच की सजावट और ठोरऊ सोच समझके और खर्च करिके 
अच्छी ते अच्छी करी जाय परि स्वाँग में इन बातन को कोऊ चिन्ता नाँय होय। चाहे जहाँ चौंतरा, चौक, 
चौराहे पै बिना पर्दान केई खेल्यी जाय सके । नौटंकी के अभिनेवा और पात्रन में तो ऊँचे वर्ग के लोगक 
सामिल होंय परि स्वॉग में तो यये बीते स्तर केई लोग आमें। अभिनेतान में नौटंकी में तो लुगाईक भाग 
लैवे लगी है। ऐ परि स्वॉग में कोऊ नाँय ले। नौटंकी में सब तरह कौ दुन्द होंय, साज बाजेऊक 
तरह-तरह के होय, साजिन्दाऊ भौत होंय परिस्वाँग में ये सब नाय मिलें । भौत थोरे । दोनूँ गामन के किसान 
और मंजूरन के में राजी फरिवे कूँ खेले जांय परि नौटंकी कौ उद्देश्य याऊ ते बढ़के होय। नौटंकी 
काऊ न काऊ समस्या के निराकरन के वाँई और आदर्श प्रस्तुत करिवे के ताँईं कोई न कोई उद्देश्य लैके 
चले परि स्वांच की हँसायवे ते बढ़िके कोऊ उद्देश्य नाँय होय। 


आज कल मुकड़ नाटक पै भीत जोर दियी जाय रहयौ है ! नुकड़ नाटक और स्वॉगक कछुक बातन 
में समान है । दोनूँ सास्त्रीय नियमन ते निरे छुटै पात्र और अभिनेता बाई समाज में ते लिए जाएँ जो पैसेवर 
नॉय होंय। मंच की साजसज्ञा कौऊ कोऊ जरूरत नांय होय | इतेक सब कछू समान होते भए इन दौनून 
में अन्तर देख्यी जाय। नुकड़ नाटक काऊ समस्या कूँ लैके चले । बाकी कोऊ न कोऊ उद्देश्य हीय । आज 
काल को बरती भई सभस्यान के समाधान के ताईं नुक्कड़ नाटक एक जगार करे ( परि स्वाँग में ऐसी 
कोऊ बात नाँय! स्वाँग में पहलें वैयारी है जाय, दरसक आय के बैठ जाएँ बाजे बजें पर्दा लगें परि वुक्कड 
नाटक में तो एक ढोल, थारी, बेला, पीणा जैसी चीज बजाई जाय और बाय सुनें भीर इकठौरी है जार 
बाई भीर मेंते पात्र और अभिनेता छाँट लिए जाँय। यामें गम्भीरता होय परि स्वाय मे कोऊ (028 डे 
होय। नुकक्‍्कड़ नाटक में हास्य कम और सीख जादा होय। याके संवाद पैने और आर- पार हँडेअरे ६९ 


स्वाँग में तौ सीख भौत कम और हास्य भौत ज्यादा होय। नुकंड नाटक मे असलीलत कर हि 
3 कदल पृथ्मात वे अचार 


स्वॉग के भौत से लच्छन और विशेषता संस्कृत और हिन्दी के प्रहतन कै ५५3 अंक लिए 
ऊपर बताये जाय चुके हैं स्वाँग में याके जैसे ई लच्छत पाये जाएँ। नायक ता 75 
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पपा शैली और उद्देश्य की दृष्टि सौं स्वॉग संस्कृत के प्रहसन ते पूरी तरियाँ मेल खामें । यामें और बामें 
तेकई फरके कै वे (प्रहसन) लिखितकऊ मिलें परि स्वॉग कहूँ लिखे नाँव मिलें । प्रहसन में असलीलता 
न! के दरावर होव और बू अप्रत्यच्छ रूप मेंई होव परि स्वाँग में तो सूदमसट्ट होय। सरम कूँ खूंटी ते 
गैंग दें। नुक्कड़ नाटक में पात्रन कौ कोऊ विशेष मेकप नांव कर्‌वी जाय परि स्वॉग कौ तो अरथई भेस 

इदलवी होव। 
या तरियाँ स्वॉग एक मनोरंजन के साधन के रूप में एक अच्छी बिना म्रजी ऊबड़ खावड़ बिना 
रासी परि सुद्ध हास्य भरी सुस्ती लोक-नाटक को विधा हैं। यामें रूपधर॒यी जाय, सोई रूपक चौके 
हपक तत्समारोपात' और 'अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌' परिभाषा के अनुसार स्वाँग नाटक “यामें भांडी भौत 
गेरी जाव सो भाणतेऊ याकी कछून कछ नातौ जरूर । जि पूरी तरह दृश्य काव्य कहयो जाय सके । नाच 
और अभिनेयताऊ याके नाटक नामें सिद्ध करैं। नाटक की सवई विधा व्यवसाय बन सके और बनती 
ही ए यरि स्वॉग व्यावसायिकता के कलंक ते बचतौ रहवौय। ई तो सदा लोक-रंजन सोक-भंजन के 
गई “परहिताव' और 'स्वान्त:' सुखाय करयौ जाय | सो और सब विधा तो आगे बढ़ि गई, धन और कीरत 
की चुटिया पै चढ़िंगई परि प्रहसन के कुनवा में पैदा भयौ विचार स्वॉग म्हाँकी म्हांई स्वाँग रचती रहयी, 
अपनी पुरानी परम्परा कूँ पचतौ रहयौ, काऊ “बड़े” आदमी नें वा माऊं प्यार भरी निगाह नहीं डारी। 
परम बड़ेन नें या को अरथई “'ढोंग' मान लियौ, मानें चौं नहीं, सांची बात- बड़े करें सो लीला और छोटे 

करें सो स्वॉग। 


-36, जसवन्त नगर, प्रदर्शनी मार्ग, 
भरतपुर ( राज. )3324004. 


्यि 


दाणस्थान की लोकनाट्य + हेला 


“डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 


लोकसाहित्य लोकाभिव्यक्ति कौ सबनिते उँचौ माध्यम है। यामें तीन तरियाँ अभिव्यक्ति समोयी 
जायौ करै- शरीर तोषिणी, मनोपोषिणी अरु मनोमोदिनी। इनसौं लोक सत्य, तथ्य अर कथ्य कौ ऐसी 
सरूप बन आवत है कै बाय सुनतेई या देखतई सारे लोग-लुगाई या मरद-बैयर झूमि-झूमि जात हैं।। 
राजस्थान के लोकसाहित्य नैं राजस्थान कौ खूबई नाम करी है। यामें लोकगीत, पवाड़े, लोककथाएं, लोक 
नाट्य, कहावतें, मुहावरे, लोकरंजन के कई तरियों के खेल-सबकछू लोक साहित्य कौ भण्डार भरते 
आये हैं। यापे “ख्याल” लोकनाट्य विधा कौ अंग है। भरतपुर, कगैली, चिड़ावा, चुरू के अलावा 
जैसलमैर, जोधपुर मांय ख्याल कौ अच्छौ प्रचार रहयी है । लोकनाट्‌य के ख्याल साहित्य की एक प्रसिध्द 
थारा'हेला ख्याल' की है वैसे तौ राजस्थान के पूर्वांचल मांय भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर 
आदिमें ख्याल नाट्य की अविरल धारऊ प्रवाहित रही हती ।अपने दौसा जिला मांय लालसोट के ख्याल 
'हेला' नैं तौ जा दिशा मे 'ऊँचौ नाम करूयी है। 


हैला ख्याल लालसोट मांय गणगौर के त्यौहार पर होय है अरु याके काजै 'दंगल' या अखाड़े लगैं 
हैं।कहिबे कूँ लालसोट आधुनिकता की दौड़ मांय पीछे भलेई है, पर अपनी सांस्कृतिक विशसत मांय 
याकौ प्रौद अरु अटल रूप लिये आस-पास के इलाकेन मांय बड़ौई नाम करि रखौ है। लालसोट की 
पहाड़ीन मांय प्राचीन रजवाड़ी छतरियाँ अर रणक्षेत्र माय शहीद भये। कर वसूलकर्ता भोमियो के स्थान, 
प्राचीन मंदिर सौं भरी है। पिपलाज माता, बियाई माता के अलावा मैड़ा के भेरँ के पुजारी मीणा जाति 
के लोग हैं। बियाईं माता के पुजापे कौ बँटवारी तो वहाँ के चौहान जागीरदारत अरु मीणा 58% 
बीच होतौ आयौ है। लालसोट अंचल माँय लोकनाट्य ' ख्याल! के कई रूप मिल्‍यौ कर हैं। टिक जाय 
लोकनाट्य परम्परा राज्याश्रित नाँय रही या ते लोकाश्नित रही ह॒तौ। जाके पीछे यह उदाहिएत दियं स्व 
सके है कै यहाँ के लोक कविन कूँई राजाश्रय प्राप्त नहीं हतो अरु वे लोकमतोरेंजन के त्ाईं साय 
कौ दंगल सदा तै करते आये हैं । तबई ऐसी कोऊ ख्याल लालसोट क्षेत्र माय नाँव मिल्‍यो जाके 
काऊ राजपरिवार सौ अरु ऐतिहासिकता सौं रहयौ होय। 
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ख्याल की परम्परा की अकेली बात नाँय, लालसोट मांय रसिया लोकगीतन कौ प्रसारऊ कम नाँय 
हतौ।लोक साहित्य कौ जि क्षेत्र तौ दृढ़ाणी , त्रज, मागधी, मेवाती, बोलिन पै आधारित रहयौ है ! लालसोट 
कौ 'ख्याल' अकेलौई नाँय प्रचलित रहयौ वाके संग पुराने जमाने तेई तुर्य कलगी कौ ख्याल चालू रहयौ 
है।' हेला' लोकभाषाई शब्द हतै, याकौ अर्थ-असम्मान, बुलाना, आवाज देना, झाला देना, संकेत करना, 
उमंग, तंरग (०, रहयौ है। राजस्थानी मांय याकौ अर्थ पृथ्वी, धरती, भूमि, तरंग, लहर, उमंग, क्रौडा 
खेल नायक सौं मिलती बिरियां प्रेमपूर्वक क्रीडा की मुद्रा (? रहयौ है। पर हेला ख्याल के नाट्य रूप 
मांय यांकी परिभाषा पर विद्वानन मांय एक मतौ नाँय रहयौ। 


करौली क्षेत्र के तुर्र कलगी के ख्याल साहित्य की रपट मांय (992) महेन्द्र भानावत नें कही 
है कै-तुर्रकलगी की श्रेणी में समादृत हुआ संलग्न गांमन में ''अजी ए हो, की टेर से युक्त ख्याल कहा 
जाता है |? ४ 


हेला मूलतः तुर्यकलगी ख्याल परम्परा कौ एक विशिष्ट रूप हतै। याकौ प्रचलन लालसोर क्षेत्र 
माँय बहुतई ज्यादा रहयौ है। सांस्कृतिक रूप सौं यही कहयों जाय सके है कै हेला ख्याल गीतनाट्य 
है चोंकि जामे पद्चबद्ध सम्बादऊ है अरु कहूं कहूं गद्यऊ मिलयौ करें है । यामें राग अरु ताल की प्रधानता 
होत है अरु येई नाँय ख्याल हेला में गुरु परम्परा अरु मण्डली परम्परा कौ रूपऊ विद्यमान है। हेला जहां 
राजस्थानी लोक शब्दावली सौं गृहीत शब्द हतौ, बाकौ अर्थऊ 'बुलाइबे कौई है। (» यामें हाथ ऊँचौ 
करके इशारौ कियौ जायौं करे है। या ख्याल कूँ ऊँचे गले सों अरु भारी भीड़ मांय मण्डल के दाएँ-बाएँ 
भाग माँय बैठी जनता के बीच मंडली के सदस्य जा-जाकर गायौ करें हैं । याकौ महत्वई यामेंई हतै कै 
सुनबश्यन की भीर हजारन की होति रही है। या भीर माँय अन्दर घुसिकै ऊँचे सुर लगाइकै हाथनु के 
इशारे अरु कमरि पै बलु दैकें दंगलियां दुहरावत हैं । कबऊतौ गायक कलाकारन की मुद्रा देखतेई सुनबइया 
दिखबइया ठहाके लगा-लगा के हंसैं हैं। याकी अब तौ एक निश्चित गायन परम्परा प्रचलित है गई है। 
या परम्परागत ख्याल गायन माँय हेला के साथ लावणी, रंगत, कव्वाली, ठप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, गजल, 
पा तुर्य, कलगी कौ प्रयोगऊ कियौ जायौ करै है। हेला ख्याल मूलताई निम्न रूप माँय गायौ जाय 

(१ ) वर्णमालाभ्रित : बारहखड़ी 


(2 ) छन्दाभ्रित :- 
(क) चौपाई या चौपए. (ख) दूहा या दोहा 
(ग) दोहावली (घ) छप्पय 
(ड.) कुण्डलियां 5 

(3 ) रागाश्नित :- (छ) (कवित्त) 


(3) गरवा (4) पट 
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(5) कजरी (6) धमाल 
(4) धर्माश्रित :- 
(अ) स्तुति (आ) स्तोत्र 
(३). विनय (ई) . स्तवन 
(उठ). विनती (ऊ) पूजा 
(ए) प्रभाती (ऐ) संझा/सांझी 
(ओ) निर्गुन (औ) सगुन 
(5) ऋतु-आश्चित :- 
(प) फाग (फ) होली 
(ब) चांचरी (भ) चौमासा 
(म) बारहमासा (य) पटकऋतु 
(6) प्रकीर्णक :- 
(१)  अष्टयाम (2) दूत काव्य/ सन्देश 
(3). गोष्ठी (4) सम्बाद 
(5) हास्य (6) व्यंग्य 
(7). विज्ञापन (8) परिवार कल्याण 


वर्गीकरणन के अन्तिम दोनों रूप लेखकनें लालसोट के हेला ख्याल दंगल में स्वंय उपस्थित होके 
सुने हैं अरु याते जि पतौ लगै है कै हेला ख्याल पुरातन परम्परा कौई प्रतिनिधित्व नाँय करे है, बाके आगे 
आजु की नई धारान कौऊ अनुसरण करिबे लगौ है। अन्तिम द्वै रूपन माँय हेला प्रचार माध्यम कौ सबसे 
अच्छौ रूप है सके है। 

हेला ख्याल कौ विषय वस्तु परक अध्ययन करबे ते यह पतौ चल सके है कै अब तौईं जि हेला 
का तरियाँ खेलौ और गायौ जायौ करै है। याके कछु बहुतई अच्छे रूपन कौ उल्लेख जा तरियाँ कियौ 
जाय सके है- 


(१) पौराणिक (2) सामाजिक 
(3) राष्ट्रीय (4) राजनीतिक 
(5) पर्वोत्सवीय (6) अन्य- 

(क) ऋतु वर्णन 

(ख) हास्य व्यंग्य 

(ग) विज्ञापन 


पौराणिक हेला ख्याल महाभारत अरु रामायण सौं सम्बन्धित कथानकन पै तैयार करे जाय हैं । कबहु 
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* जिन हेला ख्यालन सौं हटिकैँ वेद अरु पुराननि के कथानक पैऊ हेला तैयार कराये जावें हैं। महाभारत 
ते सम्बन्धित हेला कौ उदाहरन दियौ जाय रहयौ है- 
दोहा- धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पाड़ो लाल। 
क्या कर रहे संजय से कुरुपति करत सवाल ॥ 
शन्नुदल पारथ लख्यो बोल्यो धनुष उठाय। 
मेरे रथ को मध्य म्ह माधव झौ पहुँचाय॥ 


शेर- हेरे----बाज रणभेरी शंख चोट 
नगाड़े पर पड़ रही है। 
सजथधज खड़ी दोऊ सुन मरण- 
मारण पर तुल रही हैं। 
घड़ी पल छिन्न घट रही है। 


- (हजारी लाल ग्रामीण ) 


रामायण सौं सम्बन्धित हेला ख्याल माँय रावण मां के ताँई शिवलिंग अरु अपने ताईं मन्दोदरी लै 
आवै है- 


दोहा- अजीतो माता उसे कह रहो सुन बेटा दे ध्यान। 
नहाय धोय सेवा करूँगी कछु मेरा मन को ज्ञान। 
अरे या दशकन्दर सूं कहिए 
मनकी इच्छा पूरी कर दे- 
अरे सुन बेटा बलवान 
अरे मेरी इच्छा पूरी कर दे 


- (गिरधारीलाल मीणा ) 


कृष्ण के ताईं मीरा की भगति भावना इतनी बढ़ि गई कै बाने कुल-मर्यादा नाँय मानी-यापै लिखो 
गयौ हेला देखिवे लाइक है- 
अन्तरा- अजी हे जी राजा बात रही न म्हारा बस की 
दासी चरण को। अजी--------- 
जन्म-जन्म की मूरत बसगी मन म्हा मोहन की 
कड़ी अस्थायी- यो ल्‍यौं थाका 'फूल झूमका 
जोड़ी बुझ बन्धन की 
हार हमेल सम्भालो राजा. 
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'माला ल्‍यौ मोतियन की। 
म्हांन अब चाट नहीं नथ की 
रखड़ी-बगड़ी बेसर की। 
-(हजारीलाल ग्रामीण ) 
देवी सम्बन्धी हेला ख्याल माँय दंगल को शुरूआत भवानी की रचना सूं ही होय है- 
ऐ मोहे वो भरोसा रे ज्वाला रानी तेश--------- 
अजी ए--------- अखण्ड जोत तेरी जुड़ भवन महँ ओ ओ-- 
-(गोरधन जयनारायण ) 
सरस्वती कौ हेला नीचे की तरियाँ दंगल माँय गायौ जायौ करे है-- 
रखो हमारी लाज दंगल के दर में ले हरे------ 
हम अरजी तेरी कर रियें 
जगदम्बा तो हे मना रहे 
तेरे भरोसे पै गा रहे हैं 
'कोई तो हमारे ध्यान लै हरे 
-(लालारम शर्मा ) 
हजारीलाल ग्रामीण सिद्धहस्त हेला लेखक अरु गायक हैं । राष्ट्री यता, देश की एकता आदि पै उनके 
हेला बड़े ही मातबर रहे हते :- 
है हियागी फिरत तुम्हारा है 
परम पूजनीय हमारा है 
दुश्मन ने आज ललकारा है 
करणां हैं सीमा पार------- तेरी जय जय हो 
याईं तरियाँ राष्ट्रीय एकता या देश की एकता पैक बिनकौ हेला देखिबे लाइक है- 


हिमालय चाहे तो झुक जाये 
सागर सीमा से हिल जाये 
दिशाएं इधर-उधर हो जायें दिगपालों की। 
देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है। हेला ख्याल गायक मण्डल गणेश बन्दना के उपरान्त सरस्थती 


वन्दना करें ही हैं। 
हेला गायक मारते हैं कै देवी मां सदैव अस्त्र-शस्त्रन सौं सजी रहिबे बारी है परि बखत परे जैसोई 
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रूप अरु वेश धरि लेति है हेला गायक गावे है के- 


(खेम सिंह पथिक्क ) 





जाई तरियाँ लोकदेवतान की पूजा-अर्चना मॉव हेला गायक कई अनुष्ठान कियी करें हैं। यहां 
भौमियां देव को ख्याल लिख्यो है 

अरे भोमियां अरजी तोसूँ म्हारी 

'करूँगो सुवामणी थारी 

दोनो जणा कू मन म्हें कस्या 

किया मोखो आयो, हरे। 

कोई तो प्‌ वश्वास अर मन म्ह 

ओरे भोमियाँ करियो भावा 

आभीगल्लाआया 

ओरे। म्हार भरोस मत रिजो तू 

भरूजी क जाया 

ओरे। देवी कूँ भी लेजा लार 

जोड़ी की जात कराया। 

हेला ख्याल गायक समाज में चल रहे राजनीतिक सामाजिक विशेषत्तान पैऊ ख्याल रचना करिवे 

में पीछे नाँय रहे। जाई मारे हेला समाज कौ दर्पण सिद्ध है जाय है। वैसे तो ख्यालन की रचना काफी 
लम्बी होव है, परि कछुन माँव आकार छोटीऊ मिल्यो है| जेऊ ध्यान दैवे की बात हैं के हेला गायक 
मण्डल परम्परागत खयाल रचनान अरु संगीत की घुनन पे ही ख्याल गायन करयो करे हैं। 


राजनीति की परम्परा वहुतई पुरानी रही है। आज आधुनिक प्रजातंत्रीय काल है सत्ता के सिंहासन 
ताई नेताजी अपनी कोशिशें दनाए रखे हैं। 


हजारीलाल ग्रामीण ने राजनीति सम्बन्धी हेला ख्याल या तरियाँ लिखा हतौ- 
कूण्डी साट, खप्पर फैचा 
गोरे तन गुस्सो छायो 
साफी कली चिलम फैंकी 
जुगल जोर सूं फैकायो 
एक हाथ ले त्रश्ल 
दूजे से डमरु घुमकायो 
मारी आसन पर लात 
पड़त आयात को धरती हिल रही है। 


इन्द्र उबो-उदो कांप 








वी «०. 


हे 





कल 


बना 


डरतो सो नोड़े आयी 
सिंहासन बापोती समझायौ 
इतनो मत तोम छायौ 

अपने मतलब खातिर तुमने 
ही घड़यंत्र रचाऔ 

मर्यादा दोनी तोड़, तोड़ मरेड़ 
डिक्टेटरशिप चल रही है। 


._._हैला गायक मण्डल ऐसेई व्यक्तियन कौ नाम हेला में दुहरायौ करें है, बिनकौ नाम पैलेई इतिहास 
माँ अमर है- 


है काची नींद म्हं जगावो 

ऐ जोदा मलखान को 

अरी है555 कहता तिरिया बस 
'कह मारु हाल ऐस्तो सकड़ो 
'कहा पड़ोयो जगाओ हाल 
अरी है 555 तिरिया कह 

थारां हिवड़ा री बात 


ऋतुवर्णन सम्बन्धी हेला ख्याल लेखकन कौ सर्वप्रिय विषय बनौ रहयौ है । हमारे हयां छ : प्रतुअन 
कौ चक्र चलतौ रहयौ है। वैसैई लोक साहित्य माँय ही नाँय परिनिष्ठित साहित्य माँय पटऋतु वर्णन अरु 
याई बारहमासा वर्णन परम्परागत रूप में आवत हैं। याई प्रकार कौ हेला ख्याल देखिये लाइफ है- 


आज तौ रंगीली म्हारी आई गणगौर 
सात सखी मिल पूजन चालीं। 
गान करत जैसे कहूकत मोर। 
तीज कौ पिहरियां में आई 
चौथ को दौड़ सासरे धाई 
चाँचें को बोर्ड में रखवाई 
देखो जी चंदा की कोर। 
ओरे है रे------०८ 
'यह तो बारह महीने की जाय 
हाड़ो, ले चाली गणगौर 
- (रामस्वरूप जोशी ) 


लालसोट कौ हेला दंगल में हरसाल अपनी खेल दिखाइवे में आग से आयें ताल कलाव रह है 
यह कहयौ जाय है कै सबते पहलैं गोविन्द गिरि जोशी तुर्णकलगी की ख्याल गायी करे । अवक चित 
समाधि एम्बाकू पड़े के प्राथमिक स्कूल के पासई बनो भई है। हिला ख्दाल से मंडलीन संधि युहठ परत्स 


498 


कौ निर्वाह अब ताँई चल रहयी है। मण्डली में गायक, वादक अरु अन्य कलाकार होय है। यामें जो 
रचनाकार होय है, वु रचना रचकें मण्डली कूँ दे देय है अरु ये ऊ वताइ देत हैं के केस वू गायी जानी 
है । मण्डली कौ गुरु मंडली के सब सदस्य कूँ मोली को डोरा बांध के तिलक लगाय के शिष्यत्व प्रदान 
करे है तो शिष्य गुरुदक्षिणा देके अपनी श्रद्धा व्यक्त करें ह। 


लालसोट के हेला ख्याल के दंगल सम्बन्धी मंडली कई हैं जिनमें लक्ष्मीनाथ सनी, पारख 

महाकाली अरु दजरंग मण्डलन को नाम कछ ज्यादा है । जेईनाथ लालसोट सौ बाहर के गामन माँय कछु 

मंडली हेला ख्याल गायकी में अपनी नाम वढ़ाय सकी हैं ।इनमें 'राधारमण ' (गण्डाल) ' वबासर (कस्बा 
शहर) देवनाराबण(सिताौड़) भवानी मण्डल (लवाण) आगे हैं। 


यामें कछ शक नाँय हत के ख्याल की परम्परा पुरानी है तो वाके समानान्तर हेला ख्याल की परम्परा 
ऊ पुरानी रही हती। कहयौ जाय है के राजस्थान माँय ख्याल गायकी कौ प्रवेश ग्वालियर-आगरा की 
तरफ सौ भवी है । प्रवेस कहूँ सां और कवहू भयो होय, पर आज राजस्थान के सिगरे अंचल माँय ख्याल 
की परम्परा बहुत वढ़ी चढ़ी रही हते | दौसा जिला माँय लालसोर क्षेत्र में हला ख्याल गायकी अरु प्रदर्शन 
की अलोकिकता मिले है। 

वर्तमान सम्प्रेषण माध्यम के प्रचार-प्रसार अरु सुविधा के कारण ई लोक साहित्य के गायन-बादन 
अरु चर्चा करवे वारेन कूँ पिछड़ी समझी जाया करे है । जिऊ संकीर्ण मानसिकता कौई एक रूप रहयौ 
है सक। आज ता३ लोकसाहित्य अरु लोककलान पे प्रतिबन्ध लगायो गयी है पर जि महत्त्वपूर्ण है वे 


लालसाट क हला ख्याल गायको में गायकन ने अपनी गायकी वरकरार रखी है | ताई मार लालसोट कौ 
नाम आग बढ़यी है| 


अन्त में यही कहनौ है के या हेला गायकी कौ समग्र अध्ययन कियौ जाय। अबई तक उल्लेखित 
हला ज्थालन के अलावाऊ गोपीचंद, मोरध्वज, हरिशचन्द्र आदि के हेला खूबई गाये अरु प्रदर्शित किये 
जाय हैं अरु जे सबई लोकनाट्य परम्परा सौं अपनी पोषण करि रहे 
१2% का थआकनयषफ८८भ८णण८ऋक 2 अप बम पआाआ 3 


(व) पाठक , आर. सी. (सं) कन्साइज डिक्शनरी : हिन्दी भाषा, 933 


(ख) विलियम, मोइनियर (सं) : संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी (4996) पृ. 4305 
लालस, साताराम (सं) राजस्थानी सबद कोस, प्रथम खंड पृ. 24 

मानावत, महंद्ध (सं) करौली क्षेत्र का ख्याल साहित्य, प्रथम भाग यू, 25 
सत्वद्ध : लोक साहित्य को पगडण्डियां यू, 5] 


-7१-8 सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर, 
उदयपुर-॥ 


ढेला ख्याल 


“डॉ. रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ 


लोक नाट्यन माँहिं ख्यालन कौ महत्व बड़ौ ऊँचौ होय। ख्यालनु माँहिं 'हेला ख्याल' कौ अपनौ 
अलग सौ ई स्थान है। सब अपनौ- अपनौ घर छोड़िकैं ' हेला ख्याल ' सुनबे-देखवे आवैं।' हेला ख्याल! 
दो सब्दन सौं बन्यो है-हेला+ख्याल' । ब्रज भाषा माँहिं 'हेला' कौ मतलवबु एहै - 


हेला- संज्ञा स्त्री (सं.) () उपेक्षा और तिरस्कार योग्य या तुच्छ समझनौ ।(2) परवाह नाँय 
'करनौ, ध्यान नाँय देनौ (3) खिलवाड़ । (4) प्रेम पूर्ण केलि-क्रीड़ा । (2) सरल काम, सहजबात। 
(6) साहित्य में संभोग श्रृंगार के अन्तर्गत एक 'हाव ' जामें नायिका आंखन या भौंहे मटकाकर या नचारकें 

मिलन अथवा संभोगेच्छा सूचित करे है । संज्ञा पु.(हि.हल्ला) (१) हाँक, पुकार ।(2) चढ़ाई, आक्रमण 
संज्ञा पु.(हिं.रेलना) ठेलने की क्रिया या भाव, रेला, धक्का। 

संज्ञा पु. (हि.हेल « खेप)-खेय, खेवा। (2) बारी, पारी, एक और सब्दु है- 'हेरा' वाकौ 
मतलब है - 

हेरा- संज्ञा पुं. (हेरना) () पुकारबे या बुलाबे कौ सब्द (2) दूँढबे-खोजबे। ब्रजभासा में 
एक सबदु औरु मिलै- 'हेलया' वाकौ मतलब, है- खेल ही खेल या खिलवाड़ में (2) हँसी-मजाक 
में (3) सहज में, सरलता सौं। 

“ख्याल ' की परिभासा देते भए लोक साहित्य चक्रवर्ती डॉ. सत्येन््र जी नैं लिखौ है- 'ख्याल 
'लोकणीत्त जैस्लौ एक दैवी वाक्य है, जाकौ न कोई निर्षाता है और न कोई स्वर संघाता, चू मानव समुदाय 
में सहज ही स्वयं उदित हो उठे है और बिना प्रयास के सहज ही कंठ सौं कंठ में उतरती भई परम्परा 
स्थापित करनौ है। 

'हेला सब्द कौ प्रचलन मेरे विचार सौं- हेलया -हेल्या-हेला सौं भयौ है जाकौ अर्थ है- हँसी- 
मजाक में, खेल ही खेल या खिलवाड़ में | दूसरी संभावना है कै 'हेरा' सूँ 'हेला” प्रचलन माँहिं आइ 
गयौ, आजकल तौ 'हेला' सब्द को प्रचलन है। 
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डॉ. देवी लाल सामर नें लिखौ है कै- 'सत्रहवीं 'शत्ताब्दी में आगरा के निकट ख्यालन को एक 
लोकधर्मी परम्परा शुरू भई जाकौ दायरी केवल काव्य-रचना तथा काऊ ऐतिहासिक तथा पौराणिक व्यक्ति 
सौं संबंधित काव्य रचना की प्रतियोगिता तक ही सीमित हौ। यही परम्परा प्रथम बार १8 वीं शताब्दी 
में राजस्थान के रंगमंचीय ख्यालन के रूप में परिवर्तित भई जो आज अनेक रूपन में राजस्थान के जन- 
जीवन कूँ आह्ादित कर रही है।यह 'ख्याल' सर्व प्रथम कल्पना और विचारन सौ उत्पन्न कवित्त रचना 
कौ ही दूसरी नाम हौ, परन्तु जब सौं वह रंगमंच पै खेल तमाशे कौ रूप धारण करबे लगौ, यह खेल 
या ख्याल कहलायोौ। " 


राजस्थान माँहिं तालबंदी की एक परम्पण औरु मिले वाको केनच्र मानौ जाय सवाई माधोपुर। 
जाकौ प्रसार-प्रचार भयौ जैपुर अलवर, अरु भरतपुर में । दौसा जनपद के समाजसेवी साहित्य मर्मज्ञ श्री 
मथुरेश बिहारी माधूर, एडवोकेट तालबंदी के लिए समर्पित हे। 


'हेला ख्याल' तुर्रकलगी ख्याल की ई गायन परम्परा में है, ख्याल के अन्त में ' अजी-ए-हो ' 
की लम्बी टेर लगावें। जा लम्बी टेर की ई वजह सौं नाम 'हेला ख्याल' परौं। 


'हेला ख्याल' की विसेसता नीचे लिखी तरियाँ गिनाई जाइ सकें- 


(१) हेला ख्याल मॉहिं ' अजी-ए-हो' की लम्बी टेर लगावैं। 

(2) काऊ कूँ बुलाबे के का जा सब्द कौ प्रयोग होवै। 

(3) जामें हाथ ऊँचौ करिकें इसारौ करो जाद। 

(4) हेला सब्द तौ सबनि के लिएं समान है। बाते न तौ काऊ कौ सम्मान होइ 
औरु न अपमान मानौ जाइ। 


'हेला ख्याल' माँहि ' हेला' कौ अपनी महत्व है पैले-पैले हजारन की भीड़ माँहिं बिना माइक 
के गाइवौ करते । गावे के अन्त माँहिं 'सम' पै गबैया ' अजी-ऐ-हो ' की टेर लम्बी खेंचि जाते। गाइवे 
के वक्त अपने हाथन सौं इसारौ करौ करते । जासाँ श्रोता सुनिवे के संग हाथन के इशारे ऊ समझते । गाइवे 


के संग अभिनय ऊ होती जातौ। श्रोता अभिनय की मुद्रानु पै हँसें ।जामें अतिसयोक्ति नाँय कै हेलाख्याल 
माहिं गाइवे के संग हाथन कौ अभिनय गाइकी में चार चाँद लगाइ दे। 


'हेला ख्याल' माँहिं पैलै-पैलै दो जोटि हौंती जो आपस में सवाल-जवाब करतीं 
जोटनि के पास बड़े-बड़े चंग हौंते। चंग बजाइवे के संग नाचते ऊ। सवाल-जवाब के हक नॉय 
रहती कै अगली जोट काइ पै सवाल करैगी । सवाल-जवाब पक्षी राग-रागनिन पै होत हे । पैले-पैले वो 
3 2आ 888 सगुन अरुनिर्गुन पै हौत हैं अरु वाइ के संग ताल राग-रागिनीन बँघे-बैधाये होत हैं।पैली- 
रा जा सुर ताल माहिं प्रश्न करेगी वाई सुर ताल माँहिं दूसरी जोट कूँ उत्तर दैनौं होगौ। जो जोट सवाल 

जवाब नाँय दे सके तौ वू हारी भई मानी जावै। ख्याल रचना करिवे के वख्त जोट प. फ. ब. भ. सौं 
अपनी रचना सुरू नाँय करती अरु इन अच्छरन सौं सुरू हैवे बारे सवालन कौ जवाब देति ्ई काड समै 


| ञ्त्‌ 


एक जोट मैं प. फ. ब. अरु भ सौं सवाल करी तौ दूजी जोट जाई वरन माँहिं वाकौ जवाव देति ई।लाल 
सोट के दंगलनि माँहिं त्रिताल कौ प्रयोग होयौ करती। पंचम सुर पै तोड़ होय हौ। सवईं ते की राग- 
रागिनी कौ प्रयोग होती हो । 


“लाल सोट' माँहिं हेला ख्याल कौ जो दंगल होइ वाकौ समै निश्चित है । होरी के बाद गनगौर 
पै जि दंगल होय। गनगौर के समै किसानन की फसल तैयार है जाइ। गनगौर के मेला देखिये कूँ गांवन 
के नर नारी इकट्ठे होंइ। गनगौर की सवारी संध्या कूँ निकरै बाइके बाद 'हेला ख्याल' सुरू होइ | पैले 
ई पैले रात्रि कूँ भवानी मनावत हैं अरु एक-एक ख्याल एक-एक मंडली गावै | दूसरे दौर माँहिं मंडली 
सामाजिक ख्याल गांवै अरु तीजे दौर माँहिं मंडली राजनीति पै बनी बनाऔ ख्याल गावै या जो मन मैं 
आवे॑ वाई विसे वै ख्याल गावै | जा तरियाँ सौं जि मानि सके कै 'हेला ख्याल' कौ दंगल किसानन के 
लिए खेती के हिसाब सों अरु फसल काटिवे कौ त्यौहार है। जि दंगल वहत्तर घंटान तक चलै, जामै 
'कोई हाफ टाइम नाँय होइ। सब अपने-अपने काम करें और सुनिवे आ जाँय । लगातार बहत्तर घंटन तक 
चलिबे बारी जि दंगल अपने आप में सुशासित है। गवैया अरु सुनिवे वारे सब अनुशासन में रहें। 


'हेला ख्याल' के दंगल माँहिं मंडलीनि कूँ बुलाइवे कूँ लिखित में सूचना मंडली के मीडिया 
कूँ भेजी जाइ। दंगल समिति जि चिद्‌ठी भेजै। चिट्ठी डाक सौं न भैजिके आदमी लैकें जाय अरु वाकौ 
उत्तर ऊ लिखित में लावै। चिट्ठी कै साच३ के लिए वापै तारीख जरुर होइ। 


*हेला ख्याल ' के गाइवे के बख्त वाद्य यंत्रन कौ प्रयोग होई। जाम चंग, नौवत (बम), ढोलक, 
हारमोनिया, मंजीरा अरु चिमटा को प्रयोग होइ | मंडली गाइवे सौं पैलें 'गजर बजावै । ( गजर ” कौ मतलब 
कै गाइवे के पैलें अपने साज-सामान कूँ ताल व सुर के संग बजावै ! मंडली ख्याल के अंत में ऊ 'गजर' 
बजावै। 

'हेला ख्याल' मण्डली माँहिं सब तर के लोग होंइ । जाति-विरादरी कौ ख्याल नाँय करें | सुरू- 
सुरू में तौ जातिनि के आधार पै मंडली वनिबौ करतीं परि अब जापै नाँय विचार करें। 'हेला ख्याल! 
मंडली सबसौं पैलें गनेस जी कूँ स्मरन करें औरु गनेस जी कूँ पैले ई पैले निमंत्रित करें- 


दोहा- श्री कृष्णा नारद चाल्यो बरात। 
गणपति दिख्यों साथ म्ह धर उपजी एक बात ॥ 
उठाव सुन रे कृष्णा मुरारी, एक बात सलाह की मारी। 


चोखी बनी बरात तुम्हारी, आ जँच गई है। ऐ ---- 
हे शंकर ब्रम्हा साथ हैं, हैं सब देव वरात म्ह। 
ओ पन या गनपत बुरो लग, 
यासो सब रंगत फीकी पड़ गई है । ऐ----- 
अरी आँख याकी छोटी-छोटी, “-'"्ब सी पीढ़ी मोटी। 
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हल्यो-चल्यो नहीं जावे, सबसूँ ज्यादा खावै रोटी। 
बुरी लग या बड़ा पेट को, जान कोई कोठी | 
बुरा लग है भारी 
सुन म्हारी मान खा-वान्पट्टी धारी 
सवर तौ या कहत नाहीं है। 
महार तौ माली जाँच छोड़ याकूँ गिरधारी | 
याकूँदेख हंसगें सारे कुनदरपुर के नर-नारी। 
जो या चले बरात साथ म्ह बात विगड़ जाव सारी। 
जँच गई कृष्ण के मन म्हें मिनट म्हँ गनपत के टेगे। 
जा पहुँच्यो चल म्ह रे ------ 
ओड़ी सोड़ी नित कर दीख नारद मुनिराज। 
आकर झट वेका दियों श्री गनपत महाराज । 
नारद गनपत के से कह रहें ऐसे बात । 
गनपत तोसूँ भारी नेकी कर दई है। 
ओरे ! देख तू तो उल्टो बगद्‌ आयो 
चोखौ नोतो देर बुलायौ 
ऐसे नहीं करनी चहिए रे तो ही 
यामें तो यारी भारी हलकी हुई है। 
अरे ! के कृष्ण बोल्यो द्वारिका वारो। 
पहले ब्याव करूँगो थारो। 
गनपतत राजी हो रह्यौ भारी 
'फूल्यी भाव नहीं है रै 
गनपत की गैल म्हं शादी कर दी। 


के गनेस जी कूँ स्मरन करिके सरसुति कूँ स्मरन करौ जाइ। ग्यान की देवी के बिना ग्यान नाँय 
मिले । जहाँ जैसी जरूरत परे बैसौई रूप देवी मैया राखिले | खेमसिंह पथिक कौ बनायौ भयौ ख्याल है- 


जय अम्बे जय अम्बिके हे जगदम्बे मात 

दास जान रक्षा करो, हम जोड़ें तुमको हाथ। 
जय-जय जगदम्बे मां, जय दुर्गे भवानी कल्यानी। 
हम धरे तुम्हारो ध्यान ले रे ---- 

रक्ताम्बर पट अति शुभकारी 

तन कनक मुकुट भूषण भारी 
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है सिंह सवारी खडग धारी 

तेरा रूप अनूप महान तेरे। जय अम्बे ------ 
भक्तों के सब संकट यरे 

बाजे नौबत नगारे अति भारे। 

भैरव नाचे तेरे द्वारे 

दे ज्ञान, ध्यान वरदान। तेरे ---- जय अम्बे। 
सुर साज को मधुर बना मैया 

भवधार से पार लगा नैया। 

शुभ पथ का पथिक बना मैया। 

रख जय भारत का ध्यान | तेरे ----जय अम्बे। 


विसै के हिसाब सो महाभारत के एक प्रसंग पै बनायौ भयौ ख्याल है। मथुरेश जोशी जी ने जि 
जा तरियाँ लिखौ है- 
हमार रन म्हं कर सूं धनुष छूट्यो जाय। 
इधर खड़े भीष्म पिता उधर खड़े गुरु महाराज। 
इनको कर बध जो कोई कर डूब सकल समाज। 
हमारौ रन महं कर सूँ धनुष छूट्यौ जाय। 


रावण अपनी मैया की शिवपूजा के लैं शिव लिंग लागो और खुद के लै लायौ यो मंदोउरी। जा 
बिसे पै गिरधारी लाल मीणा नैं जि हेला ख्याल लिख एं-- 


दोहा- अजी तो माता उसे कहरहि सुन बेटा दे ध्यान। 
नहाय दोह सेवा करूँगी कछु मेरा मन को ग्यान। 

चीठा- अरे या दशकन्द सू कहिये मन इच्छा पूरी कर दे। 
शिवलिंग मुर्ती चाहिए। 
करे सुत्र बे बलवान, अरे मेरी इच्छज्ञ पूरी कर दे। 
अरे मेरो मन या हो कैहिरियौ ”” 

कली-- अरे शिवलिंग मूरती चाहिए या दशकन्द से कहिए। 
बेटा मन या प्रतिग्या लदयै सुन दशानन हरसारिये। 
ऐरी दिल में धीरज राखल मैया निश्चय करया कह दइये। 
तेने दिल जे बात अरी सब मैंने घट में घर लई ऐ। 
मैं जाऊँ लौट अब आऊँ। 
और तेए दूध पियौ है, मैनें या कु कस्या लजाऊँ। 
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मैं जाऊँ मुरली लेन, तुम रहो मात वैचेन। 
ऐरी तोसु वा कहन निश्चय होगी शिव देन। 


मेरी तेरी सरत या पूरी करके जब ही पड़ेगा चैन। 
मैनें तो प्रण या कर लियौ॥ 


भक्ति नौ तरियाँ की मानी जावै। जाव 'नवधा भक्ति ' कहें ।जा नवधा भक्ति कूँ गोपीलाल जोशी 


> 


नें जा तरियाँ परौसो है- 


स्रोता को सुख परीक्षक नें लियो। 

कीर्तन वैद्य व्यास कियो। 

तीजौ में भय अक्रूर। 

याद सेवन में लक्ष्मी रे भक्ति चौथी बतलाई। 
पा्चेंवी पूजन कर पृथ्वी राज तर्‌यी। 

छ: दास भाव हनुमत महं भरयो। 

सातवीं में भये प्रहलाद स्मरन जिननें कियो। 
आठवाँ सखा भवे अर्जुन। ह 
वली कियी आत्म निवेदन। 


कहि के हेला 
काह चक ह क ह 


ला ख्याल दंगलनि मॉहि भवानी गाई जाय। भवानी की रचना जा 


ऐं 555मोहे तो भरोसा रे ज्वाला रानी तेरा ------ ] 

अजी ऐ 555 अखण्ड जोत तेरी जुड़ भवन म्हां ओ हो 555॥ 
रे 555 नौरंग स्थान तेरा मंदिर बेरा। मोहे तो ----- | 

ओरे 555 मुगल रे गजब का मारा दौड़ा कागरु घेर लिया। 
अजी ऐ 555 अजी ऐ 555 हो अरे तोप चले बन्दूक रेकड़ा। 
रे जब मेरी ज्वाला ने चक्कर फैरा। 

अजी ऐ 555 हो मोहे तो भरोसा ---- | 


५ 


है सन्‌ 4962 माँहिं पाकिस्तान नें भारत ये चढ़ाई करी, वा समे लालसोट माँहिं हेला ख्याल दंगल 
में हजारी लाल ग्रामीण ने जि हेला ख्याल परोसौ हो- 
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हे वीणा पाणो चरणों मे लो, सत-सत चार प्णाम। 
देश उभार तेरी जय-जय हो कार। 

है री महामाया रूप ममता रूप विसार दे। 

वीणा को उतार रूप चण्डी फा सार हे। 

कर मह कृपाण ले मुण्डमाल सार शो] 

शत्रु को संहार आज देश को उधार हो। 

हेरी हर-हर करणी खप्पर भरणी तेरी जग हो। 

ये हियागी पितर तुम्हारा है 

परम पूजनीय हमारा है। 

दुश्मन ने आज ललकार है। 

करना है सीमा पार ) तेरी जय जय हो फार -५--। 


देश की एकता कौ बनायौ भयौ ख्याल जा तरियाँ है- 


हिमालय चाहे तो झुक जाये। 

सागर सीमा से हिल जाये। 

दिशाएँ इधर-उधर हो जायें, दिग्पाह फी। 
सीमा टूटें भहीं हमारी। 

भारत भूमि हमको प्यारी। 

हजाती वार वार बलिहारी यारी प्राणों की। 


पर्वन पैक ख्याल खूब,ब्नैं हैं। रामसरूप जोशी हाडा कौ गणगौर मै यवायौ भयौ ख्याल णा 
तरियाँ है- 
आज तो रंगीली म्हारी आई गनगौर 
सात सखी मिल पूजन चालीं। 
गान करत जैसे फुहकत मोर। आई- 
तीज को पिहरियाँ में आई 
चौथ को दौड़ सासरे धाई 
याँचें को योर्ड में रखवाई 
देखौ जी चन्दा फी कोर। आई *““-< 
ओर है रे यह तो यारह महिने की जाय। 


506. 
हाड़ो ले चालो गणगौर। आई ---८ 


आज के ग्रजातंत्र माँहिं का का है रहयौ हैं, जाकौ दर्सन कराइ रहे हैं हजारी लाल ग्रामीण अपने 


'हेला ख्याल' माँहिं- 


बार-बार पारवती विल्लाव, नशों नहीं शंकर कूँ आव। 

बेचैनी ज्यादा बढ़ रही, भोले की भृूकुटी तन रही है। तोड़ सील- 
गैरवज्या सोचकर मन महं नशो नहिं कलिमन मं 

आक धतूरा भांग नीमड़ा सारा धो दिया तब भी इन्हें खुमारी चढ़ रही है। 
कृण्डी सोटा खप्पर फैंक्या गोरे तन गुस्सौ छायौ। 

साफी कली चिलम फैंकी चुगल चोर सूं फैकायौ। 

एक हाथ ले तिरसूल दूजे से डमरू डमकायौ 

मारी आसन पर लात पड़त आघात की धरती हिल रही है। तोड़ 
खुड़के फोन पै फोन, देवता काठ पै चढ़के आयौ 

गरुड़ कार में विष्णु आयौ, हँसकर विष्णु धायौ 

नई नरसी ऐरावत पर इन्द्र, रमा झटपट आयौ 

सब झुक-झुक कर प्रणाम लेले नाम घिग्घी सबकी बंध रही है 
इन्द्र ऊबौ ऊबौ कांप डरतो सो नीड आयो 

सिंहासन वापोतती समझायौ। 

इतनौ मत तोम छायौ। 

अपने मृतलब खातिर तुमने ही षडयंत्र रचायौ। 

मर्यादा दीनी तोड़ तोड मरोड 

डिक्टेटरशिप चल रही है। 

गुरु वृहस्पति तुमको लज्जा थोड़ी सी भी नहीं आई 

गुरुकुल की परिपाटी उल्टी चलवाई 

भारत की भाषा बोली महं कैसी कठिनाई आई। 

चले गये अंग्रेज छोड़ रंगरेज 

आज अंग्रेजी चल रही है। तोड़ सील ---- 

बाल विवाह पै व्यंग्य करते भये श्री हजारी लाल ग्रामीण कहि रहे हैं- 
कहता नहीं यह धर्म शास्त्र तुम छोटी उम्र म्हं व्याह करो। 

कहता त्हीं यह धर्म शास्त्र तुम घर माण्डा दे घर वरवादकरो। 
भर-भर टिन लुट्यो घी के घर म्हें एक वूतात्यनएतरै 
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बड़ी बड़ी लुगाई कोरी होती फिर बेटा वेमौत मरो। 
पति मराया सब कुछ लुटग्या फिर मन महं घबराती है। 
कभी सास कभी ननद की नित उठ ठोकर खाती है। 
महा दुखी कर अवला की घर से निकाली जाती है। 
दर दर फिरती ठोकर खाती गैरों के घर जाती है। 
पर पुनर्विवाह कर पाती है 
यों कहते पंच चौधरी नाक समाज की जाती है। 
आजकाल के फैसन माँहिं बड़े-बूढे कौ भेद नाँय।इतनौ ई नाँय नर अरु नारी माँहें भेद नाहिं 
करि सकें। जा फैसन पै व्यंग्य करते भए इक हेला ख्याल प्रस्तुत है- 


देखो कलयुग के माँहिं फैसन की आंधी आईं। 

या फैसन में जा रही देख कमाई सुनना भाई। 

ओरे लम्बे-लम्बे वाल बढ़ाकें छोर बने लुगाई। 

छींटन की बुशर्ट सिलाबें दिनभर गुटका पान चबावैं। 
छोरी भी कर रही कमाल रखती छोरा जस्या बाल। 
अरे छोग-छोरो हँस बतरावैं अधपर में शादी हो जावें। 
ओरे भइ्या वाप क्या जानें छोरी बी. ए. पास हो जाये। 
देखो या क्रारी छोरी बनि रही गोड़ा की सी गोरी। 

ओरे कोई नहीं पहचान सके या छोरा है कै छोरी] 
ऐसी हवा चल रही कलजुग में। 


भारतीय समाज माँहिं एक पति की मंजूरी है। परि आजकल की व्यवस्था माँहिं ह्वै-द तीन तीन 

पत्नी वाले बनि जाय। जा संसार सौं मुक्ति पावे के लिएं एक लला जरूरी मानी जावे। जा कारन जादा 
सादी कर लैं। पैली सौं छोरा नाथ भयौ तो दूजी करि लीगी। जा ऐ व्यंग्य करते भये हेला ख्यालकार कहि 
रहे हैं- 

है जी कौन गाँव की रहने वाली कहां पै पति तुम्हारी है। 

फटयो घाघरो तन पै प्यारी कहाँ सासगे थारो है। 

कुँवारी है तो चाल लार म्हारो घर भी थागे ही है। 

नहीं काम काज है भारी बस गधा चरावत प्यारी। 


नहा धोकर तू टन रह प्यारी! 
बात मान ले म्हारी पहल्या आलीक छोर छोरी हत नाही हैं। 
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महात्मा गांधी कौ एक सपनौ हो राम राज लावे कौ। जि सपनौ संविधान माँहिं कितनी साकार 
भयौ ऐ जाकी ओर ध्यान दैवे कै लिएं हेला ख्याल माँहिं जि कही जाय- 


जाग उठा ये देश हमारा चमन बनाने गुलशन को, 
अरे बने जब जन की सरकार। 
राम-राज्य का अपना सपना तब होगा साकार। 


ख्याल गायकी माँहिं सब बिसैन कौ समावेस होइ | प्राचीन सौं ले के अर्वाचीन तक, इतनौई 
नाँय आजकालि केऊ समकालीन विसैन पै खूब लिख रहे हैं ।जि अच्छी बात है कै पच्छिमी प्रभाव अरु 
टी.बी. के बावजूद हेला ख्याल जीवित है । गनगौर पै नई फसल आवे पै खूब गायौ जाय हेला ख्याल 
हेला ख्याल के ई कारन दौसा जिले के लालसोट नें खूब नाम कमायौ है। राजस्थान के लोगन की निगाह 
लालसोट पै टिकी रहें कै कब गनगौर आबै अरु कब हेलाख्याल सुनिवे कूँ मिलैं। 


-भगत निलयम,॥ तत 2,जवाहर नगर, 
जयपुर-302004. 


| 


लुगाईन कौ लोकमंच-खोडिया 


- श्रीमेवाराम कठारा 


मैं या बातै खूब जानूँ कै या सीरसकै पढ़िकें आपके कान ठाड़े भए बिना नहीं रहिंगे और आप 
अचरज सौ करिंगे। आप या बात पै हँंसऊ सकौ, उपहासऊ कर सकौ-देखौ भैया मैंदकी ऊ नाल ठुकायये 
चली है, गूंगी ऊ गायवे चली है। महेरीऊ नयों कहै कै मोऊएं दांतन ते खोंऔ। खैर, आप कछू ई सोचौ 
गरि हम तौ डंका की चोट याइयै कहिंगे और कहते रहिंगे कै खोरियाऊ लोक मंच की एक विधा है। 
अब आप न्यों कहौ कै यापै अब तक काऊ नैं च्यों नॉय लिख्यौ ? तौ साब यामैं न तो मेरी कछू दोष 
और न विचारे खोरिया कौ दोष | खोरिया कौ दोष तौ बस इतेक इहै कै बू मेंक असलील होय परि साय 
जूँआन के डरते घाघरौऊ तौ नाँय फैंकौ जाय, बेटा कानों है जाय तौ का घर ते निकागयौ जाय। मेरौ दोष 
इतेक के मैं अब तानूं खोरिया करिवे बारी लुगाईन की नांई आप जैसे नरन ते डरपतौ और सरमातौ रहयौ। 
परि आज तौ मैंनें हिम्मत करई लई है। खैर साब हम थोरौ सौं अपने दिमाग पै जोर दै के सोच तौ थोरिया 
पूरी तरियाँ ब्रजलोकमंच की एक ससक्त और प्रभावी विधा सिध्द होय। 
जब हम लोक-रूपकन के भेद विभेदन माँऊ निगाह फैंकेँ तौ पतौ चलो है कै या ब्रज लोक माँहि 
ऐसी भौतसी लोक मंच की विधा जनमीं और पनपी हैं कै वे जत-जन के मन पै छाय के एक परम्परा 
सौं चलिकैं संस्कृति कौ अंग बन गई हैं और रीति रिवाजन कौ रूप धारन करि चुकी हैं। 
खोरिया छोर के ब्याह के औसर पै मंचन करूयौ जायवे बारे एक लोक रूपक है। ब्रज में तौ 
जि खोरिया के नाम ते जान्यौ जाय परि न्यारी-न्यारी ठौरन पै याके न्यारे-न्यारे नाम हैं जैसे राजस्थानी 


छेत्र में याते दूँट्या कै टूँटिया बोलैं। या सब्द की व्युत्पत्ति कैसे भई, कहाँ ते भई , कब भई, या यात कौ 
वौ अभई तानूं कोक अतौ-पतौ नाँय चल्यौ परि फिरक हमारे सामईं एक प्रश्त अवसि ठाड़ौ कौ फै जि 


काऊ समझदार लुगाई के दिमाग की निपज है। 


; >जए 


भारत और विशेष रूप ते ब्रज लोक सदां ते सहदय रहयौ है सो पुरुष के संग नारीऊ हरेक छेत्र में सोचती 
रही है और फिर पुरुष होय चाय नारी, जीजा होय चाय सारी, मनबहलायवे की जरूरत तो सबकूँई होय। 
नारी पुरुष ते जादा सहदय होय। भारत की नारी लाज की मारी मर्जाद में बंधी भई सर्दों ते घरई घर में 
घुटती रही है। बाय अपने मन की बात कहबे कौ भौत कम औसर मिलै। थोरो भौत मिले तौ फागुन के 
महीना में होरी के औसर पै मिलै कै फिर ब्याह-विरौंद में मिलै। सोऊ छोरी के ब्याह में तौ भंमती रहै, 
स्वाँस लैवेऊ कूँ समै नाँय मिले । छोरा के ब्याह में जरूर मिलै, जब सबई मर्द मानस बरात में चले जाँय 
और लुगाईन कौई राज होय तौ गाय उठैं- या घर में राज हमारौ री या घरमें -- ।' 


मरदन के संग लुगाईऊ रामलीला, रास लीला, नौटंकी, स्वांग, भगत जैसे दूसरे रूपक और लोक- 
रूपकन्नैं तौ देखैई है सो या सुतन्त्र औसर पै जब मर्द माँसि सब बरात कूँ चले जाँय तौ या अमोल औसर 
ते फायदा उठायवे के ताँई नारी के मन माँहि एक ऐसी रूपक विधाने जनम लियौ ज्याय वे मिल के बिना 
मरद की सहायता के, खेल सकें। बू विधा है-खोरिया 


जब हम रूपक माँऊं निगाह डारें तौ पतौ चलै कै रूपक में रूप धरयौ जाय, नायक-नायिका और 

पात्र होंय, काऊ ठौर पै मंच बनें, कथानक संवाद, गीत बाजेऊ होंय। अभिनेता अरु चरित्र-चित्रन होय। 
रूपक की कोऊ न कोऊ भाषा और शैलीऊ होय | उद्देश्यक होइ है | इन बातन में ते भौत सी बात खोरिया 
मेंऊ पाई जाँय तौ फिर खोरिया रूपक च्यों नाँय है सकै ? 
रूपक कौ अर्थ है- 'रूपयति इति रूपकम्‌' 'रूपारोपातु रूपकम्‌।' रूप में कन्‌ और प्वुल, प्रत्यय लगाये 
ते रूपक बनैं।इन सबन कौ सार है 'रूप धारन करिवौई रूपक है' | दशरूपक में रूपक कौ लच्छन लिख्यौ 
है- 

अवस्थान्द कृतिनोट्यं रूप दृश्यतयोच्यते। 

रूपक॑ तत्समारोपात्‌ दशधैब रसाश्रयम्‌ ॥ ११7 


अवस्था के अनुकरन तेई नाट्य कहैं, देखे जायवे के कारन याते रूप ऊ कहैं । वा नाट्य-रूप तेई 
रूपक कह चौंके यामें आरोप पायौ जाय । रूप धारन करवे के अलाबाऊ रूपक में मंच, नांच, गीत, बाजे, 
प्रेक्षागह, नायक-नायिका, पात्र, अभिनेता, अभिनेयता, देखिये बारें (सामाजिक) रस, कथा-वस्तु, संवाद 


जैसी भौत स्री बात होंय। ये सब बात थोरी भौत खोरिया में मिलें सो हम कह सके के खोरियाऊ एक 
रूपक विधा है। 


जब काऊ गिरस्त में छोरा कौ ब्याह होय तौ घर माँहिं भौत बडौ उच्छव न माँहिं 
उछाव छायौ हर ब्याह वारे कौ हियौ भौत उदार है जाय। बू जी खोलिकैं खरच 5 22 अपने 
मनकूँ उछाह सौ भरै। जब- 'सादी बारे कौ दिल दरियाव हमारें घर सादी ' जैसें गीत गववे लगैं तो दूलहा 
की मैया, भाभी, काकी, ताई, भुआ, भैन और दूसरी आई गईऊ खुसी मनायवे में पीछे कैसे रह जाएंगी। 
परि जौलों मर्द मांसि घर में घिरे रहैं तौलौं वेऊ घर में ई घुटती रहें अरु खुलिकैं अपने मन की बातै 


शा 

नॉय कह सके। परि जब दूलहा, की निकासी है जाय, दूलहा घोड़ी पै चढ़िकें मन्दिर में जायकैं,देवतान 
कूँ ढ़ोक लगायकें, अपनी मैया कौ आंचर लैकें विजय जात्रा पै चलि दे और सबईं घर बारे नातेदार 
रिसतैदार और गांम वारे मर्द जामें अंडी बच्चाते बग़त कूँ चले जाँय तो घर पै छोरी छापरी और वैयरवानी 
ई रहजांय। रोटी-पानी कौ कोऊ काम रहै नौय सौं सब जुरि मिलिकँ खुलिकें बात करें, होसी ठद्ठे करें 
और अपने मन की घुटन कूँ निकारबे ताई हल्की-भारी सब तरह को बात कहते में नाँय चूके ।ई सुतन्त्रता 
स्वच्छन्दता कौ रूप धरिले ज्याते न तौ बिनको नाक में नकेल रहै और न मुंह में लगाम। जो कछू मुंहपै 
आय जाय सोई बिना रोक टोक बोलती चली जाँय। बात असलीलता तानूं पहुँच जाय। दिन छिपचे की 
बाट देखती रहेँ। अपने दूसरे काम-काजै दिन में जल्दी तेई सिलटाय लैं और सवते निरचू हैक अँधेरो 
परतई अनुमान लगाय लैँ कै अब तौ बरात पहुँच गई होयगी । म्हाँ बेटी बारे के द्वार पै कहा है रहयो होयग, 
सो बा पूरे दृश्य कौ अपने घर में रूपक और अभिनय करैं। या रूपक और अभिनय कौ नाम ही खोरिया 
है। नयों संस्कृत रूपकन की तौ काऊ श्रेणी में नाँय राख्यौ जाय सके परि ब्रज लोक रूपकन में याकौ 
अपनी महत्व है। 


खोरिया में सबई लुगाई भाग लें। सबई लाजै खूंटी ते टांग कै खुलिके बोलिवे लगैं। कछूक 
जो जादा बोलिवे बारी हॉय वे यामें पहल करें। म्हौड़ी पै बेई आमें और टाढ़-गढ़ कै गामें। इनमें तेई 
एक ज्वान सी दूलहा बनें जो मरदामों भेस धरे और दूसरी दुलहन बनें जो नयौ जोड़ा पहरे। दूलहा के 
म्हौर बंधे और दुलहन कें म्हौरी | म्हौर की ठौर पै बीजना ते काम चलाय लैं।तोरन मारिवे के तांई तरिबार 
की छौर पै कोऊ छरियाँ लैलैं। 


सबई नाटकन कौ तरियाँ या स्थापना करनी परै। या अरदासे जोर जोर ते गामें- 

अलखा ई आयौ छैल खबर लीजौ, अलखा री आयौ ---- 

'फलाने के पिछवारें चरकला टूट्यौ है, हाँ बलाजी टूट्यौ है 

तोर गयौ कोऊ और, फलानीं 'पीट्यो है। 
मंवाद- बोल बे सांडिया, 

'कह रे लगानियां। 
गीत में फलाने 'की ठौर पै काऊ आदमी कौ नाम लें। या गीत ते खोरिया के इतिहास कौ पतौ 

चलै ऐसी लगे कै कबहूं काऊ घर में काऊ के ब्याहु के औसर पै अकेली लुगाईन के संगकाऊमुसलमान 
मैं अभद्र आचरन करि दियौ हो | वाई घटना ते प्रेरित है कैं लुगाईनं ऐसे दुराचारीन कूँ सबक सिखायवे 
के ताँई और अपनी और घर की रच्छा करिवे के वाई खोरिया रच्यौ ज्याके सहारे ते जग के रातै आंखिन 
में है कै निकार सके । याते जि बात सिध्द होय के बू मुसलमान कोऊ ' अल्खा* या अलीखोां माम कौ 
'होयगौ। इन सब बातन ते सिद्ध होय के खोरिया कौ आरम्भ - मुगल सासनकाल मे भयौ। जभई सोटा 
लंगोटा ते तैयार रहें । है 
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भारत और विशेष रूप ते ब्रज लोक सदां ते सहदय रहयौ है सो पुरुष के संग नारीऊ हरेक छेत्र ५. सोचती 
रही है और फिर पुरुष होय चाय नारी, जीजा होय चाय सारी, मनबहलायवे को जरूरत त़ौ सबकूँई होय। 
नारी पुरुष ते जादा सहदय होय। भारत की नारी लाज की मारी मर्जाद में बंधी भई सदों ते घरई घर में 
घुटती रही है। बाय अपने मन की बात कहबे कौ भौत कम औसर मिलै। थोरी भौत मिले तौ फागुन के 
महीना में होरी के औसर पै मिले कै फिर ब्याह-विरौंद में मिलै। सोऊ छोरी के ब्याह में तौ भंमती रहै, 
स्वॉस लैवेऊ कूँ समै नाँय मिलै। छोरा के ब्याह में जरूर मिलै, जब सबई मर्द मानस बरात में चले जाँय 
और लुगाईन कौई राज होय तौ गाय उठैं- या घर में राज हमारी री या घरमें --।' 


मरदन के संग लुगाईऊ रामलीला, रास लीला, नौटंकी, स्वांग, भगत जैसे दूसरे रूपक और लोक- 
रूपकन्नैं तौ देखैई है सो या सुतन्त्र औसर पै जब मर्द माँसि सब बरात कूँ चले जाँय तौ या अमोल औसर 
ते फायदा उठायवे के ताई नारी के मन माँहि एक ऐसी रूपक विधान जनम लियौ ज्याय वे मिल के बिना 
मरद की सहायता के, खेल सकें । बू विधा है-खोरिया 


जब हम रूपक माँऊं निगाह डारैं तौ पतौ चलै कै रूपक में रूप धरयौ जाय, नायक-नायिका और 

पात्र होंय, काऊ ठौर पै मंच बनें, कथानक संवाद, गीत बाजेऊ होंय। अभिनेता अरु चरित्र-चित्रन होय। 
रूपक की कोऊ न कोऊ भाषा और शैलीऊ होय | उद्देश्यऊ होइ है | इन बातन में ते भौत सी बात खोरिया 
मेंऊ पाई जाँय तौ फिर खोरिया रूपक च्यों नाँय है सके ? 
रूपक कौ अर्थ है- 'रूपयति इति रूपकम्‌' 'रूपारोपात्तु रूपकमू।' रूप में कनू और ण्वुल, प्रत्यय ला. 
तेरूपक बनैं ।इन सबन को सार है 'रूप धारन करिवोई रूपक है' | दशरूपक में रूपक कौ लक्त- 
है- 

अवस्थान्द कृतिनोट्यं रूप दृश्यतयोच्यते। 

रूपक॑ तत्समारोपात्‌ दशधैव रसाश्रयम्‌ ॥ 7 


अवस्था के अनुकरन तेई नाट्य कहैं, देखे जायवे के न" 
रूपक कहैँ चौंके यामें आरोप पायौ जाय | रूप धारन का 
प्रेक्षागह, नायक-नायिका, पात्र, अभिनेता, आए 
जैसी भौत सी बात होंय। ये सब बात थे, 
रूपक विधा है। 


जब काऊ गिरस्त में छोरा कौ ब्याह होय तौ घर म,.. 
उछाव छायौ रहै । ब्याह वारे कौ हियौ भौत उदार है जाय | बूजीर७,. 
मनकूँ उछाह सौं भरै। जब- 'सादी बारे कौ दिल दरियाव हमारें घर साद 
की मैया, भाभी, काकी, ताई, भुआ, भैन और दूसरी आई गईऊ खुसी मनायबे + 
परि जौलों मर्द मांसि घर में घिरे रहैं तौलों वेऊ घर में ईं घुटती रहें अरु खुलिकँ ३५. 
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आदमीन को नाम लैंती जाय गारी बकती जाय और चूरो पहरती जॉय। चूरी पहरे पीछें सब अपने 
अपने हाथन में कछू न कछू हथियार लैकें चल परे, देखती फिरें कै कहूँ काऊ कौने कुचारे में कोऊ 
मर्दमांसि तौ नाय दुवक रहयो। सो कबहुँ तो छप्रै कूटें, कवहुँ काऊ खाट पै परे विस्तरननैं । कबहुँ भुसैरा 
में भरे भुस में मारे तौ कबहुँ घास और करब की गरी में मारैं। जो कछू सामई आजाय, चाहै नांज की 
बोरी होय और चाय न्यार कौ गठरिया, सबमें मारती चली जांय। मर्द मांसि के हैवे के भैम ते सब ठौरन 
पै डंडा मारे ज्याते दुबक्यौ भयौ चोर पिटजाय और राह कौ कांटौ मिट जाय । चौंके बिनकी बातननें कोक * 
सुनले तौ सबरी पोल खुल जाय। ऐसे औसर पै बा आदमी की कम्बख्ती आवै, जाय रखबारी कूँ घर 
पै छोड़ि जांय बिचारो करैऊ कहा, इत गिरि तौ कुआ वित गिरे तौ खाई। 


सिगरी भार चौक में इकठौरी है जांय फिर कोरिया कोरिन कौ स्वांग करें । यामें एक जनी कोरिया 
बनैऔर एक कोरिन बनै। कोरिया ताने-बाने बुनिबे की नकल उतारे, कोरिन गावै, और सब वाके संग 
गाओें। 

मेरी कौरो गयौ बरात, 

तानों कौन बुनैंगो रे, 

मेरे कोरी की दूर्खे आंख 

के तानों कौन बुनैगौरे। 

फिर सव जनी गरौ निकार कें जोर जोर ते बोलें- 


तानौं बुननौ तानों बुननों 
बुननों सूत पुरानौं। 
बीच में ईं सँवाद सिरु है जाय संवाद में एक 'कोरिन होय एक कोरिन की छोरी संवाद या तरियों 
सिरु होय- 
बेटी- ओरी मैया, ओरी मैया, कौन कौ सूत लाइये ? 
मैया- बाकौ लाइयूं बाकौ, मोहन कौ लाइयूं। 
बेटी- अरो, बाकी तो बेकार होयगी । बूढे कौ सूतऊ बूढ़ी होयगौ। पट पट दूटैगौ। बाकी का खोर बनैगी। 
(सब हँसे और उपहास सौ उड़ामें) 
फिर सबगाय उठै - तानीं बुननों तानों वुननों, 
बुननौं सूत पुरानों। 
फिर ऐसौई संवाद सिरू है जाय- 
बेटी- ओरी मैया, आज कौन कौ सूत लाइयै ? 
मैया- बाकौ लाइयूं, गोपाल कौ। 
बेटी- अरी, बाकौ तौ भौत मोटौ होयगौ। 








०: है. 2 गारमे 
(सब हँसे और फिर गार्मे- तानी...... ) 
॥०० ली,» के हि... अल हक अर... अज 3. थ > 
इटा- आग ४८), ४43 काव 5 ७ ए॥र७5 
मैया- अरी, वाको लाइंयू, गुलाब का 
॥०० कई. लि... श ्फ >>» ] बज 











सत बनवे कौ गीत पूरी हैवे के संगई कोरिया वार स्वांग पूरी है जाव और फिर घोवी को स्वांग 
सिरू है जाय। यामेऊ एक धोबी एक धोबिन, एक धोवी की छोरी होय | एक लुगाई कूँ आंधी सुबाय 


३ ले 


लैं जो धोदी के घाट की सिला बन जाव। धोदी बाप लत्तान्न पछाट आर धोबे, धोविन 


न 
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न गीत गाव संगई 
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घाषा का लाल गुलाबा 

में दर घाट पे आइई। गा 
३७ आर, 
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कल >> च> ७ भौर ऊपर चारे गीते ु गम ३०. 
(सब हँस और ऊपर वारे गीते गा्मे ) 
७. ज कक जो 5 ७ कक 2० 
चंटा- ओरी मेया आज की के कपरा लाइव धोवबे कू 2? 
>> 0 मु की धन्य 8. है 








(सब हँसे और गार्मे-घोदी कौ लाल गुलाबी 





ज्या मानस में जी औगुन होव बाय उजागर 























करिवे में वॉच चूकें। या तरियाँ अनेकन ल्हौरे ल्हौरे कथानकन्नै लैके हाँसीठठे 
ल्हार लहार कथान लक ठे 
नकल करें, या तारदया हसाय हे चक्र गे हेरानगत अर अल 
६ ६७4० हचाद के सदन का हरावमत हर ओर मन मांहि मोद भरे है। 
यागें कथानक कोऊ बच प्र देर तानूँ 32023 बारौ > 
में कथानक कोऊ हा जार दर तानू चालवे बारी नाव होव। याकी वस्तु प्रासंगिक कहो 
जाद सका नावक्त नावकाऊ याम काऊ श्रणी ग्रक्ले नाय हझॉँय [सबईं 
झ् 


शरण पात्र हाय। चाह तो दल्हा- 
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दुल्हन कूँ नायक-नायिका मान सकैं सोऊ अधम खेनी के होंय। 


संवाद पूरे हुए पाछें फिर सब अपने धनुस वानन्नैं लेके चल परें। गाँभ को गली-गली में बंगला, 
बैठक, चौपार, अथोई गैल, बाड़ौ कछु छानी नाँय रहै । कौने कौनेए छान मारे ।परि आज के जुग में आदमी 
'कछु सुकर तौ सौ जाय रहयौ है, सो अपने घर बैठक के आसपास परिकम्मा दैलैं म्हाईं चुहलबाजी करिलें 
और अपनौ मन भरिलैं। 


सबई रचनान कौ कछू न कछु लच्छ होय | खारियाऊ कछु उद्देश्य और प्रयोजनन की राह पै आगे 
बढ़े । पहला, लुगाई घर में घुसी-घुसी घुटती रहें, घुटन अनुभव करें सो बिनकैं सोचिवे बिचारिबे की 
छिमता कम है जाय, कूप मंडूक सी बनि जाँय। या घूटन कौ बापै भौत बुरा मनौवैज्ञानिक असर परे सो 
या औसर पै बू अपने मन की गंदगी कूँ निकार के बाहर करैं। जिन असलील बातत्नैं बू मर्दमांसिन के 
सामई और अकेली नाँय करि सकें बिन्नैं या पुरुषन ते रहित समाज में सामूहिक रूप में संगेड़े में कह 
सकें। याते वे भरि पेट हँसिलें, अपनी मन हलकौ करिलें कछु नयौ उछाह सौं भरिकेआगे के ताँई कछु 
औरऊ तानौ-बानौ बुन लैं। दूजौ, या तरियाँ ब्याह कौ उच्छव भली भाँति मनाय सके । तीजी, बिना मरदन 
के सूनी सी रात कूँ अच्छी तरियाँ बिताय सकें | चौथौ, लुगाईननैं अकेली जानिके कै व्याह के काम काज 
में डुबी भई जानि के कहूँ कोऊ चोर नहीं आय जाय अरु अपने काम में सफल नाँय है जाय याके मारे 
रातभर जगनों परे कोऊ चोर चकोर आय जाय तौ बांके पीछे भगनौ पर सो वे सोटा लंगोटा ते तैयार रहैं ! 
या जगवे तांई कोऊ बहानौ चइये। बिना कामे कोऊ जगऊ नाँय सके । सो याके सहारे वे पूरी रातै आंखन 
में है कै निकार दें और बिनके धनकुटा सोटा पटैगा और लटठन्नैं देखकें आये भये चोर ता कहा डकैतऊ 
भाग जाँय। बिनके वा विकराल रूप कूँ देखिकें कैसौऊ अजनबी टांगन में पूंछ दवाय कें भाग जाय। 
या तरियाँ खोरिया नारी मन की विथा कूँ कम करिबे कै तांईं, मन की घुटन कूँ हरिवे के ताँईं, मन माँहिं 
नयौ उल्लास भरिवे ताँईं, सूती राति पूरी करिवे कै तांई और चोर चकोरन ते रखवारी करिवे के ताई खेल्यो 
जाय। जो रूप धरिवे के कारन रूपके, नाच गीत, संवाद, पात्र और अभिनेता हैवे के कारन नाटूय है। 
थामें नाट्य के घाट बाढ़ि सवरे ई तत्त पाये जांय। सोई विसवास के संग कहयौ जाय सकैकै खोरियाऊ 
एक नाट्य, रूपक और लोक मंच की विधा है! जि लोक सौं पूरी तरियाँ जुरयौ भयौ लोक रंजन ताँई 
'करूयौ जायवे वास नारी लोक कौ अनौखौ सृजन है। 


- 36, जसवन्त नगर प्रदर्शनी मार्ग, 
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ब्रज कौ 'ढोला? औदू बाकौ लोक-नादय रूप 


-डॉ. श्याम सनेही लाल शर्मा 


ब्रज कौ लोक महाकाव्य 'ढोला' लोक-साहित्य में अपनौ बिसेस स्थानु राखतु है। जाकौ ब्रज 
के जन-जीवन पै बड़ौ भारी प्रभाबु है। याकौ कारन जि है, कै समूचे ब्रज मंडल की संस्कृति यामें 
प्रतिविम्बित होय है। ' ढोला' कूँ ब्रज में तीन तरैं ते गायौ जात रहयौ है। उनकूँ गाइबै के तीनि तरीका 
या फिरि गाइवे की त्तीनि सैलियाँ कहयौ जाइ सकतु है। बे तीनि गायन सैलियाँ हैं 
१. चिकाड़े कौ 'ढोला' 
2. कनटेका को 'ढोला' 
3. दइया मइया को 'ढोला' 


“ढोला' गाइबै कौ जि तीसरौ रूपई नौटंकी कौ रूप है ।काऊ समै जि रूप बड़ौ प्रचलन में हतौ 
परि अब समाप्त-सौ है। ब्रज में 'ढोला' के नौटंकी रूप कूँ प्रचलित करिबे बारेन में ''सरनाम”” और 
“बाबू'' कौ नामु सब जानत हैं। आगे ''नथाराम'' ने जाइ बिकसित करिबे में बड़ी भूमिका निभाई। 
पूँ तो चिकाड़े कौ 'ढोला' अबऊ गायौ जातु है। परि “दइया मइया कौ “ढोला' काऊ समे अपनी 


अभिनयात्मक प्रवृत्ति के कारन बहुत'सराहौ जातु रहयौ हतौ।जा सैली की कछ बिसेसता हयाँ उल्लिखित 
एरिंबो समीचीन रहैगौ- 


१. ढोला' की जा सैली में लोकनाट्य के लिए आवस्यक सभी लोकधरम औरु लोकधरमी 


रम्परान कौ पी : करयो जातु है। जामें लोक रूढ़ियन की औरु लोक-बिस्वासन की सबलता 
$ई जाति है। 


2. गेय तथा नर्तेय गुणन की प्रधानता औरु अभिनयात्मक गुनन की न्यूनता के संगई-पूर्वाभ्यास, 
सिच्छन औरु प्रबीनता की आवस्यकता कौ अभावु यांमें अक्सर देख्यौ गयौ है। 


का 3. प्रस्तुतीकरन में फुर्ती और चुस्ती ई जाकौ प्रान तत्तु है। - हूँ -असोभनीय संबादन कौ प्रयोगऊ 
ररयौ जातु रहयौ है। | 


4. बादय उपकरणन में “हारमोनियम', 'नक्कारा' (नगाड़ा), 'ढोलक' कौ प्रयोग बिसेस रूप ते 


रामलीला में कुंवर कलेऊ 
- श्रीमती माधुरी शास्त्री 


फागुन में सुर मंडल संस्था होरी कार्यक्रम रखै। हर बरस मंच पै नए-नए रंग दिखावै | दो तीन 
बरस पहले की बात है-रवीन्द्र मंच के मुक्ताकाश पै 0 (एक सौ एक) कलाकार उतारे। मंच पै 
रँगीलौ रसीलौ कार्यक्रम फागुनायौ। कार्यक्रम के बीच में बरात के जैमे कौ दृश्य हौ। राजा जनक 
के द्वार पै बराती भोजन कर रहे हैं। वैयरबानी गारी गा रही हैं गारी या तरियोँ हीं- 


राम रँग बरसैगौ 
रँग बरसे और इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी 
रंग बरसैगौ। 


या दृश्य कूँ देखि के पुराने समय की बरात की याद आ गई। पांतियान पै बैठी बरात जैं रही है। 
ढाक न हैं। कुल्ली-सकोरा हैं । घराती शुक-झुक के मनुहार करते भए परोस रहे हैं | बैयरवानी 
गा रही हैं- 

धीरें धीरें परसौ निरोती लाल 

मैलौ होय दुपट्टा रंग बरसैगौ 

हाँ हाँ राम रँग बरसैगौ। 

समधिन नाम लैं लैकें समधीन कूँ गारी दै रही हैं और समधी हँस-हँस कै जैं रहे हैं। 

मोप सूझी के जब गारीन कौ दृश्यांकन है सके तौ कुँवर कलेऊ के हास्य भरे मनोविनोद कौ तौ और 
अच्छी तरह मंचन है सकै। ' 

आजकल कुँवर कलेऊ कौ रिवाज उड़ सौ गयौ है। कुँवर कलेऊ पहलें ब्याह के दूसरे दिन होंतौ। 
दूल्हे कूँ बेटीवारे के घर नहवाते । ता पाछें दूल्हें अपने संगी साथीन के संग कलेऊ करती । घर की वैयरवानी 


व ठिठोली करती रहती | कैसौ मनोहारी हास परिहास होती होयगौ। याकूँ मंच पै बखूबी उतारी जा 
सकै। 
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एक सुरम्य दृश्य राम, लक्ष्मण, भरत शबरुध्न के कुँवर कलेऊ कौ है। चारों राजकुँवर राजा जबक 
के महलन में हैं। सीता, उर्मिला, माँडवी और श्रृतिकीर्ति हू हैं।इनको भाभी सिद्धि हू है।बिनकी सहेली 
हू हैं। चारों कुँचर अपनी सास के पास बैठे हैं। सिद्धि सीता के भाई लक्ष्मीनिधि की बहू है। वह कुँवर 
कलेऊ के पाछ चुहलवाजी सिरु कौ- 


सिद्धि - ओहो आप तौ हमसों छुपके सासूजी के पास बैठे हौ। 
हो चितचोर किशोर भूष के, बड़े चोर तुम प्यारे) 
सुरति हमारि भुलाय साँबरे, सास समीप सिधारे! 
राम- भाभी हम तो आपकूँ ही ढूँए रहे आप तो जानें कहाँ छुप के बैठ गईं) 
सिद्धि-. तौ आओ हमारे संग आओ। हमारे घर कूँ हू देख लेऔ और कछू मन गुन की हू चतस 
लेऔ। 
(सिद्धि चारों कुँवरन कूँ अपने संग लिवाय कै लें जाए फिर करें ठिठोली) 


सीता की सहेली - सुनी लालजी आप बड़े सुंदर हो बुढ़क दशरथ तौ इत्तेक सुंदर हत नाएँ। फिर इतेक 
रूप आपनें कहाँ सौं पा लियो? हमैं तो ऐसौ लगै जैसे आप कामदेव के बेटा हों ? 


“कानन सुनौ काम अति सुंदर, का तुमकौं सोई जाए '” 


सिद्धि- अगरी तुमने चोखी बात करी | इनके यहाँ सब कछू है सके । सबती अपनी जाति में व्याह 
'करं पर इनकी बहन शांता तौ ब्राह्मण संंगी ऋषि पै मोहित है गई। का वाने प्रेम विवाह 
'करो। कै ऐसौ लगे सृंगी हो बाए लैके भाग गए? 
लक्ष्मण- . सुनौं लाड़िली, विधाता मैं जो लिख दियो है, वही होय। ठुय देख लेऔ- हाथ कंगन 
कूँ आरसी का। कहाँ तौ हम सूर्यवंशी राजकुमार और कहाँ विदेह (बिनादेह के वैरागी) 
की कन्या। पर हमें हू तौ यहाँ आपके फैसनो पसी। 
उर्मिला की सहेली - अजी आपसौं कौन जीत सकै । आपके यहाँ को तो रोतहि अनौखी है आपके यहाँ 
तौ मैया खीर खाय के ही छोरान नें जन दैं। बाप की जरुरत ई नौए। अयोध्या में बड़ी 


निग्नली बात है। 
राम- ओ हो, बड़ी भली बात कर रही हो। अयोध्या में तो मैया ही जनें पर जनकडुी में तो 
धरती में ते ही छोरी है जाएँ 


“'तुम्हरे तौ सब जनमे महि ते, हमरे नहिं जस रीति'' अहोतुकसुतीत 
लक्ष्मीनिधि की साली चन्द्रकला - अरे तुमतौ बड़े चटर-मटर जवाब दे रहे हो ।बचरन बम कैदुलम हा 
के यतिजात 


के संग रहे फिर ये सब बात कहाँ ते सीख लईं। मुनीन की पढ्वीन ते 


खटटे-मीठे 
भरत- 


सिद्धि- 


भरत- 
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कौ स्वाद तौ बिना चखे आबै ही नाहै। 
अरी लाड़िली मुनीन के संग रह कै तौ हमने ज्ञान सीखी है और सब बात तो आपसी सीखवे 
आए हैं। 
रहे मुनिन संग ज्ञान सिखन कौ, सो सब सुने सुनाए । 
कामिनी काम कला सब सीखन, पास तिहारे आए। 


तुम तौ भरतजी ऐसी बात मत करौ। तिहारी तौ साधून में गिनती है। तुम संसारी बातन 
नें का जानौ। 


तुम सच कहौ हौ। हम साधु है। हम तौ परायौ काज करें। पर तुमहू तौ कछू करौ। 
“ऐसी सेवा करौ हमारी, जामें हों हम राजी।'' 


मांडवी की सखी - पर एक बात बताओ तिहारे भैया तौ मुनि के यहाँ यज्ञ की रक्षा करवे गए। पर, 


शत्रुध्न 


सिद्धि- 
शत्रुध्न - 


वहाँ का भयौ-उनकूँ सुंदर देख कामवस त्रिया ताड़का आई। 
पर कछु ना कर सके लालजी, मारेहु तेहि खिंसियाई। 


- अच्छी, हमैं का पतौ ताड़का के नातेदार यहाँ बैठे हैं। हमसौं तौ भूल है गई। पर अब 


आप जो बदलौ लेनी चाहौ लै लेऔ, जासौं फिर पछतावी नहीं रहै । हम चारों भाई तिहारी 
सेवा में हाजिर बैठे हैं। 


ओरे तुम तौ बड़े छरछन्दी हौ। मुनीन के संग रहे पर ये करतब कहाँ ते सीख लिए। 


याकी पहचान आपही कर सकौ। भेदिया कौ भेद भैदिया ही जान सकै | खग जानें खग 
ही की भासा । । 


(सब तारी बजावें, खिल खिलाप के हसें) 


यह बानगीसरुप हास परिहास कुँवर कलेऊ के औसर कौ है। राम कथा के गंभीर प्रवाह के बीच 
ऐसे हल्के फुलनके विनोद कूँ मध्यकालीन कवीन नैं क्षेपक के रुप में तुलसी के राम चरित मानस में हू 
जोड़ो है।इनकौ कथावाचक, कथान के मध्य प्रयोग कं और सरस हास्य विनोद कौ सृजन करें | है सके 
क्षेपक लोप है रहे होंय। पर, ऐसे प्रसंगन कौ मंचन, लोक के मनोरंजन कूँ और जानकारी दैवे कूँ सार्थक 


सिद्ध होगयौ। 


सी-8, पृथ्वीराज रोड, 
जयपुर, (राज,) 


